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पाग 186 ण फर ५१६ भरात्‌ आ ज णातत 3 तल्पा. परम्प 
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पप्लिषलणौ वम. 
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इला. 7९० कीया ७ एण कप, ठम एतु ल्णाऽधएप्- 
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४०८, स्म भल वोप्ठला,+ 1 18 १०८८२०४८ {५ 1068610 ४८ ला जभला, 
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पलप्णमज, (9) पष्प प्ण पष्टः ल्ग पत 5८६६ (ण) प्ण 
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ताण१९ ०णाडलण्टछ पणि) कला. इप्रीक्त्‌, 9 प्राणा पणत कप्त 
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तला ज पीत §कद्ा3 00 प्श 8 पि लनाल्न्०प ग प्राट्‌ वल्लो 
शात्‌ 2180 0 शतनुगः प्पल्माऽ णिः पलप पंप एलछल्यारमतमा पत्‌ 
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णि ऽपे ४ गष एल्पण्त्‌ ज पष्ट, 5 एभयपध्लभ्०ा ५25 पल्टात्व्‌ 
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पलत 34 एम्ण्वास्त, एलः एप्णा०, 7 187 1, प्राते १८ ए 0०६९ 
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प१€ पण्ड लफट एपिप्तताप्ड, पणि 3ो एव्पइ त ट चणपेत्‌, एवपील- 
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तच्ध्लण्ठ ५. एतमा पिपा सप्त रप २ हमतलः जक्डट पठण कलाप 
णि > भटक 10५ पे८€, क्रमौ क1वौरला, 10क्टश्टय, 2197९०८१ 
१० णभ पट (फो २६ 29 पलम्‌ ज प्ट छकाडय८०, ४पत्‌ पपपभ 
पर्प कष्ण कप पष्ठ स्यो ककत ज गड दणाथहुत्व्‌ ट पि 


क्ष्णः 8० पापतो, क, एफ सतललं, 76 रणपरपल्व्‌ १५६ [ाठर्त्‌ 
पला कति पदाट पात दपट्ते जं कषट्व् पिोप्र. 


वरा एप्रतूवाप९ एटपट्वात्त्‌ पाद प्ल पिपत ङा ५25 ए€ इदप 
४ एिषर्ठदरपये ठेते पील ऽत्त्छपते ककन ५३5 आ०ाल दोऽ6 एप [€ 


पिडा वपते 02 पष्ट भपमा ज एल्ज्ध्तवदत पणपरवतऽ पप 
४४ एष्टा ह्ण अप पाल. 


$प्ल) ऽग ग पाल एष्ट्मठण्ड एम्धऽ ग्ट कट पतता आट 
दातत कुदार, एः क, छल पप्य म पतो अण्पेल कटौ छप 
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अण [वत्‌ एष्ला 50 शलाक एनल्रगोलाप 9पत एणणभ्य प 1 ५25 
लापा गाला काल अगटऽ वणा पलत लेप्त्‌. = वात प्ल अनय 
४28 पप्तठाञ००त्‌ क 7६ गऽ 35 सणि 16 अतण. शा०प८ 1०५४८ एत्न 
पच्णजठत्‌ 25 8. 000९ णा दथ आ पट प्प 0वक्‌ ण क 
ऽदएष्पाट, एप, कठ, 95 पट प्रथताप्तजा 1195 एल्ला 1056 पा 000६ 
पठणत्‌ ४८ गतह्‌ ०७८ (6 प स्णक्रजणा पाल -तप्पतपाभरपाह्रमपपामात, 
15 पकमत, कट्या, ॐ हाद्व 95 9 90पाद्त त प्पशठपतरऽ णिः 
छल्ली) 10) प्ट 080 ग लमा एता. 


५८ पप रलप्रलापलः पथ कट षण्णा ग पठ एता 
पणार पला पलल ०८ वल्लपत्त्‌ 25 लगपञलल स्णप्ठपत प८ एनपठऽ 
गाल त्यरभुद्रागरतात्ररयपुपरदात्त, ८जणफञगरह णप ५० प्0प्ञ््त्‌ 


0२६९8, 2 5०८ त प्राशलगऽ एः पल पल्ल्माऽ्पलातप ण पीठ त्पाप्णथ्‌ 
पाणण जणा त्छ्पााप्रफु. 


3. 06 ए€डटपा करचमण 


116 एाठलफ स्वाप्म [25 एल्ल्य एठभ्वै 6०-०गपा रवप धा 
णिार्भष् 1८०४ :-- 


एपा८८€ ~ कभुक्राक्डदतोहुङकत एषपोगाल्वततठम, 1956. 
अक्षा९७6€ ~ धाद्तप्ायप2 (लठर्लयपपलप एपणाल्वपना, 1926. 
अप्रपा०1656 = 6पप्ल्ते $ एल. एम 552. 160, 1954. 
एमा - (जपा (ल एग पमा) त्काष्ट्त्‌ 0. ए ग्णज्ठा, 
18771887. 


एणः एकभ्पणठ जपाः 1055, ५८ 18४८ १०१८१ ८ (०० 
अवोद प३ ल्वातमा 25 कप एवञंठ धट, 39 त्वा पणप कः 125 एतत 
णण कण फ ८ सणि उपव उशन्त ण 9) उपैल्वप्तकम्‌ 
$ त्ण्ऽ्त्पप्रणषठ ग फाल दल्गठ्ण [नावल ग पाल ग्ार्तण 
गालक्छद्रपषर चञ्ताप०प. 


नए८ वनामाऽ ज कतार एपंण्लएाक ग न्वापण्डु व पऽ जगपमट 
14५८ एट्ल) पाल ऽभप्र€ 25 प१०56 24091८0 वप पष्ठ कलणएपञ तल, 
म्< : >€ >€ 


1 गह्0णएठप्ठ 


$ [गलो कुणप तष्य, प. 43 एतान, 195 द 
186व्‌ ¶€ एष्छ (मणौ म प एगृपपल अत्‌ € श्वे [5 ०55०८716 
प्ट जणत्प्‌ णक कत्‌ आ हल चाऽ एषणशील 7 प्रा९, 


एाताण्डा 
१5४1 ^ एटण्डः, 1959. पिपरप्र्ताण . इग्जष्ण्‌ः 


आसुखं 
१. पालि तिपिरक 


कुशीनगर मे वुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके दिप्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ज्जि पित कर रहे थे। उस समय सद्नायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप सभी को सान्त्वना देते 
हृए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे ये--“सभी वस्तुये अनित्य है मौर उनसे वियोग हौना 
अवरयम्मावी है" 1 उस परिपद्‌ मे "सुमद" नामक एक वृद्ध परवरजित भिक्षु भी था, जो दु ली दोने 
के स्थान पर्‌ बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कद रहा या--“भिक्षुजौ, दु ली मत हो। 
भव हम उस्र महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये ! वह्‌ बसवर कहता स्टता था--'यह 
करना तुमह विहित है भौर यह्‌ नही" । अव हम स्वेच्छा से जो चारहगे करेगे ओौर जो नही चाहेगे 
नही करेगे। अत आप रोग दु सी न हो” । 'सुमद्‌' के इन दाव्दो से चेतावनी सौ मिकी भौर मायु- 
प्मन्‌ महाकस्सप' न इस मावइ्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिकषुमो की एक वैठक का आयो 
जन हो, जिसमे वुद्-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर छिया जाय, जिससे धर्मे की मुरा हो सके भौर 
मागामौ पौदियो मे उसकी परम्परा अवाघगति से चक सके! अत उन्होने भिकषुभो को सम्बोधित 
किया--“जानुसो, हम लोग घम्म" ओौर "विनयः का सज्गायन करर" । उन्दने उक्त वैठकमे 
माग छने क लिये सुयो भिक्षुभो कौ एक नामावली तैयार कौ । पटले तो उन्होने जामुप्मान्‌ 
मानन्द का नाम उसमे सम्मिकित नही किया, वयोकि तव तक वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सकेथे। परन्तु सम्पूणं सन्ध मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकमे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौमाग्य अयुप्मान्‌ आनन्द के अतिखित गौर किसौ को नदी प्राप्त हमा या। जत अन्त भे 
मवुप्मान्‌ "महाकस्सप' को उनका भौ नाम सम्मिलित करना षडा 1 अयुप्मान्‌ अनन्द मौ पूरी 
दा मौर वों से व्यानाम्यास मर तल्छोन हौ गये, जिसने वे वैठक कौ तिथि कै वं टी अरहत्‌पद 
फी प्राप्ति करने मे समं हौ सक । 


तत्कालीन मगघ-सश्राट गजातयाचरू ने सजगृह के व्वेमारः पवेत के उत्तेर्पाश्व म स्थित 
'सत्तप्णी निर्माण जिसमे 
सत्तपण्मी' गुहा क दार पर एकः विस्तृत रम्य मण्डप वा] निर्माण य राया, जिम भिसुर्मो यी 
उक येदम्‌ प्रारम्म ुई1 


उपर जापुप्मान्‌ मानन्द यो भी मपने भ्रम मे निदि-टाय हमा! + रावं घ्यान- 

मग्नो नमय यने रहे) श्रान ताल जम ही वे य्या पर टेटने बे लिये चठ, उना पैरमूमि 

गे उद नृम घ जोर उनरा निर नदिय लव षटूवानो नयाति दनी मीच उनगा भगानान्पद्ार 

मष्ट षमा सौर उनम परम ज्ञान फो ज्योति मा प्राटरमाि हमा उन्टनि यरपूयद को प्राप्त 
जाऽ 


(२) 


होने २ लिये निर्धस्त 
कर रिया। उपनी दिव्य शित सवे वैखर रारम्म होने वे शण मण््यमच अपने रि 
आसन पर्‌ एसे विराजमान हृषु मानो वे पृथ्वी के मभ से छ्दुमूत हृष हा) 


सद्ध को अनुमति नकर आमुपमान्‌ "महाव स्सप' ने उपाछि से विनर् २ त 
आयुष्मान्‌ उपा ने भी सद्धं कौ उन प्रश्ना का स॒विस्तार्‌ उर दिया! कि, | जनह 
पमान्‌ "महाकस्मपं ने आनन्द से भगवान्‌ वुद्ध के उपदिष्ट धमे पर प्रदम ५ र 
सपेम उत्तर दिया \ इस प्रकार दमभे “विनय मौर "धम्म" दोनो षा 1 हति 
इत सद्धोति मे वई तान्दी पशना र्खे गये "अहवथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्ल इ 
इसी परी बैरक मे ही 'जभिधम्मपिटक' वा मी सग्रह हो गयाया मौर जिसष्प 

तिपिटक" साहित्य मिरता है, उसी रूप भे उसका उसौ समय निर्मीण हुमा धा ॥ 


द्ध निर्वाण बै एक पताव परचात्‌ विनय बे नियमो बौ टेक र एन वडा विवादसडा 
हमा, मिम पर निमय के कै थे वैशारी मे एक दूमरो वैठक युराई गई ममे दे वे सुदूर 


्रान्ता वैच दये विस्यात सात सौ भि. सम्मिलित हये । इसी कारण यह्‌ दितीय सद्धीति 
'सप्तशतिकाः नामे से प्रसिद्ध हे) 


इगके एकः सौ वप वाद जव सच्राद्‌ अरीक ने वौद्ध र्म गरुण विया ओर उसे प्रचारे 
को राज्याधय प्राप्त हुमा तव राम देवकर वन्य मतावरम्बी भी वौद्ध विहारो की जर भाष्ष्ट 
पे \ चिविवत्‌ भरब्रज्या ग्रहण करके मयवा चुपचाप हो पोर वस्र धारण कर वे अपने को वौद- 
मष चित वके विद्र मे सहने रगे \ विन्मु उनमे' लिये अपने पुराने सस्वार जर विचार 
छोडना सरल मही था। भते उन्हानि अपनी-अपनी तरह से धमं कौ उलट-पटट व्याश्या करनी 
भारम्म करदी। फरत भिकषु-मद्ध कै बौद्धिक जोवन मए उच्ह्धरता प्रगट हुई सौर धमं 
ये वस्तिविव स्वस्प का निर्णय करना कठिन हो गया! घम दे नायक स्यविर प्मूमाने चमे कौ 
शुद्धता को चिरस्यायी रपने बे सिये तया उसे विरोधी तत्त्वा से मुत रखने वै र्ये एव तीसरी 
सद्धीपि कौ मावस्यकता समद्ली। सच्राद्‌ अशोक के मुर मामूप्मान्‌ 'मोप्णरिगपुतत तिरस्‌" दे 
नेनृरव भ पाटरिपुतर बे 'अरोकाराम' नामक निहार मे इस सद्धीति की वैठक हु । मायुप्मान्‌ 
"तिस्स ने बलु मता वा खण्डन कते हए मौर मौलिक परम्प से मान्य शुद्ध ^स्यविरवाद 
नामक घम्‌ के स्वल्प वा प्रतिपादन कते हुए *केयावर्ु" नामक एव ग्रन्व कौ रना की, न्दि 
शुने तीसरे सङ्गीति भे वृदध-वचन का ही गौर प्रदान किया। गाज भी यह्‌ %िपिदक- 
सादित्य' का एक अमूत् प्रय माना भावा है! 


इम सद्धीि के पत्वात्‌ अरोक ने सुद्र देशो मे 
प्रचार कले के मिभित्ति धर्मदूतो फो मजा १ 





१ चुत्छवग, ग्यारहर्वा “न्ध! \ 
२ सुमद्धल्दिलातिनो, निदान्‌ कया 


द" चृल्लयगा, वारह्यां 'टन्यक्‌' \ 
४. भह्सदस, पचर वभ्याय 


५२१) 


राजकुमार 'महिन्द' ओर राजकुमारी सद्धमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्ु-सद्ध मे 
रज्या ग्रहण की । उन लोगो ने दक्षिण मे सृदरुर रुद्ख्टीप की याना की मौर वरहा वे धर्म की 
स्थापना करने भे सफल हुये । भाज तक वौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा लद्धा मे जनुप्राणित 
दोर्दीदै। 


ईसा पूवं २९ मे राजा "वदमामिनी अभय के सर्तण मे एक चौयी सद्धीति कौ चैठक 
हई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' ङ्पिवद्ध कर लिया गया ।* फिर स्यविरवाद कौ मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा भिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सद्गति का भायोजन हुभा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सशौवन मौर सम्पादन करिया गया ओौर 
उन्हं सद्घममेर की पष्टियो पर इस प्रकार उत्कं कर दिया गया*-- 


विनय ११९१ पट्टियां 
सुत्त ४१० पद्या 
अभिधम्म २०८ पद्वियां 


लोग इम आवश्यकता का अनुभव कर रहे ये किं अवे इस युग मे आघुनिकतम यन्नो पर 
“तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकादित किया जाय । वर्मा मे होने वासे छु 
सद्धायनः मे इस मभाव की पूति करने का निश्चय किया गया। राजवानी रगून से कुछही दर 
सुन्दर निमित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की वैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देयो से मामन्नित ढाई सह विद्धान्‌ भिक्ुमो ने सद्धायन मे भाग लिया । सज्ञायन दारा 
स्वत मूक 'तिपिटके" वही अपने मृद्रणाटय मे मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी वुद्-जयन्ती के दिन सद्कायन की वैठक पूरी हई । 


खद्धा, वर्मा, थारईण्ड मौर वम्बोडिया आदि मे राष्ट्रधर्म वौद्ध-स्यविरवाद ह, जिसका 
मर्ममान्य ग्रन्य है --'पालि-तिपिटव" 1 उन देदो मे उनकी अपनी-अपनी किपियो मे समय-समय 
पर "तिपिरम' केः गुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रवारित होते रहे दै । ठन्दन की "पालि टेक्स्ट सोमा- 
यटी" ने भौ शतिपिटक' के अधिवादल का प्रकादन रोमन छ्िपिमे विया है। चिन्त गभी तकः 
मारव फ िमौ चपि मे यह्‌ ममूल्य मादित्य उपख्व्य नही है। 





१. महावर, पटौ । 
२. भट्षवे्ठ, ठभ्याप १०-२३॥ 
३. बोद्धम रे २५०० वपं, १९५६, पु० ३५३ 


(८४) 
इस अभाव की पूति के उदय घे बेद्रीय तया विहार सरवार ये सयुक्त प्रयत्न रे 
सम्पूणं "पालि तिपिटक को देवनामरी लिपि में सम्पादित तया मुद्रित यसे कौ योजना स्वदत 
कौ गह । प्राय चार चार सौ पृष्ठो वले चारीस खण्डा में यह्‌ प्रकायन समाप्त होगा । से 
पूणं क्से का भार नादा कै देवनागरी तिपिटक प्रवादान विभाग" बो सौपा गया दै । दस 
काशन का मुष्य उद्य रोमन, सिंहो, वर्मी तथा स्यामी टिपियो में मुद्रित ग्रन्यो वे जाधार 
पर एक प्रामाणिकं देवनागरी सस्वरण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्था का विमाजन विम प्रगार दै यह्‌ निम्न तारिवा से प्रकट होया -- 
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८.५) 
२. प्रस्तुत ग्रस्य 


वौद-साहित्य मे जातक का स्थान महत्त्वूणे है । इसमे मगवान्‌ वुद्ध के पू्व॑जन्सौं कौ 
कथाये संगृहीत है, जिनमे यह दिलाया गया है कि वुदधत्व का लाभ करने के उदेश्य से बोधिसत् 
किस तरह पूव जन्मों से दस पारमिताओं के अभ्यास मँ रगे रै । किन्ही विदोप अवस्थाओों के 
उत्यन्न होने पर्‌ वुद्ध अपने पुवं जन्म को कथा कट्‌ कर दिलाया कस्ते थे कि इसका सिरुपिला 
पहले से चका आ रहा है - यह्‌ नई वात नही है। उदाहरणाय ~ देवदत्त के विद्ेपपूणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही ~ 

बहुत पके किसी नगर में एक घूम घूम कर वर्तन वेचने अर वदलने वाके व्यापारीने 
एक गरीब परिवार के सोने के वर्तन को ठग करकेने का प्रयत किया) एक दर्रे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को वता दिया कि यह्‌ वर्तन बहुमूल्य है, ओौर उसे उचित मूत्य देकर 
छे छिया। इसौ वात को ठेकर पटले व्यापारी ने दूसरे के प्रति वैर कर लिया। 


यह्‌ कथा कह कर बुद्ध ने बताया क्रि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, ओौर दूसरा 
व्यापारी मै ही था। तव से वरावर जन्म-नन्मान्तयों मेँ वह्‌ मेरे प्रति वैर वढ़ाता गया। 


भगवान्‌ के पूर्व जन्म की इस प्रकार की कथायं जातक" कही जाती है1 भगे चरुकर 
जातके कथाओं कौ सख्या में वृद्धि होना प्रारम्भ हौ गया ओर यह कम तव तक चरता रहा जव 
तक कि यह्‌ उस विस्तार को न पंच गया जो हमे (तिपिटकः' मे माज प्राप्त है। कथाओं के भन्त मे 
निप्कषे-स्वरूप गाया या गायां कही गई है1 जिन कथाम के अन्त मे एक हौ गाथा कही गई 
दै उनका संग्रह्‌ "एकक-निपात' मे किया गया है। इस प्रकार निष्कर्प-स्वरूप कटी गई 
गायाओं की सख्या के अनुसार 'दुक-निपात', ^तिक-निपात' भादि जातक में कूठ वाईस 
निपात है। 
प्रस्तुत ग्न्य मे उन गाथाओं भर का सग्रहं दै। सविस्तार कथा जातकटुकयावण्णना' 
मे प्राप्त होती है! मासूम होता है कि वौद्ध युग मे ये कथायें इतनी प्रचित थी कि उनकी निष्वपं- 
गायाभों का उतल्छेख कर देना ही पर्याप्त होता था] उतने ही से कथा समज्ञ छी जाती थी। 
ससी कारण, 'त्िपिटक' मे गायाम भर के सग्रह को "जातक" के स्प मे ग्रहण किया! किन्तु 
अव, जव किवे कायें सुप्त हो गई है, चिना भजातकट्ुकथाचण्णना' के इस गाथा-संग्रह जातक का 
उपयोग कम है 1 हां, पाक्लि-छन्द पर गवेषणापू्णं अध्ययन करने वाके विदार्थी को इस वहुमूल्य 
सामग्रियां मिठेगो। 
ध हमारे दे के सांस्कृतिक इतिहास को वहुमूस्य सामभ्रियो से पूरणं “जातवटुकयावम्णना" 
के पंच जिल्द, प्रायः दो हजार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के है निः 'तिपिटक' को छपाई उनके 
चिना पूरो नही समद्ली जायेमी 1 


३. प्रस्तुत संस्करण 


( यह्‌ सस्करण निम्नाद्धुित ग्रन्यों के पाठो के आधार पर तैयार किया गया दै :-- 
चर्मागंस्करण -टदु-गेगायन प्रनाधन, १९५६ 

म्यामो-ग॑सल रम - महामयुट रायवियाटय प्रकयरान, १९२६ 

भि प-मस्कस्म ~ भो पियतिस्म येर्‌ द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६) 


रौमन-मस्करण ~ (केवर गाया भाग) श्रौ वौ० रमय द्वारा सम्पादित, १८००१८८७ 
स्यमिरवाद परम्प मे चुने हये प्रतिनियिया बः भन्तराष्टरीय स्च वे" सत्पराह सम्म- 


लिति प्रयल मे तेयार बिये भये ु-सगायन सस्वरण' वो हमने थपनी पटरी मरण्डूरिपि तार्‌ 
करे कै रिये मायारु-स्वसूप ग्रहण विया है। 


इम मिल्द म भौ रम्पादन बे ये ही निसतृत मिदधान्त धपनापे गये है जो हमारी भौर 
जिल्दा म विद्यमान है। 


> > > € 

इम ग्रन्य कौ पाण्डुलिपि का योग्यता से तैयार वसे मौर भवि दे भीतर छपाई पूरणं 
करदेने का येय हमारे विद्वान्‌ सम्पादव श्री रूदमोनारायण तिवारी, एम ए० तया उनकी 
मण्डगरकोरहै। 
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नमो तस्स भगवतो भरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


जातकपालि 
(इतियो भागो) 
१.७. चत्तालीसनिपातो 


५२१. तेसकुणजातकं (१) 


१. "'वेस्सन्तरं तं पृच्छामि, सकूण भटमत्यु ते। 


४.1 
रज्जं कारेतुकामेन, किं सु किच्च कतं वर ॥ 
२. “चिरस्सं वत मं तातो, कसो वाराणसिग्गहो । 
पमत्तो अप्पमत्तं मं, पिता पुत्तं अचोदयि ॥ 
३. ““पठमेनेव वितथं, कोधं हासं निवारये । ४ 
ततो किच्चानि कारेय्य, तं वतं आहु खत्तिय ॥ 
४. “यं त्वं तात तपोकम्मं, पुच्वे कतमसंसयं । 
रत्तो दुहौ च यं कयिरा, न तं कयिरा ततो पुन'॥ 
५. “खत्तियस्स पमतस्स, रटुस्मिं रदुवडुन । 
सब्बे मोगा विनस्सन्ति, रजञ्जो तं वुच्चते अधं ॥ 1 
६. “सिरी तात अख्क्ली' च, पुच्छिता एतदव्रवुं ] 
उद्ानविरिये' पोसे, रमां" अनुसूयकं" ॥ 
७. “उसूयके दुह॒दये, पुरिसे कम्मदुस्सके । ४2 


कारुकण्णी' महाराज, रमति चक्कमज्जनी । 





„ £ तेपेकम्मं ~ सी०, स्या०, रो०। २. पुनं -रो०। ३-३. मिरी च तात खकमी -स्या०, 
रो०1 ॐ, उद्ाने° -स्या० } ५५. रमामह अनुसुव्यके -स्या०; रमाद्‌ अनुमुय्यके ~ रो० 1 
६. उस्मुय्यके -स्या०, रो० ७. फाडयण्णी -स्या०! 


जातकं {१७-५२१.५ 


८. "सो लवं सव्येमु' सुदहदयो, सव्ेस त ॥ 
अलविखं नुद, महारज, ठक्त्या' भव मिस 
९. “स लक्लीवितिसम्पत्नो, पूरिसो दि ५. 
अमिताने कासिपत्ति, सूलं अग्गञ्च छिन्द 
१०. श्येकी पि हि भूत्तपत्ति, उदाने नप्पमज्जति 1 
स कर्याणे धितिं कत्वा, उह्ाने कुरते मरना ॥ 
११. '“न्षेन्वा पितरो देवा, साजीवां होन्ति तादिनो, 
उद्ाहुतो" अप्पमज्जतो, अनुतिद्रन्ति दैवता 11 
१२. “सो सप्ममत्तौ अक्को, तात किलन्वार्नि कार्मः । 
^ चायमस्सु च किनच्वेसु, नासो विन्दते सुखं \ 
१३. ““तत्येव ते वत्तपदा, एसा. व* अनुसासनी 1, 
अलं मित्ते सुखरपेत्‌, जमित्तानं दूखाय च) 
१४. “सक्न्वसि" त्व" कुण्डणिनि, मञ्छसि खत्तवन्धुनि'" । 
सज्जे कारेतुकामेन, फि सु किच्च कृत वर" ॥ 
१५. “रै च ततत पदकानि, यत्य" सव्वं परिद््ं। 
अकस्य च यो लाभो, छदस्म चानुस्क्वणा"' | 
१६. “अमच्च स्तात जानाहि, वीरे अत्यस्स्र कोचिदे । 
अनिका कितवे तात, मसोण्डे अचिनासक ॥} 


१७ “यो च ततं ताते रकेव्य, घनं य्येव हे क्षियः । 
ॐ सूतो च स्थ सद्गण, सो ते किच्चानि कार्ये) 
१८. "सुम द्धहितन्तजनो, सयं वित्तं" मवेचिखय 


ल 


निविञ्च इणदानञ्च, न करे परपत्तिया ॥\ 
४. $ 


१९. “सय अय" वय" जञ्चा, सम जस्या कताकततं ॥ 
निगगण्े निम्गहारह्‌, प्ण्ट पगार 1! 
१ सम्वेस ~ स्था०,रो*१२्‌ नुद स्या०\ ३ 


. ३" सक्ती --रो०। >. सजीवा~-रो०। ५. 
ट्त स्यार, से) ९ बङी -स्या०, बच्छटो-रै० ७. शरै ~ सु ८, सधिष 
स्यार) ९९ एना व~ रो०॥ १०.१० सकद चवं -सी०, शो, सक्ति चुव~स्या०1 
श्ट मत्तिवकधुनी-- सेर ११२ वेमू-तो०\ १३ चानुरक्वना -स्या०, गनूरक्वना--सो«! 
४. वित - ०? १५.१५ अयवय--से० 1 





६.२१ ॥। 


"> 


२०. “सयं जानपदं अत्थं, अनुसास रथेसभ । 
मा ते अधम्मिका युत्ता, धनं रदुल्च नासय ॥ 
२१. “मा च वेगेन किच्चानि, करोसि' कारयेसि वा। 
वेगसा हि कतं कम्मं, मन्दो पच्छानुतप्पति ॥ 
२२. “मा ते अधिसरे* मुञ्च, सुवान्हमधिकोधितं' । 5 
कोधसा हि वहु फीता, कुला अवकुलतं गता ॥ 
२३. “मा तात इस्सरोम्दी ति, अनत्याय पतारयि। 
इत्थीनं पुरिसानञ्च, मा ते आसि दुखुद्रयो ॥ 
२४. “जपेतखोमहंसस्स, रज्ञो कामानुसारिनो । 
सव्वे भोगा विनस्सन्ति, रज्ञो तं वुच्चते अघं ॥ 10 
२५. ““तत्थेव ते वत्तपदा, एसा व* अनूसासनी । 
दक्खस्सुदानि पुञ्जकरो, असोण्डो अविनासको । 
सीलवास्सु' महाराज, दुस्सीरो विनिपातिको” ॥ 
२६. अपुच्छिम्द' कोसियगोत्तं, कुण्डलिनिं तथेव च । 
त्वं दानि चदेहि जम्बुक, वलानं वलमुत्तमं'“ 
२७. “वरतं पञ्चविधं लोके, पुरिसस्मिं महग्गते । 
तत्थ बाहुवलं'" नाम, चरिमं वुच्चते वे ॥ 
२८. “भोगवकूञ्च दीघावु, दुतियं वुच्चते वरू । 
अमच्चवलञ्च दीघा, ततियं वुच्चते बक ॥ 
२९. “अभिजच्चवलं चेव, तं चतुत्यं असंसयं । 
यानि चेतानि सव्वानि, अधिगण्डाति'" पण्डितो ॥ 
३०. ^तं वलानं वलं सेदु, अग्गं पञ्जावलं वलं'*1 
पञ्जावलेनुपत्थद्धो, अत्थं विन्दति पण्डितो ॥ 
३१. “अपि चे रभति मन्दो, फीतं धरणिमुत्तमं । 
अकामस्स पसय्हं वा, अज्जो तं परिपज्जति॥ 


१. कारेसि -सो०, स्या०, से 1 २. जविसरे ~ रो! ३. सुबाढ्दमधिकोपितं ~ सी०, 
स्या०। ४. पिता -रो०। ५-५. एसा च~ रो०1 ६. सीववस्तु - स्या०, से० } ७. विनिपतको 
~ सो०\ ८.८. अपुच्छम्टापि कोसि -रो०\ ९-९. जम्बुक त्वं दानि यदेह -स्या०, रो०। 
१०. ादायलं ~ ते० 1 ११. अधिग्गण्टाति -स्या०। १२. वरं-सी० 1 
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(1 


जप्तं [ २०.५२१.बद्‌ 


३२. “अभिजातो पि चे होति, रज्जं जडान खत्तियो। 
दप्पञ्जो हि कासिपति, सव्वेन पि न जीवति 
३३- “धञ्ञा' व सुरः विनिच्छिनी, 
पञ्या कित्ति सिखोकवटनी' 1 
पञ्परासहिवो नरो दव, 
अपि दके सुखानि विन्दति ॥ 
""पञ्जस्च खो असुस्सूसं, न कोचि अधिगच्छति । 
वहुस्सूतं अनागम्म, वम्मटं सविनिव्मूज! ॥1 


३४. 


३५. “यो च धम्मविभद्धज्चू" कालु्रायौ मतम्ितो' । 
अन्ति कालेन, कम्मफलं तस्स दज्ति ॥ 
३६. “जनायतनसीटस्स, अनायतनसेविनो'। ˆ 

न निच्विन्दियकारिस्स, सम्मदत्थो विपच्चति ॥ 
“सज्त्तञ्च पयुतस्स, तथायतनसेविनो । 
अनिच्विन्दियकारिस्स, सम्भदत्थो विपच्चति ॥ 


३७. 


३८. “योगप्पयोगसद्धातं, मम्भतस्सानुरवखणं । 

तानि सं तात सेवस्मु, मा अकम्माय ‹्वयि। 

सकम्मुनाः हि दुम्मेघो, नक्रागारं व सीदति" ॥ 
३९. “"धम्मं चर महाराज, मातापितूमुˆ सत्तिय। 

इध धम्मं चरित्वान, राज सम्ब ममिरससि 1 
६०. 


“वम्मं चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय । 
इध वम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्यसि 
"धम्मं चर्‌ महारज, मितामन्वेसु मततिय 1 
द्व धम्मे चरित्वान, राज मग्ग गमिस्सि +) 
 “वम्मं चर मद्राज, वाहनेमु येसु च । 

ईव धम्म चर्त्वान, राज मग्ग गमिस्ससि ॥ 





११९ भध्नामुतर स्यार, रोर निपरोरवदनी 
य्‌ मरेवद्धनी ते, अविनिन्मजः 
7 ०॥ ३ मज 
५ ध ५ ॥ ५ गनन्दिनिये~- ते+ ६६ नेानेप्यनने०, नानायनेन० 
~ ०४ < मानागिनुमु- यो०! | 


१७. ५२२. ५२] सरभद्धजातकं ७ 
४३. “धम्मं चर महाराज, मामेसु निगमेसु च -.पे०...॥ ४. 
^ {८. 


४५. ८८ 
४९. ५८ 


र ७ ध १५६ 
४८. 


४९. ८८ 


५०. ८८ 


५ १ ध {८ 


५२. 


धम्मं चर महाराज, र्षु जनपदेसु च .-.पे०...॥ 
धम्मं चर महाराज, समणब्राह्यणेसु' च ...पे०...॥ 


धम्मं चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सम्गं गमिस्ससि ॥ 


धम्मं चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो । 
इध धम्मं चर्त्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 


“धम्मं चर महाराज, सइन्दाः देवा सब्रह्मका । 
सुचिष्णेन दिवं पत्ता, मा धम्मं राज पामदो'॥ 


तत्थेव' ते* वत्तपदा, एसा व* अनुसासनी । 
सप्पञ्जसेवी" कल्याणी, समत्तं साम तं विदू" ति ॥ 


५२२. सरभङ्कजातकं (२) 

जरुद्धता कुण्डलिनो सुवत्था, 

वेदुरियमुचाथरुखम्गवन्धा" । 

स्थेसभा तिदय के नु तुम्हे, 

कथं वो जानन्ति मनुस्सलोकं'* ॥ प 
अहमद्रुको भीमरथो पनाय, 

कालिद्खराजा पन उग्गतोयं 1 

सुसन्जतानं* इसीनं दस्सनाय, 

इधागता पृच्छितायेम्ह्‌ पञ 

“"वेहायसं“ तिदुसि" अन्तलिक्खै, % २.6 
पथदुुनो पन्नरसे व चन्दो । 

पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव", 

कथं तं जानन्ति मनुस्सलोके"" ।! 








१. द्द्र-रो० 1 २-समणे० -स्या०।३.इन्दा-स्या०; इन्दो -रो० 1 ४. पमादो -रो०। 
५-५. तत्येयेते - रो० 1 ६-६. एसा च -रो०1 ७ सप्पन्जेतेवी -रो०\ ८. वेदस्यिपतायस- 


र्पवद्वा - रो १ ९१. सुमञ्जतानिनिन ~ रो \ १०-९०.येदष्तय तिदरुति ~ से \ ११.मदान्‌- 
भाव~-स्याऽ। १२. न~-रो०। 


५५ 


५६ 


५७ 


१८ 


५ ५९ 


जातक १७ ५२१ ५, 
"यमाह देवेसु सुजम्पती ति, त 
मघवा ति त आहु मनुस्सलोकं । 
स देवराजा इदमज्ज पत्तो, 
सुसञ्जतान इसीन दस्सनाय'” ।। 
"दूरे सूता नो इसयो समागता, 
महिका इद्धिगुणूपपन्ना \ 

वन्दामि ते यरिये पसन्नचित्तो, 

ये जीवरोकेत्य मनुस्ससेदरा' ॥ 
“ग्धो ङ्सीन चिरदिक्खितान', 
काया चुतो गच्छति मादते । 
दतो पटिवकम्भः सदस्मनेत्त, 

गन्यो इसीन नमुचि देवराज ॥। 
“मन्धो इसीन चिरदिक्वितान, 

काया चूतो गच्छतु मारुतेन 1 
विचिनपुप्फ सुरभि व माल, 
गन्यस्च एत पाटिकल्भाम भन्ते 1 
न हेत्य देवा पटिक्कूरसञ्जिनो"' ॥। 
“पुरिन्ददो भूतपती यसस्सी, 
देवानमिन्दो सक्को मघवा सुजम्पत्ति ! 
स देवराजा गसुरगणप्पमद्नो, 

ञकाममाकद्ति पच्ह्‌ पुच्तु ॥! 
“को नेविमेस इव पण्डितान, 

पर्दे पुद्र निपुणे व्याररिस्सति" । 

तिण्णस्च रन्न मनुजाविपान, 

देयानमिन्दस्म च वामचम्मः" 1 


“सव इमिः मरभद्नो तपस्मी५ 





यनो जानो प्रिरतो मेयुनम्मा । 


१ दिरदक्िप्ान ~ स्या१, ०) > पर्क्दस्म 


नम्य। ८ स्दाङ्रिम्मति 


\ > परक्कम्म-र०। ३ मोर, स्या०,रा० पोत्यतरमू 
सर ५ दमो-मो०, रार ९ यमन्मी- मोरा 


७.५२२.६९६] सरभद्धजातकं 


आवचेरपुत्तो' सूविनीतरूपो, 
सो नेसं' पञ्टानि वियाकरिस्सति"” ॥ 


६०. “कोण्डञ्ज पञ्टानि वियाकरोहि, 
याचन्ति तं इसयो साधुरूपा । 
कोण्डञ्ज एसो मनुजेसु धम्मो, 
यं वुद्ध मागच्छति एस भारो" ॥ 


६१. "कतावकासा पृच्छन्तु भोन्तो, 
यं किञ्चि पञ्हं मनसाभिपत्यितं । 
अहं हितं तं वो वियाकरिस्सं, 
जत्वा सयं लोकमिमं परञ्च" ॥ 


६२. "ततो च मघवा सक्को, अत्थदस्सी पुरिन्ददो। 
अपुच्छि पठमं पञ्टं, यजञ्चासि अभिपत्थितं"' ॥ 


६३. “किं सू वधित्वा न कदाचि सोचति, 
किस्सप्पहानं इसयो वण्णयन्ति । 
कस्सीध वुत्तं फरसं खमेथ, 
अक्वाहि मे कोण्डञ्ज एतमत्थं'" । 


` कोवं वधित्वा न कदाचि सोचति, 
मक्खप्पहान` इसयो वण्णयन्ति । 
सव्वेसं वुत्तं फरुसं खमे, 

एतं खन्तिं उत्तममाहु सन्तो” 1 
““सक्काः उभिन्नं वचनं तितिक्खितु, 
सदिसस्स वा सेद्रुतरस्सः वा पि। 
कथं नु हीनस्स वचो खमे, 
अक्खाहि मे कोण्डञ्य एतमत्थं" ॥ 


“भया दहि सेद्रुस्स वचो खमेथ, 
सारम्भहेतू पन सादिसस्स । 


न 


१ भाचस्विुत्तो - ये०! २. तेसं -स्या०। ३. वृह -स्या०; वद्ध - रो०। ४४. 
स्वा हि दन्नं रो०) ५. सेटुनरस्स ~ रो०। 
जाऽद्‌-र्‌ 


६४. 


६१५. 


६६. 
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१० 


६७. 


९८. 


९९. 


७१. 


ध [ १७.५२२.६६ 


यो चीध हीनस्स वचो खमे, 
एतं खन्तिं उत्तममाह सन्तो" \ 
“कथं विज्जा चतुपत्यस्पं, 

सेट सरिक्खं अथवा पि हीनं । 
विरूपरूपेन चरन्ति सन्तो 

तस्मा हि सव्वेसं' वचो खमेथ'' ॥ 
"न हेतमत्थं महती पि सेना, 
सराजिका युज््माना रर्भेय 1 

यं खन्तिमा सप्पुरिसो लभेय, 
खन्ती वलस्सूपसमन्ति वेरा” ॥! 
“सुभासितं ते जनुमोदियान, 
अञ्च तं पृच्छामि तदिद्ध ब्ूहि। 
यथा अहु दण्डक नाकिकेयो, 
अयज्जूनो कटाव्‌, चा पि राजा । 
तेसं गतिं ब्रूहि सुपापकम्मिनं, 
कत्यूपपन्ना इसिन विहेठका' \\ 


. ““किसं' हि वच्छं अवकिरियः दण्डी, 


उच्छितनमूलो सजनो स्रो 1 
कुवकरुठनामे निस्यम्ि पच्चति, 
तस्म फ्लिद्धानि पतन्ति काये ॥ 
“यो सन्यते पव्वजिते मरेढयि"", 
धम्मं भणन्ते समणे अदरूसके । 
तं नाके" सुनखा परत्य, 
सद्॒म्म खादन्ति व्रिफन्दमानं ।। 
अयज्जुनो निरये सत्तिसूखे 
अवसमिरे पत्तितो उद्धपादो" 





ए चनुमटृर्प ~स्या०, से०1 २ सव्येख-स्या०। 


अहू-भा०, भ्या, सो०। 


ह्ू~म्वा, किय प्ि-रो०1 3 यवकरीय 
० ९ पृननद्रुनि-गो*ा 
मठिशर-ते० १२ इ क 


३ यनूमोदियान ~ रो०1 ४. 
५ नाग्नि ~सौ, ते०; नाविके -स्या०( ६२. कीस 
म्या} ८, क्क्तुग्रनामे-स्या० कुक्तुटनाम~ 


दानवः = च ११. नाटिकौर्‌ -स्या०; 


७.५२२.७८ | सरभद्धजातकं 


अद्धीस्सं गोतमं हेखयित्वा, 
खन्तिं तपस्सिं चिरत्रह्मचारि ॥ 


७३. “यो खण्डसो पव्वजितं अचेदयि, 
खन्तिं वदन्तं समणं अदूसकं ! 
कलावुवीचिं उप्पज्ज पच्चति, 
महापतापं' कटुकं भयानक ॥ 


७४. ““एतानि सुत्वा निरयानि पण्डितो, 
अज्ञाति पापिटरुतरानि चेत्थ । 
धम्मं चरे समणनत्राह्यणेसु, 
एवद्धुरो सग्गमुपेति ठानं'' ॥ 


७५. ““सुभासितं ते अनुमोदियान, 
अज्जं तं पृच्छामि तदिद्ध ब्रूहि) 
कथंविधं सीलवन्तं वदन्ति, 
कथंविधं पञ्जवन्तं* वदन्ति । 
कथंविधं सप्पुरिसं वदन्ति, 
कथंविधं नो सिरि नो जहाति" ॥ 

७६. “कायेन वाचाय च योधः सज्जतो, 
मनसा च किञ्चि न करोति पापं। 
न अत्तहेत्‌ अलिकं भणेत्ति, 
तथाविधं सीलवन्तं वदन्ति ।। 

७७. “गम्भीरपञ्दं मनसाभिचिन्तयं, 
नाच्चाहितं कम्म करोति लृं । 
काागतं अत्यपदं न ॒रिच्चति, 
तथाविघं पञ्जवन्तं वदन्ति ।1 

७८. “यो वे कतज्ञ्‌ कतवेदि धीरो, 
कल्याणमित्तो दन्द्भत्ति च होति। 





१. मामिकां - रोर! २. दन्नरन्तं-येना ३. यौद्- सो ५. भवाति 
तैर, व्यार, रोर! ५. मना विसिनिपवं-मो०! ६. गए्यामरं- सेर! 


११ 
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2४ ॐ. 10 


८1} 


10 


१२ 


७९ 


८१. 


म्‌ 


८३ 


द 


जातक { १७.५२२.५७८- 


दुसितस्स' सक्कच्च करोति किच्च, 
तथाविधं सप्युरिसं वदन्ति ॥ 
“एतेहि सव्वेहि रुणेेतो, 
सद्धो मृदू सत्रिभागी वदच्न्‌ । 
सद्धाहकं सखि सण्ट्वाच, 
तथाविवं नो सिरि नो जहाति” 1 


. “सुभासितं ते अनुमोदियान, 


ज्जं त पृच्छामि तदिद्ध वरू । 
सीर सिरिल्चा पि सत्व धम्म, 
पञ्ज च क्‌ सेद्रुतर वदन्ति" ॥ 
पच्ना हि सेद्रा कुसला वदन्ति, 
नवलत्तराजारिव तारकान 1 

सील मीरी चा पि सतञ्च धम्मो 
अन्वाधिका पञ्जवतो भवन्ति” ।। 
“सुभासित ते अनुमोदियान, 

अन्ञ त पृच्छामि तदिद्ध बूहि। 
कथद्धुरो किन्तिकरो किमाचर, 

कि सेवमानो ठभतीध पञ्च 
पज्राय दानिप्पटिप' वदेहि, 
क्थद्धुरो पज्ञवा होति मच्चो"' | 
"भेवेय वृद्धेः निपुणे वदहुससुते, 
उग्गाहको च परिपुच्छको सिया । 
मुणेय्य सक्कच्च सुभासितानि, 
एव्भरो पर्जवा होति मच्चो 1! 
“म पच्ञवा कामगुणे अवेकवत्ति, 
मनिच्चतो दुक्यतो रोगतो च्‌ 1 


~ 


१ दुक्िितिस्त -स्या०॥ 


२ धम्मा-सो, 
रोऽ ५ दानिषटिद -सी०, सो०, 


३ पज्जा ~-रौ०1 ४ धम्मा 
खनिणव्यद -स्या०। ९ वृदे -स्या०, दे -से०) 


१७.५२२.९०] सरभद्खजनातकं + 


एवं विपस्सी पजदहाति छन्द॑, 
दुक्लेसु कामेसु महव्भयेसु 1) 
८५. “स वीतरागो पविनेय्य' दोसं, 
मेत्तं' चित्तं भावये! अप्पमाणं 
सव्वेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अनिन्दितो ब्रह्ममुपेति ठानं'" ॥ 
८६. “महत्थियं आगमनं अहोसि, 
तवमटुका भीमरथस्स चा पि। 
कालिद्धराजस्स च उग्गतस्स, 
सव्वेस, वो कामरागो पीनो" ॥ 
८७. “एवमेतं परचित्तवेदि, 
सव्वेस नो कामरागो पीनो । 
करोहि ओकासमनुग्गहाय, 
यथा गतिं ते अभिसम्भवेम' 
८८. करोमि ओकासमनुग्गहाय, 
तथा हि वो कामरागो पहीनो। 
फराथ कायं चिपुखाय पीत्तिया, 
यथा गतिं मे अभिसम्भवेथः' ।॥ 
८९. “सव्वं करिस्साम तवानुसासनिं, 
यं यं तुवं वक्खसि भूरिपज्ज । 
फराम कायं विपुलाय पीत्या, 
यथा- गतिं ते अभिसम्भवेम' ॥ 
९०. “कताय बच्छस्स किसस्स पूजा, 
गच्छन्तु भोन्तो इसयो साधुरूपा । 
खानं रता टोः सदा समाहिता, 
एसा रती पव्वजितस्स सेद" ॥ 
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१1 


20 


ष 





४ १, सथिनेम्प -स्या०। २-२. मेत्तचित्तं -स्या०1 ३. भयेग्य -मी०, स्या०। ५. 
हिदिषं ~ मो०, स्या, से०॥ ५. सवमह ~ मो०, स्या०। ६. मव्येमं -रो०\ ७. 
शगेदि-रो०! ८. फतायं -मौ०, से०! ९. मोय~-सो०। 


जातकं [ १७.५२२. ९१ 
९१. “सुत्वान माथा परमत्थसंदिता, 
सुभासिता इसिना पण्डितेन 1 
ते वेदजाता अनुमोदमाना, 
पच्कापु देवा देवपुरं यसस्सिनो \\ 
९२. “गाथा इमा अत्यवती सुच्यञ्जना, 
सुभासिता इसिना पिडिततेन 1 
यो कौचिमा अद्भिकत्वा सुणेय्य, 
रुभेथं पुव्वापरियं विसैसं 1 
उद्धान पुच्यपरियं विसेसं, 
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे" 1) 
९३. ““साणिस्सरो सारिपृततो, मेण्डस्सरो च कस्सपो 1 
पव्चतो अनुरुढो च, कच्यायनो च देवलो, ॥ 
९४. “अनुसिस्सो च आनन्दो, किसवच्छो' च कोटितो } 


नारदो उदायौ थेरो, परिसा वुद्धपरिसा। 
| सरभद्धौ रोकनाथो', एवं धारेय जातकं '' ति ॥ 





५२३. अलम्बुसाजातकं (३) 

९५. “जय व्रवि बरहा इन्दो, वरमू जयतं पितता 
देवकञ्चं पराभेत्वा, सुधभ्मायं अरम्युसं \\ 

1: मिस्से देवा ४ तावत्तिसा 

मिस्से देवा तं याचन्ति, तावत्सा संइन्दका 1 

इसिप्मलोभने* गच्छ, इसिसिद्धं अरुम्बुसे \। 

४६ ९ 4 अच्चेति ५ 

पुरायं अम्हे `, वत्तवा' ब्रहमाचधियर्वा 1 

निव्यानाभिरतो वुद्धो, तस्त मम्मानि आवरः" 

11०1 किमेव = =. 

९८. ` देवराज किमेव त्वं, ममेव तुवं सिक्लसि । 
इसतिप्परोभने गच्छ, सन्ति जज्ञा पि अच्छरा ए1 


९६. 


४ ९७. 





१. देवि -स्वा० \ २. कोसवच्छो ~ स्यः, 
धि च्छो -स्य० -३. नारदौ भन्तानी 
१ ४ योधिषत -स्या०, रो०! ५ समत्व त ध म 
०॥ ६ नाच्चेठिं -स्या०६ ७ यत्र = 


। ९ ~सो० स्या०, रो०\ ८. वदडो-स्यार ष 


१७.५२३.११०] अलम्बुसानातकं १५ 


९९. ““मादिसियो पवरा चैव, अंसोके नन्दने वने । 
तासम्पि होतु परियायो, ता पि यन्तु पलोभना''”॥ 

१००. “अद्धा हि सच्चं भणसि, सन्ति अञ्जा पि अच्छरा) 
तादिसियो पवरा चेव, असोके नन्दने वने ॥ 

१०१. “न ता एवं पजानन्ति, पारिचरियं पुमं गता । 
यादिसं त्वं पजानासि, नारि सव्व ङ्खसोभने ॥ 

१०२. “(त्वमेव गच्छ कल्याणि, इत्थीनं पवरा चसि । 
तवेव' वण्णरूपेन, सवसमानयिस्ससि”* ॥ 

१०३. शन वाहं न गमिस्साभि, देवराजेन पेसिता। 


विभेमि चेतं आसादु, उग्गतेजो हि ब्राह्मणो ॥ 10 


१०४. “अनेकं निरयं पत्ता, इसिमासादिया जना 
आपन्ना मोहसंसारं, तस्मा लोमानि हंसये'" ॥ 

१०५. “इदं वत्वान पक्कामि, अच्छरा कामवण्णिनी" 1 
मिस्सा मिस्सितु" मिच्छन्ती, इसिसिद्धं अलम्बुसा ।॥ 

१०६. “सा च तं वनमोगय्ट्‌, इसिसिद्धेन रक्खितं । 1 
विम्बजालकसञ्छच्ं, समन्ता अद्कयोजनं ।। 

१०७ : 


„ “पातो व पातरासम्हि, उदण्ट्समयं* पति। 
अगिगहं परिमज्जन्तं, इसिसिद्धं उपागमि" ॥ 


१०८. “का नु विज्जुरिवाभासि, ओसधी विय तारका । 
विचित्तहत्थाभरणा, आमुत्तमणिकूण्डला ॥ 2 
१०९. ““भादिच्चवण्णसद्धासा, ठेमचन्दनगन्धिनी"" 1 
सञ्जतूर" महामाया, कुमारी चारुदस्सना ॥ 
११०. 


` विलग्गा^^ मुदुका सुद्धा, पादा ते सुप्पतिद्धिता । 
गमना कामनीया" ते, हरन्तियेव मे मनो ॥ 


न 


क 1 ~स्या०, सो 1. २. तमेव - रो० 1 ३. वसमानापयिस्ससि -स्या०; 
क स्मसि -रो०। ४. पिदैमि-रो०! ५. नामवप्णिनी -रौ०! ६ भिस्तेतु - 

१ ए्या०, रो० 1 ७, न -रो०1 <. उदयसमयं -स्या० 1! ९. विचित्तयत्यामरणा - मोर $ 
१०. हेमचन्दनगन्धनी - रो०1 ११. सञ्यत्रुए -स्या०। १२. 


( हस्यामरला - सेर) 
पता मोर म्या०, रो १३-१३. ममना ममनीया -मौ०, रो०॥ 
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१६ 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


११७ 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२२ 


१ 


जातकं { १७.५२३.१११- 


“अनुपूव्वा वः 'ते ऊर, नागनासक्षमूपमा। 
विमदा तुष्टं सुस्सोणी, अत्रखस् फरक यथा ॥ 
"“ष्परस्सेव किञ्जक्वा, नाभि ते साधु सण्ठिता । 

पूसा कण्ट॒ज्जनस्मेव, दरतो पटिदिस्सति ॥ 
“दुविधा जाता उर्जा, यवण्टा साधुं पच्चुदा । 
पयोधरा अपतिता, अङूकावुसमा थना 11 
“दीवा कम्बुत्ाभासरा, गीवा एणेस्यका यथा 1 
पण्डरावरणा वग्गु, चतुर्थमनसन्निभा ॥ 
“उद्धग्मा च अवम्गा च, दुमगपरिमज्जिता 1 
~ दुविजा नेलसम्भूता, दन्ता तव सुदस्सना 1 
“भपण्डया रोदितन्ता, जिच्जूकफलसतिभा" 1 
आयता च विसाला च, नेत्ता तव सुदस्सना ॥। 
५५. ; (9 
नातिदीघा सुसम्महा, कनक्या समोचिता । 
उत्तम च्ररुटा तुष्टं, कंसा चन्दनगन्धिका 1 
“यावता कस्िगोरक्ा, वाणिजानंः च या गति । 
इसौनञ्च परकन्तं, सन्जतानं तपस्सिनं ॥ 
० स ~ (9 अस्मिं 
न त समसरम्‌ पस्से, अस्मिं पयविष्मण्डटे । 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु' तं मयं" ॥ 
44. (1 ०.3 +") 
न पञ्ट्काखा भदन्त, कस्मपेवं गते स॒ति। 
४५ सम्म रमिस्साम, उभो यस्माकमस्समे । 
एष्‌ त उपमृहिस्सं, रतीनं कुख॒खो भव" ।। 


44. चत्वाने 
1 चत्वान पककामि, जच्छरा कामवण्णिनी । 

ल्पा भिस्मितुभिच्छन्ती ससिद्धं 
शा , इसिसिद्धं सलम्युमा” ॥ 
मोचेतेगेन 


न निक्वम्म, रत्वा दन्वपरक्कमं । 


----_____ 


॥ १. -स्यार 
० ८. बनक्माः-सो° 

प श ५. 
०1 ८. उपगुग्ह्म्यि -स्या०। 0 


तमुत्तमामु वेणीस्‌, जन्दप्पत्तौ" परामसि। 


1 २, वना -सी०, स्या०, से 
सोा०, स्यार, तेऽ ३. जिच्यक० -सीण०, स्या० 

९. ते नेन ~ 

५अन्ध २०1 पुयुवि -रो*] ५. जानेनु 


७.५२६.१२४] अलम्बुसाजातकं 

१२३. “तमुदावत्तः कल्याणी, परिस्सजि' सुसोभना । 
चवितम्ि' ब्रह्मचरिया, यथा तं अथ तोसिता॥ 

१२४. भनसा अगमा" इन्दं, वसन्तं नन्दने वने । 
तस्सा सद्कुप्पमज्नाय, मघवा देवकुज्जरो ॥ 

१२५. भल्लकं पहिणी" चिप्पं, सोवण्णं सोपवाहनं । 
सउत्तरच्छदपञ्जासं,* सहस्सपरियत्थतं' ॥ 

१२६. “तमेनं तत्य धारेसि, उरे कत्वान सोभना। 
यथा एकमुहृत्तं व, तीणि वस्सान धारयि ॥ 

१२७. “विमदो तीहि वस्सेहि, पवुज्दित्वानः ब्राह्मणो । 
अदसासि हरित'रुक्खे, समन्ता अग्गियायनं । 

१२८. “नवपत्तवनं फुल्लं, कोकिरग्गणघोसितं । 
समन्ता पविरोकेत्वा, रुदं अस्सूनि वत्तयि ॥ 


१७ 


१२९. “न जु न जपे मन्ते, अम्गहृ्तं पहापितं । 
कोनु मे पारिचरियाय, पुव्वे चित्तं पलोभयि ॥ 

१३०. "भरज्मे मे विहरतो, यो मे तेजाहसम्भुतं ५ । २७ 
नानारतनपरिपरं, नावं व॒ गण्हि अण्णवे'” 

१३१. “अहं ते पारिचरियाय, देवराजेन पेसिता। 
अवधिं" चित्तं चित्तेन, पमादो" त्वं न वुज्ासि""॥ 

१३२. इमानि किर मं तातो, कस्सपो अनुसासति" । 
कमलासदिसित्थियो,“ तायो वुज्जेसि माणव ॥ ‰ 
॥। ५ वुज्छेसि, वुज्छेसि 

१३३. "उरे गण्डायो , तायो वुज्जेसि माणव । 
इच्चानुसासि मं तातो, यथा मं अनुकम्पको ॥। 

१३४. "तस्सा वचनं नाकं, पितु वुद्धस्स सासनं 1 
अरज्ञे निम्मनुस्सम्हि, स्वञ्ज" ज्ञायामि एकको ॥ 

व । २-२. पलिस्सज्नि सुसोमनी - स्या०। ३. चवितम्दा -स्या०। ५. 


` भौ०१८ पिरिन पादिषि -स्या०। ६. सउरच्छदपन्नासं ~ स्या० । ७. सट्स्मपियत्यतं 
११. अषपि ॥ 1 ९. ह्री - रो०} १०. अहापितं - रो०। ११. सम्भतं - रो०। 
न स्यार; अवपी-से, ३. रो अनुखाते - 
१५.गपपमचिरि भ ०1 १३. पमादा-स्या०, रो०। १५. अनुसावते -रो०7 


प -स्या०, रो० 1 १६. स्वाञ्जज्य ~ सो०, सो०॥ 
णा*२-३ 


हस्मपटिक्त्यतं - 


1 


१८ ~ 


जातकं [ १७.५२३. १६५. 
१३५. “शसो तथा करिस्सामि, विर्यु _जीवितेन मे। 

पुन वा तादिसो रैस्सं, मरणं मे मव्रिस्सति' 1! 
९३६. 


धति अवद्वितं' 
“तस्स तेजः विरिपव्च,' धिति" बत्वा भवद्वितं' । 
सिरसा जम्गदी पादे, दसिसिद्धं भरम्बुसा ॥ 





१३७. “मा मे कुज्ज महावीर, मामे कुर महादे । 
महा अत्यो मया विष्णो, तिदसानं स्सिनं ॥ 
तया संकम्पितं' उक्ति, सव्वं देवपुरं तदा” ॥ 

१३८. “तावा च ये देवा, तिदसानयञ्च वासवो 1 ध 
स्वञ्च भदै सुखी दोह, गच्छ कर्मे यथासुखं ॥\ 

१३९. “^तस्स पादे गहैत्वान, कत्वा च नं पदक्खिणं । 
यजञ्जकि पगहेत्वएन, तम्हा खाना जपव्कमि ॥ 

१४०. “योः च तस्सासिः पर्रद्धो, सोवण्णो" सोपवाहनो ! 
सउत्तरच्छदपन्जासो, सहस्सपटियत्थतो 1 
तमेव पल्छद्धमारय्द्‌, जगा देवान सन्तिके 1} 

१४१. “तमोक्कमिव आयन्ति, जरन्त विज्जुतं यथा.। 
पतीतो सुमनो चित्तो, देविन्दो अददा वर ॥ 

१४८२. “वरल्नवे मे जदो सक्क, सच्वभूतानभिस्सर 1 
निरिप्पलोभिका गच्छे, एतं सवक वरं वरे” ति ॥ 

५२४. सह्धुपालजातकं (४) 

१४३. 


“सद्प्यावकासोि पसत्ननेतो, 

मन्ये भवं पव्वनितो कुखम्डा 1 

कथं नु चित्तानि पाम भोगे, 

पव्वजि निक्खम्म धरा सपञ्त्" 1] 

१८४. “मयं विमनिं नरस्देव दिस्वा, 
महानुभावस्स महोरगस्स्‌ ! 


गुददधित-पो०1 ४. वन्दि -रो०) ५ मद्युभ्यिनि 


सेजविरियः्ब स्वा, 
ममि -रया०1 ७ सुक्ष्ण 


०१ २. चिनिन्व-रोर 
~ स्वा०; पक्म्पिवि-रो-। ६६. यो 
-यो०1 <जनन्व~-रो०) ० "सनन" - 


१७.५२४. ९५०] सह्पपलजप्तकं १९ 


दिस्वान पुञ्जान महाविपाक, 
सद्धायहं पव्दजितोम्हि राज" 


१४५. “न्‌ कामकामा न भया न दोसा, 
वाचं मुसा पव्वजिता भणन्ति । 
अक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थं, 
सुत्वान मे जायिहितिप्पसादो'' ॥ 

१४६. "“वाणिज्ज' ररटाधिप गच्छमानो, 
पथे अदसासिम्हि भोजपृत्ते 1 
पवद्धकायं' उरगं महन्तं, 
आदाय गच्छन्ते पमोदमाने'' ॥ 

१४७. “सोहं समागम्म जनिन्द तेहि, 
पहद्रुलोमो अवचम्हि" भीतो । 
कुहं अयं नीयत्ति भीमकायो, 
नागेन किं काह भोजपत्ता ॥ 

१४८. “नागो अयं नीयति भोजनल्था, 16 
पवद्धकायो उरगो महन्तो । 
सादुल्च धृलञ्च मूदुञ्च मंसं, 
न त्वं रसञ्ञासि विदेहुपुत्त । 

१४९. ““इतो मयं गन्त्वा सकं निकेतं, 
आदाय सत्यानि विकोपर्यित्वा | 
मंसानि भोक्लाम पमोदमाना, 
मयं हि वे सक्तवो पच्गानं ॥ 

१५०. “सचे अयं नीयत्ति भोजनत्था, 
पवद्धकायो उरगो महन्तो 1 
ददाभि वो वचिवदानि" सौठस, 
नागं इमं मुञ्चथ वन्धनस्मा ॥ 


10 


20 


> 
ल 





१. यथिज्ज -रो०\ २. मिलाचपुत्ते ~ सी०, रो०। ३. पवहुकायं - स्या०; पवटकायं 
~-स०। '४-४. संटदुन्ोमो जवचस्मि- रो० ! ५. भोजनत्यं ~ सी०, स्या०, सो) ६. निकेतनं - 


सो०1 ७, ममं - से! ८. भक्साम -स्या०1 ९. वो -स्या०, रो० 1 १०. वल्विदधनि स्या 
अदिवदानि-सो०। 


9 


२८ 


१५१. 


१५२. 


९५८. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१. पटिमेकयस्म -म्यार रो०। 


<. पिसनम्मि - भर 


जरतं 


"अद्धा हि नो भक्खो जयं मनापो, 
वहू चनो उस्पा भुत्तपुव्वा 1 
करोम ते तं वचनं अढारः, 

भित्तं च नो ददि. विदेदपृत्त ॥ 
““तदस्सु ते वन्धना मोचयिसुः 

यं चस्युते पटिमोचकस्स' पासे 1 
मुत्तो च सो वन्यना नागराजा, 
पतकामि पाचीनमुखो मुहु \1 


, “गन्त्वान पातचीनमुखो मूत्त, 


पुष्पेहि नेतरि पटोकयी म॑) 
तदस्सहं पिदधे अन्वमच््छि, 
दसमु जज्जल पग्गरैत्वा ॥ 
"च्छव खो तवं तर्मानर्पो, 

मा तं अमित्ता पूनर्दसु ! 
दुक्खो हि सुदि पूना समागमो, 
अदस्सनं भोजपुतान गच्छ 1॥ 
“सममा सो रट्दं विप्पसच्नं, 
नीरोभासं रमणीयं सुतित्यं । 
समोतर्तः जम्बुहि वेतसा, 
पावेक्सि नित्तिण्णभयो पतीतो \\ 
षी तं पचिस्स न च्विरस्स नागो, 
ष्दिव्येन मे पातुर जनिन्द \ 
उषटुदौ मं पितरं व पुत्तो, 
इदयद्धमं कण्णसुगयं भणन्तो # 
भत्वं मेख माता च पिवा' अकारः, 
सन्मन्तरो दाणददो सद्यो \ 

मकः च दद्धं पटिन्दाभकोरिमि, 
अद्धार पम्स मे निवेसनानि 1 


२- अन्वभच्छि- रोर) 


8 १७.५५० ५ 


क न ३. दमदगुदी.-- इया, 
2 स्य र्या, च 
यमोर्न -स्दा* 1 ५ येदिगाहि -स्या०। ६. पानुदू -स्वा० रौ० १ ७. पित्राच सै, 


१७.५२.१६३] सह्भुपालजातक 


पहूतभक्ं वहुअन्नपान, 
मसवकसारं विय वासवस्स'* ॥। 


१५८. “तं भूमिभागेहि उपेतरूपं, 
असक्खरा चेव मुहू सुभा च। 
नीचत्तिणा' अप्परजा च भूमि, 
पासादिका यत्थ जहन्ति सोकं ॥ 


१५९. “अनावकुला वेद्ूरियूपनीका, 
चतुदिसं अम्बवनं सुरम्मं। 
पक्का च पेसी च फला सुफला, 
निच्चोतुका धारयन्तो फलानि ॥ 

१६०. “तेसं वनानं नरदेव मज्छे, 
निवसनं भस्सरसच्निकासं । 
रजतग्गठं सोवण्णमयं उकारं, 
ओभासती' विज्जुरिवन्तलिक्खे 


१६१. “मणीमया सोण्णमया' उच्रारा, 
अनेकचित्ता सततं' सुनिम्मिता । 
परिपूरा कञ्जाहि अकलङ्कताभि, 
सुवण्णकायूरधराहि राज ॥ 

१६२. “सो सदह्भुपाखो तरमानरूपो, 
पासादमारुय््‌ अनोमवण्णो । 
सहस्सथम्भं अतुलानुभावं, 
यत्थस्स भरिया महेसी अहोसि 

१६३. “एका च नारी तरमानरूपा, 
आदाय वेदुरियमयं महुग्घं । 
सुभं भणिं जातिमन्तूपपन्नं, 
अचोदिता आसनमन्भिहासि ॥ 


= 


ङन्‌ 


16 


%0 


ए. 20 
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१. नीचातिषया -स्या०, सो० 1 २. धारयन्ति -स्या० 1 ३. सोदण्णमया ~ सी०, स्याः०५ 


से०॥ ४. ससत -स्या०। ५. मलद्ुताहि ~ स्या०, से०। 


प्र्‌ 


जातक { १७.५२४. १६४ 
१६४ “ततो म उरगो हत्ये गहेत्वा, 
निसीदयी पामूसमासनस्मि' । 


इदमासनं अत भव्‌ 


निसीदतु, 


भव हि मे अच्जतरो गर्न ॥ 

8 १६५ “अन्वा च नारी तरमानस्पा, 
आदाय वारि उपसद्धमित्वा। 
पादानि पक्खाखयी मं जनिन्द 
भरिया व॑ भन्तू पतिनो पियस्स ॥ 


९१६६ “अपसा च नारी तरमानरूपा, 


पग्गय्ह्‌ सोवण्णमयाय' पात्तिया । 
अनेकसूप विविध वियञ्जन, 
उपनामथी भत्तमनुत्जरूप ॥ 


१६७ 


“तुसियिहि म॒भारतं भुत्तवन्त, 


उपद्रु भ्त मनो विदित्वा । 
४४ ततुक्तरि म॒निपती महन्त, 


१६८ 


च्विहि कामेहि यनप्पकेि । 
“भरिया ममेतता तिसता अद्ार, 


सव्यत्तमञ्ज्ञा पदुमूत्तराभा । 
जच्रार एतास्सु ते कामकारा, 
ॐ 


१६९ 


ददामि ते ता परिचास्यस्सु\1 
“सवच्छर पदिव्यरसानुभूत्वा, 


तदास्सूर्दः उत्तरिमज्ज्भासिः। 
नागस्सिद चिन्ति क्थन्व ठद्ध, 


१७९ 


वथजञ्छगमासि चिमानसेदटुः" ॥ 
“जयिच्च र्द्ध परिणामज ते, 


यद्धूत उदाहु देवेहि दिन\ 





१ परमम वागनम्मि-सै०। २ घ-रा०\ ३ 


स्वाशूदय०१ ५ कामगार रा०। ९ तदम्मद्‌ 
उक्तरि पञ्यमानि -प०१ 


३ साक्ण्यमया~-रा०1॥ ८ पएनासु- 


~ ख०1। ७ उत्तरिषच्वमासि ~-सी०, स्या०, 


७,५२४. १७६ | 


सद्धपाजातकं 


पुच्छामि तं' नागराजेतमलत्थं, 
कथज्क्गमासि विमानसदुं'' ॥ 


१७१. (नाधिच्च जद्धं न परिणामजं मे, 
न सयद्धुतं नाः पि' देवेहि दितं ! 
सकेहि कम्मेहि अपापकेहि, 
पुञ्जहि मे लद्धमिदं विमानं" 1 

१७२. किं ते वतं किं पन ब्रह्मचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स अथं विपाको । 
अक्खाहि मे नागराजेतमत्थं, 
कथं नुते रद्धमिदं विमानं'"।। 


१७३. “राजा अहोसिं मगधानमिस्सरो, 
दुय्योधनो नाम महानुभावो} 
सो ₹इत्तरं जीवितं संविदित्वा, 
असस्सतं विपरिणामधम्मं । 


१७४. 


"अन्नञ्च पानञ्च पसन्नचित्तो, 


सवंकच्च दानं विपुलं अदासि" । 
ओपानभूतं मे घरं तदासि, 
सन्तप्पिता समणब्राह्मणा च ॥ 


१७५. 


(माञ्च * गन्धञ्च विकेपनञ्च, 


पदीपिय' यानमुपस्सयञ्च । 
उच्छादनं सेय्यमथन्नपानं, 
सक्कच्च दानानि अदम्ह्‌ तत्थ+ | 


१७६ 


- “तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 


तस्स सुचिण्णस्स अयं विपाको 1 
तेनेव मे जद्धमिदं विमानं, 
पहुतभक्खं वहुअन्नपानं' । 


-------__ _ 


2 
८ । २-२. नपि -सो०। 


पदीपयं -स्या०। 


(-] 
॥: 


. अदासि -सो०। *-*. मय माया रो० पोत्यके 


२६ 


19 


20 


४,४३ 


41 


जातकं [ १७. ५२४.१७६- 
“नच्चेहि गीतेहि च्पेतख्पं , 


चिरद्ितिकं न च सस्सतायं ॥ 


१७७. “जप्यानुमावा तं महानुभावं, 
तेजस्सिनं हन्ति अतेजवन्तौ 1 
किमेव दाखावुध किं पटिच्चः 
दृत्यत्तमागच्छि यनिव्वकानं' ॥ 


१७८. "भयं नु ते यन्वगतं महन्तं, 


तेजो नु ते नान्वगं दन्तमूरं । 
किमेव दाठावुध किं पटिच्च, 
किङे्मापज्जि वनिव्वकानं'' 11 


१७९. “न मै भयं अन्वगतं महन्तं 


तेजो न सवका मम तेहि" हन्तु । 
सतञ्च धम्मानि सुकित्तितानि, 
समुद्वेखा वं दुरस्वयानि ॥ 
“व्वातुदुसिं पल््चदसिं जकार, 
उपौसयं निच्चमुपावसामि । 
अथागम्‌ सस भोजयृत्ता, 
रज्जं गहेत्वान दन्हञ्च पासं) 
१८१. “भेत्वान नासं अत्तिकस्स रज्जुं, 
नयिस मं सम्परिगय्टुः लु 1 
एतादिसं दुक्वमह्‌ं तितिक्खं , 
उपो्यं अप्पटिकोपयन्तो"' ॥ 
“एकायने तं पये अदसंसु 
येन वण्णेन वचुपेतख्पं 1 
सिरिया पञ्जाय च भावितोसि, 


कि” पत्थर्य“ नाग तपो करोसि ॥ 
१. उेतस्पं ~ रो०1 


१८०. 


१८२. 


0 २. टत्यत्य० -मी०, स्या० ड हत्यत्यमागच््टि च्छ 
च ४. नान्वगन्‌ ~स्या०\ ५. मिस्य 2 
6 ~से०1 ८. वद्यापि ~ भ म 
५ दयसि ~ से०\ ९. मिपिया च -रो०। १०-१०. क्िमेत्यि 


५५ ,५२४.१८९] सद्भुपाखजातवं २५ 


१८३. ““न पुत्तहेतू न धनस्स हेतु, 
न आयुनो चापि अछार हेतु) 
मनुस्सयोनिं अभिपत्थयानो, 
तस्मा परवकम्म तपो' करोमि" ॥ 


१८४. “त्वं लोदहितक्छो विहतन्तरंसो, 
अलद्ुतो कप्पितकेसमस्सु 1 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धव्वराजा व दिसा पभाससि 

१८५. “देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सव्वेहि कामेहि समद्किभूतो । 10 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो केन मनुस्सलोको'" ॥ 


१८६. “अकार नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व' संविज्जति संयमो वा। 
अहञ्च लद्धान भनुस्सयोनिं, वि 
काहामि जातिमरणस्स अन्तं" ॥ 

१८७. “संवच्छरो मे वसतो' तवन्तिके, 
अन्नेन पानेन उपट्वतोस्मि। 
आमन्तयित्वान पलेमि नाग, 
चिरप्पनृदधोरिम अहं जनिन्द'” ॥! १ 

१८८. “पूत्ता च दारा" अनुजीविनो च, 
निच्चानुसिट्वा उपतिद्रुते तं । 
कच्चिन्नः तं नाभिसपित्थः कोचि, 
पियं हि मे दस्सनं तुदं अच्ार'' ॥ 

१८९. “यया पि मातू च पितू* अगारे, < 
पुत्तो पियो पटिविरहितो वसेय्यः 1 


2 
म ए सो० रजसो! ३. युनिनो- सेर ४. दानाच -रो०] प-.यच्नि 
~ १ न्याम; मस्व ते सोन ६. नाभिगगित्य -स्वा० से 1 ७. तट्‌ -स्या० ने०1 

¢“ पपािमानुष गिवु~-स्या०; ययाच माता च पिता च~-रौ०1 ९. मेम्यो-रोर) 


२६ 


१९०. 


# ९९३. 


१९८. 


ध 


१९५. 


४" मिष्या २ मानि -म्या+ 
त~म ६ मविरुग्मरस्मु- से*\ ७-३. दुमः्ानेर 
क, 


जातस [ ७.५२४.१८९ 
तते पि मण्दं इधमेव सेय्यो, 
ण =) 

चित्तं हि ते नाग मथी पन्न ॥ 
मणी" ममं चिज्जति रोहित द्धो, 
धनाहरो' मणिस्ठनं उद्धार 
आदाय त्वः गच्छ सकं निकेतं, 

{५ 4 ६११ 
जदा यनं तं मणिमोस्सजस्सु ॥ 


. ट्र मया मानूसतका पि कामा, 


यर्मस्सता विपरिणामयम्मा 1 
आदीनवं कामगृणेसु दिस्वा, 
मुद्धाय्‌ पच्वणितोम्दि सज ॥ 


. “दुमप्फानी' व' पतन्ति माणवा, 


दहरा च वुद्धा च सरीरभेदा) 
एतम्पि दस्रा पच्वजितोम्दि राज, 
उपण्णकः स्ामच्जमेव सेय्यो" 11 
“अदा ह्वे सेवितव्या सपन्जा, 
यंहुस्सुवा ये बहुखानचिन्तिनो । 
नागन्च्‌ सुत्वान तवच्चटार, 
काहामि" पृञ्जानि वनप्पकानि'" 11 
“अद्धा ह्वे मेविरव्या सपन्त, 
यदुस्मुता ये वहूठानचिन्तिनो 
नागस्य मुत्वान ममन्च खज, 
फरोटि पुञ्ञानिं यनप्कानी"" ति 11 


४५२५ चूटसुतस्रोमनातकं" (४) 


“जामन्वयामि निगमं, मित्तामच्ये परित्ने"^ 
निरस्तं पलितं" जातं, पव्वज्जं दानि रोचर्ह" 1 





३. मम ~रो०\ ४. पनादारो-रो०\ ५. 
दूमस््यनेर -स्या०, रोर) 4. युदा ~स्या०+ 


शय्य -ग्दः अत) ~ न 
रुरय्कन ०५ १०. यरमि-ग०\ ११. चुन्दरमृमोमदानस्-म्या०, ग०। १२. 


॥ 14.77 ~~ 
मन्व ग्र म्दार ददयदक) १य 


~ ध्ति~य०। 


७.५२५.२०२ ] चूसुतसोमजातकं 


१९६. “अभुम्मे कथं नु भणसि, 
सल्लं मे देव उरसि कंप्पेसि'। 
सत्तसता ते भरिया, 
कथं नू. ते ता भविस्सन्ति'" ॥ 
१९७. “पञ्जायिरहिन्ति एता, 
दहरा अञ्ञम्पि ता गमिस्सन्ति। 
सरग चस्सः पत्थयानो, 
तेन अहं पव्बजिस्सामि'” ॥ 
१९८. "दुत्लद्धं मे आसि सुतसोम, 
यस्स ते होमः माता1 
यं मे विलपन्तिया, 
अनपेक्खो पव्वजसि देव ।। 
१९९. “"दुल्रद्धं मे आसि सुतसोम, 
यं तं अहं विजायिस्सं । 
यं मे विलपन्तिया, 
अनपेक्लो पव्वजसि देव" 
२००. "को नामेसो धम्मो, 
सुतसोम का च" नाम पव्वज्जा। 
यं नो अम्हे जिण्णे, 
अनपेक्खो पन्वजसि देव ॥ 
२०१. “पुत्ता पि तुच्टं वहवो, दहरा अप्पत्तयोव्वना । 
मञ्ज तेः पि' तं अपस्सन्ता, मञ्ज दुक्खं निगच्छन्ति" ॥। 
२०२. “पुति च मे एतेहि, 
दहरेहि अप्पत्तयोव्वनेहि 1 
मज्जृहि सव्वेदि पि तुम्देदि, 
चिरम्पि ठ्वा चिनासभावो^' ॥ 


1 


~~ 





र्भ १. परनि -से०) २२ मम्नय्य -स्या०, सो०॥ ३. अहु - रो) ४. रो° पोन्यौः 
"प ५. {गिनि पद्या -म्या०) ६-६.ते -मो०, मे] ७. वत्वा - मे! ८. विनानावे ~ 
११, ग्पा०, सो०। 


२७ 


16 


२८ 


जातकं [ १७.५२५. २०्द्‌ 
२०३ नु वष्ट हदय, | 
अदुः ते' करुणां च नत्यि अम्दस्‌,) 
यं* नो विकन्दन्वियो 


अनपेक्खो पव्वजसि देव'" ॥ 
२०४. ध्न च म्ह छिन्नं हदय, 
अस्थि करूणा पि म्द तुम्सु 1 
सग्गञ्व पत्थयानोः, 
तेन अहं पव्वनिस्समि'" ॥ 
२०५. "ल्ल मे आसि 
सुतसोम यस्स ते महं मदिरया \ 
यं मे विलपन्तिया, 
अमपेक्छो पव्यजसि देव 11 
२०६. “'दुर्लदं मे आसि, 
सुतसोम यस्स ते अहं भरिया। 
४ ये" मे कुच्छिपटिसन्वि, 
खनपेक्सो पच्चरजसि देव ।\ 
२०७. “परिपक्को मे ग्भो, 
कुल्ज्टषतोः पाव नं विजफापमि \ 
माहं एका विधवा, 
% पच्छा दुक्खानि अदविख'' ॥\ 
०८. "परिपक्को ते गव्भो, 
कूच्छिगततो इद्ध त्व विजायस्सु \ 
पुत्तं उनोमवष्णं, 
, तं हित्वा पव्यजिस्सामि'” 1 
ॐ २०९. “मा त्वं चन्दे दि, 
मा सोचि वनत्तिमिरमत्तकिवि । 


१४ 





६१. यादु-सी०, रोर, जाद्ू-स्या०ा 
ए चन्देन्तिपो ~ सो०। 


२२ य नो चि्वन्दन्तिसो~सीण्ःयन 
३ पल्ययमानो -स्या०। ४-. प म दुच्छिमचि सन्ति सैर 
५ स्व-सो०, न-रो०। 


१७.५२५.२१५] चूसुतसोमंजातकं २९ 


आरोह वरपासादं" 
अनपेक्खो अहं गमिस्सामि'" ॥ 


२१०. को तं अम्म कोपेसि, 
किं रोदसि पेक्छसि च मं वाठह्‌ं। 
कं अवज्फ घातेमि, ¢ 
जातीनं उदिक्खमानानं' ॥ 
२११. न हि सो सक्का हन्तु, 
विजितावी" यो मं तात कोपेसि। 
पिता ते मं तात अवच, 
अनपेक्लो अहं गमिस्सामि'" 1} ध 
२१२. "योहं पुष्वे निय्यामि", 
उय्यानं मत्तकुञ्जरे च योधेमि। 
सुतसोमे पव्वजिते, 
कथं नु दानि करिस्सामि'"॥ 
२१३. “भातुच्च^ मे रुदन्त्या, प 
जंद्ुस्स च भातुनो अकामस्स । 
हत्थे पि ते गरेस्सं, 
न हि गच्छसि नो बकामान'" ॥ 
२१४. “उदि त्वं धाति, 
इमं कुमारं रमेहि अज्ञत्थ | ५ 
मा मे परिपन्थमकासि"", 
सग्मं मम पत्ययानस्स'' ॥ 
२१५. “यं नूनिमं ददेय्यं" पभद्भुरं, 
कोनु मे इमिनात्थो"^। 
सुतसोमे पव्यजिते, 
किंनु मेनं करिस्सामि'"॥ 
१. घ पागाद-से०\ २-२, पामि पर भवग्म~ गैर ३, जीविताय -से०। 


४ गपा पामि -त्मा०। ५. गृतमोष स्यार! ६ मातु न-~-गीशूग्या०॥ >. ग्दन्या-रो०। 


< भ-स्यारा ९. गन्किनि ~ म०। १०. विन्पपका मीर, रा ११. जकर 1 
१३. भन्मो-से*। 


28 


४ 


16 


20 


न [ ०.५२५.२१९ 
३०५ 


२१६. '"कोसो च तुं विपु, ४ 
को्ागारञ्च तुष्टं परिपू 1 
पथवी च तुष्ट विजिता, 
रमस्तु मा पन्यलि' देव" )} 

२१७ कोसो च॑ मच्दे विपरलो, 
कोद्ागारव्व भद परस्परं } 
पयवी च मणं तिजिता, 
तं हित्वा पव्वजिस्सामि"" ॥1 

२१८ “मण्हुम्पि घनं पहतं, 
सह्धात्‌" नो पि देव सक्कोमि। 
त" ते ददामि सव्वम्मिः, 
रमस्तु मा पच्च देव" ॥ 

२१९ “जानामिः धन पहृतं, 
कखवद्धनं' पूजितो तया चस्मि 1 
सग्गञ्च पत्थयानौ, 
तेन अह्‌ पेव्यजिस्सा्भि ॥ 

२२० “उक्कृष्ठितोस्मि वाणं, 


अरति मं सोमदत्त आविसति। 
बहुका पि" मेः अन्तराया, 
अज्जेवाह्‌ पव्वजिस्सामि"' 1 


२२१ “इद च तुष्टं रचित, 
सूतसोम अन्जेव दानि त्व पव्वज। 
महु पि पव्वलिस्सामि, 
च उस्सहे त्तमा चिना मह्‌ छतु" 11 
२२२ 


“न हिं सयका पव्चणितु, 
नगरे न दि. पच्चति जनपदे 


च्‌ ९५११ 


च ॥ 





१ पव्वेजम्मू-सी०, चन्यज~रो०। 


मो = २ रो० पत्थे गत्वि। ३ सदस्य 
०1४ त देव-मी०। ५ सव्व~-रो०1 ६ जानामि ते- मी, स्या०1 ७ करुन 


म्या) ८ बहूहि - सी, स्या०+ ९ रो० पन्थे नस्यि। १० वयो 


,५२५.२२८ ] चूगसुतसोमजातकं 


“सुतसोमे पव्वजिते, 
क्यं नु दानि करिर्साम'"॥ 

२२३. ““उपनीयतिदं' मञ्चे, 
परितं उदकं व चद्कुवारम्ि । 
एवं सुपरित्तके जीविते, 

न' च पमज्जित्‌' कालो ॥ 

२२४. “उपनीयतिदं मज्ज, 
परित्तं उदकं व चद्कुवारम्दि । 
एवं सूपरित्तके जीविते, 

अन्धवालाः पमज्जन्ति।) 

२२५. “ते वह्यन्ति निरयं, 
पिरच्छानयोनिच्च पेत्तिविसयं" च" । 
तण्दाय' वन्धनवद्धा५ ६ 
वदन्ति असुरकायं'' ।! 

२२६. “उहज्जते रजग्ग, 

अविर पुव्वकम्डि" च पासादे ! 

मजञ्ञे नो केसा छिच्ना, 

यसरस्सिनो धम्मराजस्स"? ॥ 

` अयमस्स पासादो, 


सोवण्णयुष्कमात्यथीतिकिष्णो ! ५ 

यहिमनुविचरि” राजा, 

परिकिण्णो इत्थागारेहि ।। 
२२८. अयमस्स पासादो, 
सोवण्णपुप्फमाल्यवीततिकिण्णो । 
यहिमनूविचरि राजा, 
परिक्तिण्णो नातिसद्ेन ॥ 


२२७. 


“~~~ 


----------- 
१ उमनिस्यीद~स्या०) २, पदुवारम् -म्या०। ३-३. मणमग्निनु ~ न° 
1 मीर, म्या०, रो०। ५५. पित्तिमिमयय्य -म्या०। ६.६. साच्टायन्पनयन्या ~ 

यष् वरनपकबसा नेर 1. ७. पुष्पम्दि-मी०, म्यार, रोऽ ८. गेन पोरे 
~ शप्स्ये पुमनदगीतिपिनो- से. । १८. यन्द -से०1 


01 1 


३९ 


२२९. ८५ 


०३०. ८ 


२३१. “ 


२३२. “ 


२३३. “ 


२३४. “ 


२३५ 


जातं { ९७.५२५.९ 
इदमस्स कूटागारं, व 
सोवण्णपूप्फमा 1 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्यागारेहि ॥ 


द्दमस्स कूटागारं, 
सोवण्णपुप्फमात्यवीतिकिण्णं । 
यदहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो नातिसद्धन ॥ 


'अयमस्पत असोकवनिका, 


सुपु्फिता सव्वकालिका रम्मा। 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्यागारेहि 1 


अयमस्स असोक्वनिका, 
सुपुप्फिता सन्वकाछिका ररम्मा । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो जातिसद्धेन ॥ 


हदमस्सर उय्यानं, 


सुपुष्फितं सव्व्रकालिक रम्मं। 
यदिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्यागारेहि ।} 


“इदमस्स उय्यान, 


सुपुष्फिति सव्वकाकिकं रम्मं। 
यदिमनुविचरि राजा 
परिकिण्णो जातिशह्न ।। 


इदमस्म कणिकारवन 

सुपुष्किनि सन्वकालिक्ं रम्भ) 
दमनुविचरि राजा 

परिकिष्णो इत्यागारेहि १1 


१७.५२.२४२ चूछसुतसोमजातक 


२३६. 


२३७. 


२३८. 


२३९. 


२४०. 


२४१. 


२८२. 


""इदमस्स कणिकारवनं, 
सुपुप्फितं सव्वकालिकं रस्मं । 
यहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो नातिसद्खंन ॥ 

"दमस्स पाटलिवनं, 
सुपुप्फितं सनव्वकालिकं रम्मं } 
यदिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्यागारेहि \\ 

्दमस्स पाटल्िवनं, 

सुपुष्पितं सन्बकालिकं रम्मं } 
यदिमनुविचरि साजा, 
परिकिण्णो जातिसद्धंन ॥। 

इदमस्स अम्बवनं, 

सुपुष्पितं सन्वकालिकं रम्मं 1 
यदहिसनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो इत्थागारेहि ।\ 

“इदमस्स्‌ अम्बवनं, 
सृपुप्फितं सच्वकालिकं रम्मं । 
यदहिमनुविचरि राजा, 
परिकिण्णो नात्तिसद्धंन ॥ 

“अयमस्स पोक्खरणी, 


सञ्छन्ना अण्डजेहि वीतिकिण्णा ) 


यहिमनुविचरि खजा, 
परिफिप्णो इत्यासारेहि ॥। 
“अयमस्स पोक्छरणी, 


सन्छन्ना अण्डजेहि वीतिकिण्णा । 


यदहिमनुविचरि साजा, 
परिकिण्णो सात्तिसद्धन' ॥। 


चेद 
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जातकं { १७.५२५. २४३ 
२४३ “राजाः वो सो पव्वजितो, 
व स 
सुतसोमो रज्जं इमं पदत्वान । 
कासायवत्थवसनो, 
चागते द एकको" चरति'" ॥) 
; २८४ “मास्सु पूवे रतिकीटितानि, 
हसितानि च अनुस्सरित्य' 1 
मायो कामा हनिसु, 
रम्मे" हि" सुदस्सन' नगर ॥ 
२४५ ^मेत्तचित्तल््व' भावे, 
अष्पमाण दिवा च त्तौ च्‌) 
अगच्छत्य' देवपुर 
आवास पुञ्जकम्मि्ं""' ति \\ क 
चताठीसनिपात निद्धितं ! 
तस्सुद्रानें 
सुवपण्डितजम्बुकवुष्डलिनो, 
वरकञ्जमलम्बुसजात्तक च) 
५ पवरुतमसद्धू सिरीव्डयको, 
सूतसोमअरन्थमराजवरो }) 


न~ 


१-१ राना खो-सीर, स्वा०, से०। २ पृ्वान 
पोतवभेमु नवि" स्वान ~स्य,०। ३ एवको व~ स+ 
^ 1 र 1. ५ मनुर्बरितयो --ते०। ६६ सुरममच् -ध्या०। 
क व 1 ८ मेत्तच्व चित्तच्व ~ तै! ९ अथगच्छित्य~-स्या०; यथ 
य-द १० पुर्जकम्मानन्ति~ रो 1 ११. सुतसरोमयरि्दमसजवसो ~-स्या०1 


१८. पण्णासनिपातो 


१२६. निलिनिकाजातकं (१) 


१. ““उदय्हते' जनपदो, रट्रुडचा पि विनस्सति । 
एहि निदिनिके* गच्छ, तं मे ब्राह्मणमानय'' ॥ 
२. "नाहं दुक्डव्खमा राज, नाहं अद्धानकोविदा । 
कथं अहं गमिस्सामि, वनं कुञ्जरसेवितं* ॥ 
३. ““फीतं जनपदं गन्त्वा, हत्थिना च रथेन च। ॥ 
दारुस्काटयानेन, एवं गच्छ निचठिनिके ॥ 
४. ““हत्थिअस्सरथे' पत्ती, गच्छेवादाय खत्तिये । 
तवेव वण्णरूपेन, वसं तमानयिस्ससि"* ।। 
५. कदलीधजपञ्जाणो, आभुजीपरिवारितो' 1 
एसो पदिस्सति रम्मो, इसिसि द्स्स अस्समो ॥ 10 
६. "एसो अग्गिस्स सह्भातो, एसो धूमो पदिस्सति । 
मन्जे नो अग्गिं हापेति, इसिसिद्धो महिद्धिको"* ॥ 
~ ^तञ्च दिस्वान आयन्ति, आमुत्तमणिकुण्डलं । 
इसिसिद्धो पाविसि भीतो, अस्समं पण्णछादनं ॥ 
अस्समस्स च सा हारे, गेण्डुकेनस्स कीति । 
विदंसयन्ती अङ्गानि, गुय्ठं पकासितानि च॥ 
९. “तञ्च दिस्वान कीढन्तिं, पण्णसाल्गतो' जटी । 
अस्समा निक्खमित्वान, इदं वचनमब्रवि ॥ 
१०. “अम्भो को नाम सो रूक्लो, यस्स तेवंगतं फलं । 
दुरे पि चित्तं पच्चेति, न तं ओहाय गच्छति" ॥। 


न 


8, 31 


८ ; 


स १. उदुग्हने ~ सी०, से०! २. नचिनिके ~ सी०, स्या०, रो०! ३. अत्व यस्सरथा - 
०१ ^. जामुजीपरिवारणो - से०। ५. भेण्डुवेनस्म - सी०, ो०। ६. पण्यस्तार गतत - रो°1 


अ { ९८.५२६. 


११. "लस्समस्स ममः वरहो, समीपे गन्वमादन ।. 
वहवो" वादि्षा स्वया, यस्स तेवं फर 3 ५ 
दूरे पि छित्तं पल्वेपि, न मं शहा गच्छति । 

१२. “एत्‌! भवं अस्समि मं अदेतु, 
पज्जञ््व भक्खञ्च पिच्छ दम्मि। 
इदमासनं अव भवं निसीदतु, 

् भुञ्जतु ८) 
दतो भवं मूरुफलानि भुञ्जतुः ॥ 

१३. “कि ते इदं ऊखूनमन्तरस्मिं, 
सुपिच्छिते कण्टरिवप्पकासति) 
अक्याहि. मे पृच्छितो एतमत्यं, 
कीसे नु ते उत्तमद्धं पवि" \) 

१४. “जह्‌ वने मूखुफकेसनं चरर, 

सासादयिं अच्छं सूघोरसरूप । 

सो मं पतित्वा सटसज्छपत्तो , 

पनूज्ज मं जव्वदहि' उत्तमद्धं ॥ 

“स्वायं वणो खज्जति कण्डूवायति, 

सव्वेल्च कारं न रभामि सातं । 

पटो भवं कण्डुमिमं विनेतुं, 

कुरत भवं याचितो ब्राह्णट्य'” 11 

"सम्मीर्टपौ ते वणो सरोहितो, 

उपू्तिको वणगन्यो महा च 1 

करोमि ते किञ्चि कसाययोगं, 

यथ्‌{ भवं परमसुम्बी भवेय्यः' \+ 

१७. “न मन्तयोगा न कस्राययोगा, 

न जोमया ब्रद्चारणि'” कमन्ति 1 


१५. 


१९ 





= १ ममो 1 २ पववनै-नी० ३ एतु-मो०, स्वा०६\ ४ खादनु~सी०1 
५. मदमन्दपत्तौ - रे०\ ६- यन्ूदि -स्वा० ७ ुस्ते- सोऽ! ८ वद्नगन्धो-सी०, 


ओर; पक्छगन्यो -स्या० ९, वमावयोगा -रो०! १०. द्र्चगते ०, स्या०, ते० 1 


८.५२६.२३६} निदधिनिफाजातकं 


घट" मुदुकेन विनेहि कण्डु, 
यथा अहं परमसुखी भवेय्यं'” ।। 

१८. “इतो नु भोतो कतमेन अस्समो, 
कच्चि भवं अभिरमस्सि' अरज्ञे। 
कच्चि नु' ते मूलफलं पटुत, 
कच्चि भवन्तं न विहिसन्ति वाका" ॥। 

१९. “इतो उजुं उत्तरायं दिसायं, 
खेमानदी हिमवता पभावी!। 
तस्सा तीरे अस्समो म्ह रम्मो, 
अहो भवं अस्समं मण्टु' पस्से ॥ 

२०. “अम्बा च साला तिलका च जम्बुयो, 
उदहालका पाटल्यो च फुल्ला । 
समन्ततो किम्पुरिसाभिगीतं, 
अहो भवं अस्समं म्ह पस्से ॥। 


२१. “ताला च मूखा च फला च मेत, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूपं । 
तं भूमिभागेहि उपेतरूपं, 
अहो भवं अस्समं मण्हूं पस्से ॥ 
२२. 


फला च मूला च पहृतमेत्य, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेता । 
आयन्ति च लुका तं पदेसं, 
मा मे ततो मूरुफलं अहासु"' ॥ 
२३. “पिता ममं" मूरुफकेसनं गतो, 
इदानि आगच्छति सायकाले । 
उभो व गच्छामसे अस्समं तं, 


याव पिता मूलफलतो एतु ॥ 
~ 
4 यतत मुदृततेन विनेहि कण्ड्‌ -सी०; य ते मुदूतेन विनेहि कण्डुकं - रो०1 २. 
५. मच -रो०। ३. सो० पोत्यके नस्थि। ४४. हिमवन्ता पमात्ि ~ सी० स्या०, रो० 1 
~ स्यार, रो०1 ६. बहु -रो०1 ७ मम -स्या०। 


३७ 


१1 


जातक ॥॥ १८ ५२९ 4४*~ 
२४ “अज्ञे वहू इमयो साबुरूपा, 
राजीसयो अनुमर्गे वमन्ति 1 
ते येव पृच्छेसि ममस्मम त, 
ते त नयिस्सन्ति मम सकासे" 
२५ “नते वद्वानि भिन्नानि, न ते उदकमामत। ( 
अगगी' पिते न हापितो, किनु मन्दो व क्लायनि। 
२६ “भिनानि कटरानि हूतो च अग्गि, 
तपनी पि ते समिता ब्रह्मचारी । 
पीठल्च मण्द उदक्च होति, 
स्मसि तुव ब्रह्ममूतो पुरत्या ॥ 
२2७ “यभित्नक्टरोसि सनाभतोदको, 
जहापितमगीसि' यसिद्धभोजनो । 
न मे तुव आपसी ममज्ज, 
नु नु कि चेतसिकञ्च्‌ः दुर्ख'" ॥ 
२८ इवागमा जरिदो ब्रह्मचारी, 
सुदम्सने्यो सुतनू विनेति। 
नेवात्तिदीघो न पनातिरस्ो 
सुकण्ट्कण्ट्च्छदनेहि मोतो 11 
“जमम्मुजातो अपुराणवण्णी 
ति जावारम्प्च पनस्म कण्ठे। 
यमा गण्डा उरे जाता, 


सुवण्णतिन्दुकनिभा' 


र पमस्सगा 
३० मुग्रज्च तस्म मूमदस्यनेय्य 
णम्‌ रम्बन्ति च वुर््वितम्गा । 
2 जानरे चन्त माणवस्म 
गृत्तर्च य मयमन जान +! 
न ५ 3 
ए. 
6 मुव-निमनिना म्या ु 


*खाव्पिष्टूपनिमा -रा० ८ सयमान 


-,५२६.६६] नितिनिष्ाजातकं ३९ 


३१. “अज्जा च तस्स संयमानि' चतस्सो, ए. 35 
नीला" पीताः लोदहितिकाः च सेता'। 
ताः पिसरे चरतो माणवस्स, 
तिरिटि' सद्खारिव पावुसम्हि ॥ 


३२. “न भिखक' मुज्जमयं धारेति? 
न सन्थरेः नो पन पव्वजस्स । 
ता जोतरे जघनन्तरे विरग्गा, 
सतेरता विज्जुरिवन्तचिक्खे ॥ 


३३. अखीरुकानि च अवण्टकानि, 
देदरा नभ्या कटिसमोहितानि । 
अधट्विता" निच्चकीढं* करोन्ति, 
हं तात किरुक्डफखानि तानि ॥ 


३४. “जटा च तस्स भुसदस्सनेय्या, 
परोसतं वेल्कितग्गा सुगन्धा । 
देषा सिरो साधु विभत्तरूपो, 
अहोनु खो मय्ह्‌ तथा जटास्सु॥। 


३५. यदा च सो पकिरत्ति^ ता जटायो, 
वण्णेन गन्धेन उपेतरूपा । 
नीटूप्पलं वातसमेरितं व, 
तथेव संवाति" पनस्समो" अयं ॥ 
३६. “पद्ध च तस्स भुसदस्सनेय्यो, 
नेतादिसो यादिसो मय्दुं काये"1 
सो वायती एरिति मादयुतेन, 
वनं यया अग्गगिम्हे गुपूल्टं ।। 
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१. गेपमनी मीरः गेप्रामी ~| ९०५, भीतापिना~ गौर ३. लोहिता ~ 
भ्फ०, रोगा ४८. मागो ९. भाकषद पीर, कवार ६ वमकैरि-मीण, सो०। 
७. मग -म्पा०, सोर ८. पमन तर १, मन्लनसणीत) कमत गो०। १०, जप- 
नदर -भ० जह्ननन्दरि व्यार ११.१६. अपादा निस्वरम) १२. पथिति- 
भा०{ ११, मुषाय {म्पा भण्तगि-गेर। १९. वनर्~-रोर) 


१५. पायो ~ मीर, 
ष्द्ा९, ११० 


जातरं ( १८.५२६.१५ 


३७. "निरन्त सो सषफं पयव्था', 
सुवित्तर्पं रुचिरं द॑स्सरनय्य } 
चित्तञ्च तस्स पुनरेति हरय, , 
ह तात किष्वसफं नु सोतं 

. "दन्ता च तस्स भुसदस्सनेथ्या, 
सुद्धा समा सद्धुवर्पयन्ना । 
मनो पसादेन्तिं वरिबस्यिमना, 
नहि नून सो साकममादि तेदि॥ 
३९. “यकवकसं यमादिते' मृं मुदु, १ 
उजं नुदतं सचषरमस्स् भासितं, 
ष्टं मनुच्लं करवीकमुस्सर, 
इदयद्धुमं -रट्जयतेव मे मनो ॥ 
५८०. 'विन्दुस्रो नातिविसद्वाक्यो , 

न नून सज्छायमतिष्पयुत्तो । 
उच्छामि भो" तं पूनदेव" ददु, 
मित्तो" हि मे माणवोहुः पुरत्या ।। 
“सुसन्वि सव्वत्य विमद्धिमं वणं, 
पुथ" सुजातं खरपत्तसनिभं । 
तेनेव मं उत्तसियान माणवो, 
बिवरितं" उरं जघनेन पौटयि""॥ 
“तपन्ति आमन्ति विरोचरे च, 
सतेरता व्रिज्जूरिवन्तचिक्से । 
यादा मुद्र मन्जनखोगनादविसा", 
विनिनवद्दगुषिकास्सः" सोभरे ॥ 


४१. 


४२. 


१ पयव्या-सो०; पट्व्या -से०। २ नस्म-सो०। ३-३. न ह नून -सी०, रो) 
४ यर्गाद्न~-से०। ५ नाविविम्मदरुवाकयो -सी०, स्वा०, रो०। ६. सोदरी, स्यार 
२ पूरव -सो०) ८ मित्त दि मे -सी०, से०, पिन्द -स्या०\ ९ माण 
मी, म्या०, माणवाह-रो०1 १० पुयु-स्वा०, पुयु -रो०। ११. विवसियि स्या 


यो०। २ विद्धी मरी, मना १३ वरो १४. मतेस्ति -स्वा० 1 १५. यन्जन 
खोममटिता ~ स्या०। १६ विचिवरवदटरटगुदिदस्स -स्या०॥ 


१८.५९६.४८]] नििनिकाजातकं ४१ 


४३. “अकक्कसद्धो न च दीघलोमो, ४.४ 
नखास्स' दीघा अपि लोहितम्गा। 
मुदूहि वाहाहि पकिस्सजन्तो, 
कल्याणरूपो रमयं उपदरुहि 11 


४४. (दुमस्स तृलृपनिभा पभस्सरा, 8 
सुवण्णकम्बुतलवटुसु च्छवी । 
हत्था मुद तेहि मं संफुसित्वा, 
इतो गतो तेन मं दहन्ति तात ॥ 


४५. “न' नून' सोखारिविधं अहासि, 
न नून सोकट्रानि' सयं अभल्जि। 10 
न नून हन्ति दुमे कुठारिया, 
न हिस्स' हत्थेसु खिलानि अत्थि 1 


४६. “अच्छो च' खो तस्स वणं अकासि, 
सो मंव्रवि सुखितं मं करोदि। 
ताहं करि तेन ममासि सोख्यं, ) 
सो चत्रवि सुखितोस्मी ति ब्रह्मे । 


४७. अयञ्च ते मादुवपण्णसन्थता, 


विकिण्णरूपा व मया च तेन च। 
किलन्तरूपा उदके रमित्वा, 
पुनप्पुनं' पण्णकुटि' वजाम ॥ 2 


४८. “न मज्ज मन्ता पटिभन्ति तात, 
न अग्गिहुत्तं न पि यजञ्जतन्तं"* । 
नचापि ते मूलफलानि भुञ्जे, 
याव न परस्सामि तं ब्रहचारिं॥+ 





१. नगस्न-स्या०। २ ते-ते०। नद्‌ नून-सीर, सो०। >. वद्रानि- 
०1 ५. पिम्द-स्या०, रो! ६. गोरनि-रो०1 ७ य~म्या०। ८ ममापि स्या०, 
रोऽ॥ ९९, पुनप्मुनस्यम्स षुटि-रा०। 
शवसो 

जा०२-६ ॥ि 


१८. पर्तरतन्वर -मौी०, यञ्मतत~-म्या०; यथ 


जकः 1 १८.५२९. 
४९. "अद्धा पजानासि तुवम्पि तात, 
यस्स दिस" वसते ब्रह्मचारी । 
तं मं दिसं पापय तातं सिप 
भा ते सह्‌ अमरस्मस्समम्दि ५ 
५०. “विचिवररल्कः हि वनं सुतं मया, 
दिजाभिषृद्ं दिजस ह्व सेवितं । 
तं म वरन पापय तात » 
पुरा ते पाण विजहामि गस्समे'" \\ 
५१. "मस्म जोतिस्से वनम्हि, 
गन्घव्वदेवच्छस्स द्ुसेविते 1 
इसीनमावासे सनन्तनम्हि, 
नेतादि्त यरतिं पापूरनेय ॥ 
"भवन्ति मित्तानि अथो न होन्ति, 
जातीसु सित्तेस्‌, करोन्ति पेमं 1 
उथञ्च जम्पते चित्त वा' निविदो 
यो तेव जानाति बुतोम्टि मागतो ॥ 
“संवासेन हि मित्तानि, सन्धियन्तिः पुनप्युनं । 
श्वेव" मित्तो* असगन्तु, भसवासेन जीरति ॥ 
“सचे तुव दक्खसि ब्रह्मचारि, 
सचे तुब सुर्ल्ये ब्रह्मचारिना । 
सम्पन्नसस्स व महौदकेन, 
तपोगुण निप्पमिम परिस्यस्सि, ॥ 
पून पिः चे दक्डसि ब्रह्मचारि, 
पुन पि चे सर्पे श्रह्यचारिना 1 
सम्पन्नसस्स व महोदकेन, 
उम्मागत सिप्पमिम पदहिस्मसि 11 


५२ 


५३. 


५४९ 


५५ 





१ दिमाय~स्या०,से०\ २९ विचिनु 
९ -मो०, गो०1 ३ दिस-रो०) ४ यय 
श 1 ५ दिवा~स्या०1 ६ सन्धीयन्त -मी० सो ७.७ सा च मेत्ति-रो* स 
०६ ९ पट्ि-सौ०, स्यार, भेर १०-१० पन्य -रो०। 


८.५२७.६९१] उम्मादन्तीजातकं ४३ 


५६. “भूतानि हेतानि' चरन्ति तात, 
विरूपरूपेन मनुस्सरोकं । 
न तानि सेवेथ नरो सपज्मो, 
आसञ्ज नं नस्सति' ब्रह्मचारी ' ति। 


ॐ. 3! 


५२७. उम्मादन्तीजातकं' (२) 

५७. निवसनं कस्स नुदं सुनन्द, 
पाकारेन पण्ड्मयेन गृत्तं । 
का दिस्सति अग्गिसिखा व दरे" 
वेहायसं* पव्वतरगेव अचि ॥ 

५८. “धीता न्वयं" कस्स सुनन्द होति, 
सुणिसा न्वयं कस्स अथो पि भरिया) 10 
अक्खाहि मे चिप्पमिधेवः पुद्रो, 
अवावटा* यदि वा अत्थि मत्ता" ॥ 

५९. (अहं हि जानामि जनिन्द एतं, 
मत्या च पेत्या च अथो पि अस्सा। 
तवेव. सो पुरिसो भूमिपाल, 
रत्तिन्दिवं अप्पमत्तो तवत्थे ॥ 

६०. “इद्धो च फीतो च सुवड्ितोः च, 
अमच्चो च" ते अञ्जतरो जनिन्द। 
तस्सेसा'* भरियाभिपारकस्स, 
उम्मादन्ती" नामधेय्येन राज" ॥ 

६१. “अम्भो अम्भो नामिदं इमिस्सा, 
मत्या च पेत्या च कतं सुसाधु । 
तदा हि मय्दुं अवलोकयन्ती, 
उम्मत्तक उम्मदन्ती अकासि" ।॥ 


=-= 


15 


नो ट, एनानि - य° ॥ २. तस्सति-रो° 1 ३. उम्मदन्तीजातकः - रो । ४. सैटासयं ~ 
7०, भो ५, नियं -मौ०, रो०; न्वायं-न्या०\ ६. पिगमिदेद ~ सो° 1] ७. मवावता ~ 
भ्या <. सयेष-सो०) ९. सुवाच्िटिको - रो । १०. रो० पोत्यमेः नत्यि। ११. तस्नेव - 
म्बा०॥ १२, उम्मादन्ती नि~स्या०; उम्बदन्ते -रो० ११३. तया- सीन, --- से०। 


५. 


/ 


जातक [१८ ५२७ ६२ 
६९ “या पुष्णमासे मिगमन्दरोचना, 
उपाविसि पुण्डरीकत्तचद्धी । 
४। 
दरे पूष्णमायो तदहं अमच्जहं , 
दिस्वान पारावतरत्तवाक्सिनि' ॥\ 
8 ६३ “अलारपम्देहि सुभे वग्गुभि , 
पलोभयन्ती म॒ यदा उदिव्ति । 
विजम्भमाना' हरते मे मनो, 
जात्ता वनै क्िम्पुरिसी व पव्यरते ॥ 


“तदा हि ब्रहती सामा, जमुत्तमणिकुष्डखा 1 
एकच्चवसना नारी, भिगी भन्तावुदिक्सति 11 
“कदास्सु म तम्बनखा सुलोमा, 

वाहामुदू चन्दनसारकित्ता ) 

वहृडगुटी सनतथीरकुत्तिया, 

नारी उपन्विस्सति सीसतो सुभा 
“कदास्सु म॒कञ्चनजादुरच्यदा", 

धीता तिरीटिस्स विलग्गमज्छा- 1 

मृदि वाहाहिं पलिस्सलिस्सतति, 

ब्रहावनें जातदुम व॒ माद््वा 

"कदास्सुः लाखारसरत्तसुच्छवी, 

चिन्दुरषनी पुष्डरीकत्तचङ्खी + 

मुख मुखेन उपनामयिस्सति, 

सोण्डो व सोण्डस्स सुराय थाट ॥ 


६४ 


६१५ 


15 ६६ 


६७ “ 


20 


६८ “यदादस' त“ तिटरुन्ति, सव्वमट्‌" मनोरम । 


ततो सकस्स चित्तस्स, नाचवोधामि कसचन ॥ 





१ सा-से०1 २ वमच्नि स्या यमय्न-रो०। ३ पारावट० ~स्या० 
पारोपतस्तवाधिनि ~ यो० } ४ वगगि-रे०। ५ विजम्हमाना -स्या०। ६ सप्रतवीर 
स 1 ७ कान्वन० स्या कय्वनम्युर्छद- से° { ८ छसाकमज्डा - स्या 
०1 ९ कलस्मू म-स्या०। १० १० ययादूतन~-रो०! ११ स्वगत्त 

मू ~ --मी° स्या 
सो०। १२ रिञ्वन-रो०1 


.५२७.७५] उम्मादन्तीजातक्‌ प 


६९. “उम्मादन्तिमहं दद्रा, आसूत्तमणिवुण्डल' 1 ४. 41 
न सुपामि" दिवारत्ति, सहस्सं व पराजितो ॥ 


७०. "सुक्को चे" मे वरं दज्जा, सो च रव्भेय मे वरो। 
एकरत्त" द्विरत्तं वा" भवेय्यं अभिपारको | 
उम्मादन्त्या रमित्वान, सिविराजा ततो सियं”” 8 


७१. “भूतानि मे भूतपती नमस्सतो, 
आगम्म यक्खो इदमेतदन्रवि" । 
रज्ञो मनो उम्मदन्त्याः निविद्भो, 
ददामि ते तं परिचारयस्सु"“ '" ॥ 


७२. "पुञ्जा" विधंसे"" अमरो न चम्हि 10 
जनो च मे" पापमिदञ्च^ जज्ञा । 
भूसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अददा" | 


७३. “जनिन्द नाञ्ञत्र तया मया वा, 
सव्वा पि कम्मस्स कतस्स जञ्ञा। 16 
यं ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भूसेहि राजा वनयं सजार्हि"” 11 


“यो पापकं कम्म करं मनुस्सो, 

सो मज्जति मायिद'" भच्जिंसु अज्ञे । 

पस्सन्ति भूतानि करोन्तमेतं, + 
युत्ता च ये होन्ति नरा पथव्या । 

७५. “अन्जो नु ते कोचि" नरो पथव्या, 

सदधेय्य'* लोकस्मि न मे'* पिया ति। 


स=, 


७४. 


१. दद्रा-मी०, स्या०, सो०। २. मामूत्तमधिवुण्डन्ा -स्या०, रो०। ३ गुप्मानि ~ 
ग्य ४. स~-मो०रो०! ५५ एवरनिदिरत्तिया-ते*॥ ६ भयस्य म्या ७. 
श्य याम सो} ८. एदमेयमव्रयि ~ रो०1 = * उमादन्या -स्या०॥ १०. परिया 
पमु - गोर ११.११. पुस््रान पो -म्यान, गे०। १२ नोस १३ पानिरन्षि- 
१ शोष १६. सवान्य -से०) १५ मदि म्यार, रो०1 १९ मापिर~- स्यार; 
भव्वप- सो १७५ गपेप- सर दद हन्य मौर १५ मारो) 


६ 


जतत [ १८.५२७.७५ 


असो च त्यस्स सनसो विघातो 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अदटू 


७६. “उद्धा पिया म्द 


ट्‌ अनिद एसः 


नसा ममं जप्पिया भूमिपाल 
गच्छेव त्वं उम्मदन्तिं भदन्ते', 


सीद व सेलस्स 


५4 
७७ 


गृहं उपेति" 1 


न पीटिता अत्तदुैन' वीया, 


सुखप्फटं कम्म परिच्चजन्ति । 
सम्मिता वा' पि' मुखेन मत्ता, 


मन पापकम्मल्व' 
७८. “तुचं 


समाचरन्ति" ॥\ 


माता च पिता चं मणु 


भत्ता पती पोमको देवता च 


दासो अहं वुय्ट 
यथामूसं सामि 


सपत्तदारो, 
करोहि कामं'' ॥ 


“यो इस्सरोम्ही ति करोति पाप, 


क्त्वा च सौ नृत्तसते" परेस। 
न तेन सो जीवति दीघमायु, 
देवा पि पापेन समेक्डरे नं \ 


सामिकेटी पदित्न, 


चम्मे ठ्ति ये पटिच्छन्ति दान। 


७९. 
८० “अच्वात्तकं य 
परिच्छका दायका 
। 
< श १६. 


सद्धेय्य खोकस्मि 


7 चापि तत्य, 


सु्प्फनच्ेव करोन्ति कम्म" ॥ 


अन्यो नुते कोवि नसो पथव्या 


नमे पिया ति। 


सो च त्यस्म मनसो विघातो, 





1 दत्वा पिय उम्मदन्ति यदद" 11 


१ मटुन्दे -स्या०॥ २ जनदुक्वन -म्या०, रो 1 ३-३ चापि-रो०। ४ पाप 
चम्म-रोग) ५ निव्व-सो०, से, सोवि 


सीर, म्या०। 


स्या) € नुत्तपते -स्या०, से०।॥ ७ दीयमायु~ 


१८.५२७.८८] उम्म॑दः्तीजातकं 


८२. 


८३. 


८८. 


८५. 


८६. 


८७. 


“अद्धा पिया मय्ह्‌ जनिन्द एसा, 
न सा ममं अप्पिया भूमिपाल। 
यं ते मथा उम्मदन्ती पदिन, 
भुसेहि साजा वनयं सजाहि"' ॥। 


“यो अत्तदुक्खेन परस्स दुक्खं, 
सुखेन वा अत्तसुखं दहाति! । 
यथेविदं म्ह तथा परेसं, 

यो* एवं जानाति! स वेदि धम्मं।। 
““अन्मो न्‌ ते कोचि नरो पथव्या, 
सद्धेय्य लोकस्मि न मे पिया ति। 
भुसो च त्यस्स मनसो विघातो, 
दत्वा पियं उम्मदन्तिं अददा" 1 


"“जनिन्द जानासि पिया ममेसा, 
न सा ममं अप्पिया भूमिपाल। 
पियेन ते दस्मि पियं जनिन्द, 
पियदायिनो देव पियं कभन्ति ॥ 


४७ 


छा 
छ 
< 


“सो नूनाहं" वधिस्सामि, अत्तानं कामहेतुक । 
न हि वम्मं अवम्मेन, अहं वधितुमुस्सदे'' ॥ 


“सचे सुवं म्ह सतिं जनिन्द, 

म कामयासि नरवीर! सेदु । 
चजामि नं सव्वजनस्स सिव्या, 

मया पमृत्तं ततो अन्दयेत्ति नं" ॥ 
""अदूमियं नें यभिपास्क त्वं, 
जजानि करते महिताय त्यस्य । 

महा नते उपवादो मि भस्य, 
मर्वापि रवन्य नगरम्दि पको" 


१ द्वृ तदार । 


५ कश ९ ददद -निन् 


२. भो-गोर{ 2 दमयत ग्र 


> शुष ~-र्टःन) 


१ 


८ भग्‌ म्द) 
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2) 


४८ 


जातद [१८ ५२७ ८ 


८९ “अह्‌ सहिस्स उपवादमेत, 
निन्द पसस गरहल्च' स्व । | 
ममेतमागच्छतु भूमिपाल, 
यथासुख सिवि' करोहि काम" ॥। 
९० भ्यो नेव निन्द न पनप्पस्तस, 
आदियति मरह नो पि पूज। 
सिरी च ल्वखी च॑ अपेति तम्हा, 
आपो सुवृही व यथा थलम्डा"" ॥ 
९१ “र किञ्चि दुवखञ्च सुखञ्च एत्तो, 
धम्मातिसार च मनोविघात। 
उरसा अह पच्चुत्तरिस्सामिः सव्व, 
पथवी यथा थावरान तसान"” ॥ 
९२ “धम्मातिसारज्च मनोविवात, 
दुवञ्च निच्छामि अह्‌ परेख 1 
एरोविम' हदारयिस्सामि" भार, 
धम्मे ठतो किञ्चि अहापयन्तो ।। 
९३ “'सग्गूपग पुञ्जकम्म जनिन्द, 
मा मे तुवं अन्तराय अकासि। 
ददामि ते उम्मदन्ति पसन्नो, 
राजा व यज्ञे घन ब्राह्मणान" ॥ 
“अद्धा तुव कत्ते हितेसिः मण्ट्‌, 
सखा मम उम्मदन्ती तुवञ्च। 
निन्दय्यु" देवा पितरो च सव्ये, 
पापञ्च पस्स अभिसम्पराय" | 
९५ "न" देतवम्म" सिविराज वच्जु, 
सनगमा जानपदा च सव्वे। 


९४ 





१ ग्दम्पि-रा०। २ भिव्व-सी० 


से०\ ३ पुनप्पसस -स्या० रो०। ४ व 
से०\ ५ पटिच्टिस्मामि-सो० स्यार ड 


७ तारपिस्सामि -स्या०॥ 
निनेम्ु-रो०। ११११ नेत घम्म 


पन्युपदिस्सामि-रो०1 ६ एकोपिम-स्या०, रो 
८८ वच्वि 


स्वि न तापयन्तो -रो०। ९ दितोसि -स्या०। १ 
-स्या०६ 


१८.५२७.१०३] 


उम्मादन्तीजातकं 


यं ते मया उम्मदन्ती पदिन्ना, 
भुसेहि राजाः वनयं सजाहि"' ॥ 
९६. “अद्धा तुवं कत्ते हितेसि मण्डु, 
सखा ममं उम्मदन्ती तुवज्च । 
सतञ्च धम्मानि सुकि्तितानि, 
समुद्वेला व दुरच्चयानि'” ॥! 
९७. “आहुनेय्यो मेसि हितानुकम्पी, 
घाता विधाता चसि कामपाखो। 
तयी हुता राज' महप्फला हि", 
कामेन मे उम्मदन्तिं पटिच्छ'॥ 
९८. “अद्धा हि सव्वं अभिपारक त्व, 
धम्म अचारी मम कतुपुत्तः । 
अन्जोनु ते को इध सोत्थिकत्ता, 
द्विपदो नरो अरुणे जीवलोके" 
तुवे' नु सेहो त्वमनुत्तरोसि 
त्वं धम्मगू्‌* धम्मविदू सुमेधो । 
सो धम्मगृत्तो चिरमेव जीव, 
वम्मञ्च मे देस्य धम्मपार ॥ 
तदिद्ध अभिपारक, सुणोहि वचनं भम । 
धम्मं ते देसयिस्सामि, सतं आसेवितं अह्‌ ॥ 
साघु धम्मरुचि राजा, सयु पञ्जाणवा नरो । 
साघु मित्तानमद्दुव्मो, पापस्साकरणं सुख ॥। 
१०२. “अक्कोघनस्स विजिते, टितवमस्स राजिनो । 
सुखं मनुस्सा असेव, सीतच्छायाय सदधर॥ 
१०३. “न चाहमेतं जभिरोचयामि, 
कम्मं अस्मेक्कतं अस्राय । 


९९. 


१००. 


१०९१. 


~ ~---------- 


५ वतत ~ 
१. गम-रो०। २.साटनियो- सते ३.देर-गि०! षटि म- ग + ५, पृतदुः 


सेर ९. वति सर + ७ रा म्या०। ८. पम्म्ृते-मी०( ९ पाट्ना रा०। 


शा०२-३ 


४९ 
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जातकं १८.५२७.१० 
५९ जातकं ॥ 


ये वा पि यल्वान सयं करोन्ति, 
उपमः दमा सण्टे' तुवं सुणोदि ।) 
१०४. “गवं चै तरमानानं, जिम्हं गच्छति पद्व । 6 
सव्या ता लजिम्दं गच्छन्ति, नेत्ते लिम्हं गत ^ 
१०५. "एवमेव मनुसतेसु, यो होति सेदसम्मतो1 
सो चै अयस्मं चरति, परेव इतरा पजा । 
सव्वं चटु दख" सेति, राजा चे टोति अवम्मिको 
१०६. "गवं चे तस्मानान, उजं गच्छति पद्ध । > 
स॒न्या" गावी उजुं यन्ति, नेत्ते उचजुं गत < ॥ 
, "एवमेव मनुस्तु, यो होति सेदुसम्मतो । 
मो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सव्व रं मुषं सेति, राला चै होति वम्मिको\ 
„ “न चापा अथम्मेन, अमरत्तमभिपत्यये 1 
दमं या पयविं सव्व, विजेतुं अभिपास्क )} 
, “वं हि किञ्चि मनुस्मेसु, रतन इध विज्जति 
गावो दासो दिर्जस्च, वद्थियं हध््विन्दन ॥ 
„ “स्मित्थियोः रतन मणिकञ्च, 
यस्वा पि मे चन्दसूष्या अभिपाययन्ति। 
न तस्म देतु चिसमं चरेय्य", 
मन्ते मिवीनं उस्भोम्हि* जातो ॥ 
१११. “निता ' दिवा" उग्गतो रहुपाखो, 
चम्मं मिवीन जपचायमानो 1 
मो घम्ममेवानुविचिन्तयन्ते, 
तस्मा सके चित्तवमे न वत्तौ" ॥ 


() 


1 


2 





१ मव्य -म्या०! २ किष्द-रो० ३ शव्मेव-रो०। ४. दुक्व ~स्या०, 
५५ मन्वाना दमु गब्टन्ि -म्या०, रो ६ चेपि-स्या०, रो०। ७ चापद~र) 
< अमरलमयि भन्ये -रो०॥ ९ यम्मिन्धियो च~-मी०\ १०. चन्दिमनृरिया ~र 
११. प्रम्य-म्या०, ग०। १२ उममोम्मि-स्या०॥ ३-१३. नेनामिता-मी 
नेव्दा-गे०। 


१८.५२८. १२५] महाबोधिजातकं ५१ 
११२. “अद्धा तुवं महाराज, निच्चं अन्यसनं सिवं । 
करिस्ससि चिरं रज्जं, पञ्जा हि तव तादिसी ॥ 
` ११३. “एतं ते अनुमोदाम, यं धम्मं नप्पमज्जसि । 
धम्मं पमज्ज खत्तियो, रटा* चवति इस्सरो ॥ 
११४. “धम्मं चर महाराज, मातापितूसु खत्तिय । ५ 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
११५. “धम्मं चर महाराज, पृत्तदारेसु खत्तिय ...पे०..॥ 
११६. “धम्मं चर महाराज, भित्तामच्वेसु खत्तिय ...पे०...॥ 
११७. “म्म चर महाराज, वाहनेसु वलेसु च --पे०...॥ 
११८. “धम्मं चर महाराज, गामेसु निगमेसु च ...पे०...॥ =" 
११९. “धम्मं चर महाराज, र्सु जनपदेसु च ...पे०...॥ ४.५ 
१२०. “धम्मं चर महाराज, समणत्राह्यणेसु" च॑ ...पे०...॥ 
१२१. “धम्मं चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय ...पे०...॥ 


१२२. “धम्मं चर महाराज, धम्मो चिण्णो सुखावहो । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 15 


१२३. “धम्मं चर महाराज, सइन्दा" देवा" सब्रह्मका । 
सुचिण्णेन दिवं पत्ता, मा धम्मं राज पामदो"" ति॥ 


५२८. महाबोधिजातकं (३) 


१२८. “किंनु दण्डं किमजिनं, किं छत्तं किमुपाहनं ! 
किमडकरुसञ्च पत्तञ्च, सद्धाटिच्चा पि ब्राह्मण) 
तरमानरूपोहासि', किं नु पत्ययसे दिसं'* ।1 20 

१२५. “'दादसेतानि वस्सानि, नुसितानि” तवन्तिके । 
नाभिजानामि सोणेन, पिद्धलेनाभिकूजितं ।। 


स 
| 9 स 1 २. ट्रे रो०1 ३-३. समणे ब्राह्यणेयु च -स्या०, से०{ ५-५. 
-म्या०; शन्ददेवा-रो०। ५. पमादो-रो०। ६. किमाभिनं- स्या०। ७ 


१५५ 
भट -म्या०, से०\ ८. यसित्तानि ~ स्या०! 


द [र [१८ ५२८.१२६- 


१२६ “स्वाय दित्तौ वे नदति, सुक्कदाठ विदस्य 1, 
तव सुत्वा सभरियस्स, वीतसदस्स म पति” ॥ 
१२७ “अहु एस कतो दोसो, यथा भाससि ब्रह्मण । 
एस भिय्यो पसीदामि, वस ब्राह्मण मागमा ॥ 
5 १२८ ““सव्वसेतो पुरे आसि, ततो पि सवो भहु । 
सव्वलोहितको दानि, कालो पक्कमितु मम ॥ 
१२९ “अन्भन्तर पुरे जासि, ततो मञ्क्ञे ततो वहि। 
पुरा निद्धमना होति, सयमेव वजामह' ॥ 


१३० “वीतसद्ध न सेवेय्य, उदपान व नोदक 1 
19 सचे पि न अनुखणे, वारि कटुमगन्विक ॥ 
१३१ “पसन्नमेव सेवेय्य, अप्पसन्न विवज्जये । 
पसन पयिरुपासेय्य, रह्द वुदकल्थिको ॥ 
०८७ १३२ “भजे भजन्त पुरिस, अभजन्त न भज्जयेः । 
असप्पुरिनधम्मो सो, यो भजन्त न भज्जत्ति ॥ 
15 १३३ “यो भजन्त न भजति, सेवमान न सेवति। 
स्र वं मनुस्पपापिहो, मिगो साखस्सितो यथा ॥ 
श्रे 


“सच्चाभिक्वणससग्गा, असमोसरणेन च। 

एतेन मित्ता जीरन्ति, अकारे याचनाय च॥ 
१३५ “तस्मा नाभिक्छण गच्छे, न च गच्छे चिराचिर। 

2 कालन याच याचेय्य एव मित्ता न जीयरे" ॥ 

५५ निवासेन, पियो 

नतिचिर , पियो भवत्ति अप्पियो । 

आमन्त खो त गच्छाम, पुर ते होम जप्पिया"॥ 

१३७ 


एव च याचमानान, जञ्जटि नाववुच्छमि । 
परिचारवान" सत, वचन न करोसि नो । 
25 


एव त जभियाचाम, पुन क्यिरासि परियाय” ॥। 


-च्---------- 


१३६ 


१ चजामद्‌-रा०! २ मानय चे 
०1 ३ जारर~स्या०, रपा 
चारिवान्‌ चत्तान -सो०, स्या०, परिवारकान सत्तान ~ रो° ॥ व 


८.५२८. १४७ ] महानोधिजातक 


१३८. 


१३९. 


१४०. 
१४१. 


१४२. 


१४३. 
१.४४. 


१४५. 
१४६. 
१४७. 


„ ११. तुम्टव्वापि-सी° 
धा०। ३. रदुवदटन -म० 


भ्पार £ 
पोष्पते मन्यि! 
मर, भ्या 


पा०। १२. पू 


“एवं चे नो विहरत, अन्तरायो न दैस्तति । | 
तुष्टः वा पि' महाराज, म्ह वा वडनं 1 
अप्पेव नाम्‌ पस्सेम, अहोरत्तानमच्चये” ॥ 
“उदीरणा चे संगत्या, भावाय मनुवत्तति। । 
अकामा अकरणीयं वा, करणीयं वा पि कृव्बति। 
आकामाकरणीयम्हि", क्वि. पापेन रिप्पति' 


५३ 
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सोचे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न चः पापको। 


भोतो चे वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 
अत्तनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानिया, । 

५ | गरहेय्यासि ९, 
नमंत्वं , भोतो वादो हि तादिसो ॥ 
“इस्सरो सव्वलोकस्स, सचे कप्येति जीवितं । 


इद्धि" व्यसनभावञ्च, कम्मं कल्याणपापकं । 
निददैसकारौ पुरिसो, इस्सरो तेन रिप्पत्त ॥ 


सो चे अत्थो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको । 


मोतो चे वचनं सच्चं, सुतो वानरो भया ।। 
“अत्तनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानिया । 

न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो" 
सचे पू्वेकतदहेतु, सुखदुकखं निगच्छति । 

पोराणकं कतं पापं, तमेसो मुच्चते" इणं । 
पोराणकदणमोक्लो", विवव पापेन चलिप्पति ॥ 


सो चे अत्यो च धम्मो च, कल्याणो न च पापको । 
भोत्तो चे वचनं सच्चं, सुहतो वानरो मया ॥ 
अकत्तिनो चे हि वादस्स, अपराधं विजानिया 
न म त्वं गरहे्यासि, भोतो वादो हि तादिसो" ॥ 
9; नुग्हे चापि-रो०। २२. मन्ह च-रो०; गम्ह्‌ वा~- 
६ ८१०, सो०। ४. कुर्वति -स्या०। ५ अकामाकृरणीयस्मि 
पवष रो । ६. वुचिच -रो० + ७. छिम्पति -स्या०। ८. रो* 
थ विनानिय ~ सी०, स्या०, रो०। १०. दद्धि- रोऽ 1 ११. मुच्चते ~ 
-रो०। 
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15 


20 


प जातक [ १८ ५२८ १४८ 


१४८ “चतुन्नयेवुपादाय, रूप सम्मोति पाणिन 
यतौ च रूप सम्भोति, तत्थेवानुपगच्छति ॥ 

१४९ “दयेव जीवत्ति जीवो, पैर्च पेच्चं विनस्सति । 
उच्डिज्जति अय लोको, ये वारा" ये चं पण्डिता, 
उच्छिज्जमाने लोकस्मि, विविध पापेन छिप्पति ॥ 


१५० शसो चे सत्यो च धम्मो च, कल्याणो न च पापकं 
भोतो चै वचन सच्च, सुहतो वानरो भया ॥ 
१५१ “भत्तनो चै हि वादस्स, अपरा विजानिया 1 | 
गरदेय्यामि ४१ 
नमत्व , भतो वादो हि तादिसो''॥ 
१५२ “आहु खत्तविदा' खोके, वाला पण्डितमानिनो ॥ 
मातर पितर हञ्मे, अयो जहुम्पि भार 1 
हनेय्य पुत्तदारे च, अत्थो चे वादिसो सिया ॥ 
१५३ “स्स रुक्खस्स खायाय, निशीदैय्य सयेस्य. वा । 
न तस्स साव भज्जेय्य, मित्तदुव्मो" हि पापको ॥ 
१५८ “अथ अत्य समुप्पनने, समृखमपि यव्ये" । 
अत्यो भे सम्बलेनाः पि, सुहतो वानरो मया ॥ 
१५५ "सो चे मलयो च धम्मो च, कल्यएणो न च पापकं 
भोतो चै वचन सच्च, सृतो वानरो मया ॥ 
१५६ “-अत्तनो चे हि वादम्ब, अपराय विजानिया । 
त म त्व गच्टेव्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥ 
1 
९५७ अहतुवादो पुरि, यो च इस्सरगुतिको । 
पन्धेवतौ च उच्छेदी, यो च खत्तविदो नसे ¶ 
[1 लोन 
१५८ ` एते असपपुस्सा लवे, वाटा पण्डितमामिनो । 
¶र््य तादिमो पाप, जयो जन्कम्पि कारये । 
भनप्युरिम्मग्गो, दुक्मन्तो" कटुवुद्रयो ॥ 
------------------- 
$ १ मग~म०। २ यत्तविभा-सा, 
मलदूर्मा -रा०॥ ५ अन्म ° स्यार रो) ३ पत्त च~-रा०) ४ 
पावक नवि % = 


मम्वन्नाति ~ सं०। ७ दय माधा सी 
दुक्कटा - द्वा +. 


८.५२८.१६६] महाविजप्तकं धष 


१५९. “उर्भरूपेन वकससु' पुष्वे, 
असंकितो अजयूथं उपेति) 
हन्तवा उरणिं अजिक! अजञ्च, 
उत्रासयित्वा येन कामं परेति ॥ 

१६०. '“'तथाविधेके समणब्राह्मणासे, 
छदनं कत्वा वञ्चयन्ति मनुस्से 1 
अनासका थण्डिलसेय्यका च, 
रजोजल्रं उकचुटि्कप्पधानं । 
परियायभत्तञ्च अपानकत्ता, 
पापाचारा अरहन्तो वदाना ॥ 


"“एते अशप्पूरिसा रोके, वाका पण्डितमानिनो । 

करेथ्य तादिसो पापं, अथो अज्जञम्पि कारं । 

असप्पुरिसिसंसम्गो, दुव्खन्तो कटुकद्रयो 1\ 

१६२. "“वमाहु' नत्थि विरियं ति, अहैतुञ्च^ पवदन्ति ये' । 
परकारं अत्तकारञ्च, यें तुच्छं समवण्णयुं ।] 


10 


१६९१. 


16 
१९३. “एते असप्पुरिखपए रोके, वारा पण्डितमानिनो । 
करे्य तादिसो पापं, जथो अञ्जम्पि कारये । 
॥ असप्पुरिससंसग्गो, दुक्छन्तो कटुकुद्रयो ।। 
१६४. “सचे हि विरियं नास्स, कम्मं कल्याणपापकं 
न भरे वडुकि राजा, न पि यन्तानि कारये ॥ % 
१९६५. “यस्मा च विरियं अत्थि, कम्मं कल्याणपापकं । 
। तस्मा यन्तानि कारेति, राजा भरति वड्किं ॥ 
९९६. 


“यदि वस्ससतं देवो, न वस्स न हिमं पते, 
उच्छिज्जेय्य अयं लोको, विनस्सेय्य अयं पजा ॥ 





१. वकानु-सी°, स्या०; वचाचरु-रो०। २. उराणि-ये०] ३ मजिय-सी०, 

स्पा०, रो°1 ४. चि्रासयित्वा -सी०, रो०; इन्त्वासयित्वा ~ स्या०! ५. धपानवन्त ~ रो० 1! 
४ €, पापाचारो ७ याहू- रो! <-८.हैतुन्व अपवदन्तिये ~ सी०, म्या०, रो०। 
५ पारेन्ति ~-रो०। 





४ 
ह 
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५६ 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७१. 


१७ 


१७३. 


१७४. 


-------- 


र 


१ दिमस्यानुपूलीयनि 
द दूपद-स्यारगे० ड जघम्मग्रो -रो०} ५ 
अपम्मन षो -स्वा०, रोर! 3 


जं [ १८.५२८.१६७- 


“यस्मा च वस्ती देयो, हिमञ्चानुपुसायत्ति' । 
पारितः निरं 

तस्मा सस्सानि पच्चन्ति, रट्रुल्व पालिते" चिरं ॥ 
वं चे तरमानानं, भिम्हं गच्छति पुङ्गवो । 

सव्वा ता जिम्दं गच्छन्ति, नेत्ते जिम गते सति॥ 
“एवमेव मनुस्तेसु, यो होति सेदरुसम्मतो । 

सो चै अयस्मं चरति, प्रगेव इतरा पजा। ॥ 
सव्वं टर दुखं' सेति, राजा चे होति अधघम्मिको ॥ 
“गवं चे तरमानानं, उजु गच्छति पुद्गवो 1 

सव्वा गावा उजुं यन्ति, नेत्ते उजुं गते सति। । 
"एवमेव मनुस्सेम्‌, यो होति सेदरुसम्मतो । 

सो सचे धम्म चरति, पगेव इत्तरा पजा । 

सव्वं रं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको ॥ 
“मदाख्क्छस्स फलिनो, आमं छिन्दति यो फलं । 
स्सञ्चस्स न जानात्ति, वीजच्चस्स विनस्सति ॥ 
“महास्कपूपमं टं, अवम्मेन" पसासतति । 

स्मञ्चस्त्र न जानाति, रटुञ्चस्स विनस्सति ॥ 
महास्क्सस्स फलिनो, पवकं छिन्दति यो फट । 
स्मज्चस्स्र विजानाति, वीजञ्चस्स न नस्सतति ॥ 


* "महास्वसूपमं रट, घम्मेन यो पासति । 


स्मज्च्स तरिजानाति, रटुन्चस्सर न नस्ति ॥ 


श्यो च राजा जनपदं, अवम्मेन पसासति। 
सव्वोसघीहि सो पजा, चिद्दो दोत्ति खत्तियो ॥ 
"तथेव नेगमे हसं, ये युत्ता कयचिक्कये । 
माजदानवरीकारे, म कोसेन चिरन्कप्ति ॥॥ 

वि 

म्या, गे २ पल्द्ने -मौ०, रो; पायते -स्या०॥ 


छ + चेव -मी०; चेपि-स्या०, रो०। ६. 
र ~स्या०। <. योजदानवल्ीतेरे ~ रो०१ 


.५२८.१८२] महावौधिजातकं ५७ 


१७८. “पहारवरखेत्तञ्च्‌, सङ्कामे कतनिस्समे । 
उस्सिते हिसयं राजा, सवखेन विरूज्छति ॥ 
१७९. "तथेव इसयो हसं, सञ्जते ब्रह्मचारियोः ! । 
अधम्मचारी खत्तियो, सो सम्गेन विरुञ्फति ॥ 
१८०. “यो च राजा अधम्महुो, भरियं हन्ति अद्ुसिकं' ४ 
लं पसवते ठानं, पुत्तेहि च विरुज्छति ॥ 
१८१. “धम्मं चरे जानपदे", नेगमेसु* वलेसु च । 
इसयो च न दिसेय्य, पुत्तदारे समं चरे ॥ 
१८२. “स तादिसो भूमिपति, रटरुपारो अकोधनो । 
५ दु 
सपत्ते' सम्पकम्पेति, इन्दो व असुराधिप" ति॥ 10 
पण्णासनिपातं निदितं । 
तस्सुहानं 


सनिठीनिकमन्हयनो पठमो, 

दुतियो पन सउम्मदन्तिवरो" । 
तत्तियो पन बोधिसिरीव््यनो, 
कथिता पन तीणि जिनेन सुभाति।। 








न~ 


१ सयमे -स्या०॥ २. ब्रह्यचारिनो - सीः०; ब्रह्मचारि -स्या०; ब्रह्मचारयो - ये०। 
। ३. अदूमक -स्या०। ४. पापं मौ०। ५ जनपदे -रो० 1! ६. निगमेनु - सी० 1 ७ सामन्ते 
मे, स्या०, रो०1 ८. सउम्मदन्तीवरो ~ स्या०। 
जा०२-८ 


१६. रुष्िनिपातते' 


५२९. सोणकजातकं (१) 


~ 


“तस्स मुत्वा मत दभ्मि, सदसस द्द सोणक ॥ 
[० ४: 
को मे सोणकमस्वाति, सहाय पनुकीछठित" ॥ 


२ “अथव्रवी माणवको, दहरो पञ्चचूट्को । 
मयद्‌ सृत्वा सत देहि, सदटस्स दिद सोणक ! 
= सोणकविवस्स नीषि 37 
अह्‌ ते * सदाय पसुः 1 


३ “कतमस्मिः सो जनपदे, रदमु निगमेसु च। पो" 
कत्य' सोणकमदुक्ि, त मे अक्खाहि पुच्टितो ॥ 
४ 


. “तवेव देव विजिते, तवेचु्यानभूभिया । 

उजुवसा महासाला, नीरोभासा मनोरमा ॥ 
“तिद्रन्ति मेषसमाना,° -रम्मा अञ्जोर्ननिस्सिता । 
तेम मूखम्दि सोणको, ्ञायत्ती अनुपादनो"" 1 
उपादनेम्‌, खोक, टय््मानेसु निव्युतो 1 
“ततो च राजा पायासि, मेनाय चतुरद्धिया । 
कप्रापत्वा सम्‌ मग्ग, अगमा मेन सोणको 1 
“उय्यानमूमि गन्त्वान, विचरन्तो ब्रहावने । 
आमन मोणक दकि, उथ्ट्मानेसु निन्धुत ” 1 


“कपणो वय भिक्पु, मुष्टो मद्भुटिपाख्तो 1 
जमानिरौ अपितिको, र्पमूखस्मि ऋयति 1) 
न 


८ 


# मह्नियाणयनानक स्वा छट्िनान सारा > वम्व-म्या, तेत, 
व्यमा रार ८ प्मूकोग्वरि- यं मदमा मक्रिवम्म ~मौ०, रो 
क त-स ५५ दहूमा-तसक्तिभ्म मोऽ, सेर 
1 न्या ६ कतर्म -मो०, म्वा०, सा०। ७-3 कन्व 

य~ मौर, रा०। ° मुटम्मि- मर, रौ, यरम्मि- 
रार २१ वनाय~म्या०, रा०। १२ सर्पी 


८ मदममाना~सण्य 
१* प्रनुन्ना- ग्वार, यनुरादाना-- 
० त 


..५२९.१९ | सोणफजातकं 


९. “मं वाक्यं निसामेत्वा, सोणको एतद्रवि। 
"न राज कपणो होति, धम्मं कायेन फस्सयं । 


१०. भ्यो च धम्मं निरंकत्वा, अधम्ममनुवत्तति । 
स राज कपणो होति, पापो पापपरायनो ॥ 


११. अरिन्दमो ति मे नामं, कासिराजा ति मं विदु। 
कच्चि भोतो सुखस्सेय्या५ इथ पत्तस्स सोणक' ॥। 


१२. “सदा पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
न तेसं कोद्र ओपेन्ति, न॑ कुभ्भिं न खढरोपियं' । 
परनिद्टतमेसाना, तेन यापेन्ति सृन्वता।। 

१३. “'दुत्तियस्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्ुनो । 
अनवज्जपिण्डो' भोत्तव्वो, न च कोचूपरोधति ॥ 

“तत्तियम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 

निव्वुतो पिण्डो भोत्तव्वो, न च कोचूपरोधति ॥ 

१५. (चतुत्थम्पि' भद्रमघनस्स, अनागारस्स भिक्छुनो 1 
मुत्तस्स रदं चरतो, सद्धो यस्स न विज्जति। 

१६. “पञ्चमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 
नगरम्हि उय्हमानम्हि, नास्स किञ्चि अडय्ह्थ ॥ 

“"छ्ुम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 

. रट विल्‌म्पमानम्हि, नास्स किञ्चि अहीरथः ॥ 

सत्तमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो । 

चोरेहि रक्खितं मग्गं, ये चञ्जे परिपन्थिका 1 

पत्तचीवरमादाय, सोत्थिं गच्छति सुव्वतो" 1 

१९. ““अद्रुमम्पि भद्रमधनस्स, अनागारस्स भिक्खुनो 

यं यं दिसं पक्कमति, अनपेक्छो व गच्छति"" ॥ 


१४. 


१७. 


१८. 





१. मुखसेग्या -स्या०; सुखसेग्या -रो०! २. उपेन्ति -रो०! ३-३. न युम्मे न 
पद्रोषिया -स्या०, रो०। ४. अनवज्जोपिण्डो ~ से०! ५. चतुत्यं - से०। ६. यदास्य - 
भा० स्वा०। ७-७. गच्छन्ति सुज्यत्ता - सो०। 


५९ 


10 


20 


15 


जातकं [ १९.५२९.२ 
२०. ्वहुः पि भद्रा एतेस" यो त्वं भिक्खु पसंससि । 
अहञ्च गिद्धो कामेसु, कथं काहामि सोणक ॥ 
२१. “पिया मे मानुसा कामा, अयो दिव्या पि मे पिया 
व्‌ ० लोके 21 
अयकेन नु वण्णेन, उभो लोकं टभामसे ॥ 
२२. “कमेः गिद्धा कामरता, कामेसु अधिमुच्छिता 
नरा पापानि कत्वान, उपपज्जन्ति दुर्गतिं ।। 
२३. “ये च कामे पहन्त्वान', निक्सन्ता अकूतोभया 1 
एकोदिभावाधिगता, न ते गच्छन्ति दुग्गतिं 1 
२४. “उपमं ते करिस्सामि, तं सुणोहि अरिन्दम । 
उपमाय मियेकच्चे" अत्यं जानन्ति पण्डिता ॥ 
२५. “गज्ञाय कुणप दिस्वा, वु्दमानं महण्णवे ! 
वायसो समचिन्तेसि, अप्पपञ्जो अचेतसो ॥ 
२६. “यानच्चे वतिद लद्धं, भक्खो चायं अनप्पको । 
तत्थ रत्तिं तत्थ दिवा, तत्येव निरतो मनो ॥ 
२७. “लादं नागस्स मसानि, पिव भागीरथोदक । 
सम्पस्सं वनचेत्यानि, न पत्थ" विहद्धमो ॥ 
२८. “तच्च मोतरणी गद्धा, पमनत्तं कुणपे रतं । 
समुद्‌ अज्भगाहासि!, अमगती यस्थ पविखनं ।1 
२९. “सो च भवखपरिवखीणो, उदपत्वा" विहद्खमो ॥ 
न पच्छतो न पुरतो, नुत्तरं नो पि दविखण ॥ 
०- “दीप सो नज्छगागच्छि", जगती यत्य पक्िनं । 
सो च तत्येव पापत्य, यया दुव्वटको तया ।1 
४५४. 
१ तर्च सामुद्िका मच्छा, कुम्भीखा मकरा सुसू 1 


पर्तच्टकारा खादमु, फन्दमान चिपक्लक५ ।। 
~ 

+ „द वदनि ममणमद्रानि मो वदूषिमदरवाएते--रो०।२ कामिमु-सी० रो०1 
षट वान भो सर ४ मियेकच्वे मोर, सो०1 ५. निपतेच) ६ मानीरसोदय- 
सी०, म्या, रो०\ ७ परित्य-रो०। < त व~-रो०! ९ अज्छगाटयि~रो०। १०. 
उपतित्या -मी०, उदपवा -ने०। १९१ मा 
दिहिन~सी०, रो* 5 


विव न जन्दरगचिट भी ०, न यज्छमच्छि-रो०। १२. 
विपक्विर -स्या०। 





१९.५२९.४३] 


सोणषूजातकं ६१ 


३२. “एवमेव तुवं राज, ये चञ्जे कामभोगिनो । ५ 


त ^ 


२३४. 


1 


३५. 


गिद्धा चै न वमिस्सन्ति, काकपञ्ञा' व! ते विदू ॥ 


"एसा ते उपमा राज, अत्थसन्दस्सनी कता । 


त्वञ्च पञ्जायसे तेन, यदि काहसि वा न वा॥ 


एकवाचम्पि द्िवाचं, भणेय्य अनुकम्परको । 5 


ततृत्तरिं न भासेय्य, दासो वय्यस्स' सन्तिके" ॥! 


"इदं वत्वान पव्कामि, सोणको अमिततवुद्धिमा। 


वेहासे अन्तलिक्स्मिं, अनुसासित्वान खत्तियं'' ॥ 


३६. “को नुमे राजकत्तारो, सुदा' वेय्यत्तमागता । 


रज्जं निय्यादयिस्सामि, नाहं रज्जेन मत्थिको ॥ 10 


३७. “जज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरणं सुवे । 


३८. 


३९. " 


४०. 


४१. 
४२. 


४३. / 


१-१. फाकपर्नाय -सी०, स्या०, रो०1 


माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं `“ ॥ 


अत्थि ते दहरो पुत्तो, दीघावु रष्वडुनो' । 


तं रज्जे अभिसिज्चस्सु, सो नो राजा भविस्सत्ति"” ॥ 


'सखिप्पं कुमारमानेथ, दीधावुं रट्ुवडनं । 1 


तं रज्जे अभिसिच्चिस्सं, सो वो राजा भविस्सति""॥ 


“ततो कुमारमानेसुं, दीघावुं रदरुवडनं । 


तं दिस्वा आरुपी राजा, एकपूत्तं मनो रमं ॥। 


"सद्धं गामसदहस्सानि, परिपुण्णानि सव्वसो ! 
ते पत्त पटिपज्जस्सु, रज्जं निय्यादयामि ते ॥ 20 


अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जज्ञा मरणं सुने । 


माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ॥। 


सद्वि नागसहस्सानि, सव्वारङ्कारभूसिता 1 
सुवण्णकच्छा मातद्भा, देमकप्पनवाससा ।} 


२- भय्यस्म -सी०; अयिरस्स ~ रो०) 


३-३- मूता ९ 9 
\" गूता येययेत्तिमागता - सी०स्या०, रोऽ ४. नाहं-स्या०! ५. वसमन्वगा-~-स्या०; 


वममद्रमा - से] 


६. रटरुवदनो - रो० ! ७. अभिसिच्वस्यु ~ रो०1 


411 
८ जातक { १९.५२९. 


मामणीयेि द्‌ 
४४. “आरूढ्दा \, तोमरडकुखपाणिमि । 
ते पुत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निस्यादयामि ते ॥ 
४५. "“अज्जेव पन्वजिस्सामि, को जज्ञा मरण सुवे । 
माहं काको वं दुम्मेधो, कामानं वसमन्वग ॥ 
४६. "सद्र अस्ससदस्सानि, सव्वालद्भारभृसिता। _, 
आजानीया व, जातिया, सिन्यवा सोघवाहिन \ 
४७. “जास्छहा मामणीयेहि, इस्टियाचापवारिभि । 
ते पृत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
४८. “अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जन्ना मरणं सुवे। 
0 माहं काको वे दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं 1 
४९. “सद्धिं रथसहस्सानि, सन्नद्धा उस्सितद्जा । 
दीपा अथो पि वेच्यग्धा, सव्वालद्धुारभूसिता ॥ 
५०. “आख्ढ्हा गामणीयेदि, चापहत्येहि वम्मिभि' 1 
ते पुत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते ।। 
५९. “ज्जेव पव्वजिस्साभि, को जज्ञा मरणं सुवे । 
माहं काको वं दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं 1 
५२. “(सद्व पेनुसहस्सानि, रोहञ्मा पुद्धवूसमा । 
ता पुत्त पटिपञ्जस्सु, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
५३. “अनज्जेव प्वजिस्साभि, को जल्ा मरणं सुवं । 
+ माहं काको व दुम्मेषो, कामानं वसमन्वगं ॥ 
५५. 
५४. “सोढ्टसित्थिसहस्सानि, सव्वालद्धारभूसिता 1 
विचिव्रवत्यामरणा^ जमूत्तमणिकुण्डला 1 
् पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते ॥ 
५५. अन्येव पव्वजिस्साभि, को जज्ञा मरणं सुवे । 
= माह्‌ काको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वगं'” 11 


१. गामणोयेमि - स्यार] तो 
[द २ तामरद्वुसः = 
मोवाद्ना -म्या० \ ५. नयाय प्रणिहि- रो) 


16 





सि ३. च -स्या०1 ` 
६ = वारिभि -स्या०। 

स सतामद्ालि ६. चम्मिमि ~-स्या०; वभ्मिर्हि 
०1 ७ सेद्धसित्वीमटूस्पानि -स्या०। ८. व) 1 


,९.५२९,६७] 


५६. 


१७. 


५.८. 


५९. 


६१. 
६२. 
६३. 


६४. 


६५. 
६६. 


६७. 


सोणकजातकं ६३ 
““दहूरस्सेव मे तात, माता मता ति में सुतं। 
तया विना अहं तात, जीवितुभ्पि' न उस्सहें ॥। 
भयथा आरजञ्जकं नागं, पोनो अन्वेति पच्छतो । 
जेस्सन्तं गिरिदुगगेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 
“एवं तं अनुगच्छामि, पुत्तमादाय' पच्छतो । ए 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते हेस्सामि दुन्भरो'' ॥ 


यथा सामुदिकं नावं, वाणिजानं धनेसिनं । 
वोहारो तत्थ गण्ठेय्य, वाणिजा व्यसनी! सिया ॥ 


. "एवमेवायं पत्तकलि, अन्तरायकरो मम । 


इमं कुमारं पापेथ, पासादं रतिवडनं ॥ 10 
“तत्थ कम्बुसहत्थायो, यथा, सक्कं व॒ अच्छरा 1 

ता नं तत्थ रमेस्सन्ति" ताहि चे“ सो रमिस्सति॥ 
“ततो कुमारं पापेसु, पासादं रतिवडुनं । 

तं दिस्वा अवचू कञ्ञा, दीघावुं रटुवडुनं ।! 

"देवता नुसि गन्धव्वो, अदुः सक्को पुरिन्ददो | 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मय” ॥ 
` नम्हि देवो न गन्धब्बो, ना पि" सक्को पुरिन्ददो 1 
कासिरञ्जो अहं पुत्तो, दीघावु रटुवडुनो । 

ममं" भरथ भं वो, अहं भत्ता भवामि वो॥ 

"तं तत्य अवच्‌, कञ्जा, दीधावुं रटुवङ्नं । 

कुहं राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कुहं गतो ॥। 
"द्धं राजा अतिक्कन्तो, थे राजा पतिद्टितो । 
अकण्टकं अगहनं, परिपन्नो महापथं ॥ 

"अह्व पटिपन्नोस्मि, मग्यं दुग्गतिगामिनं । 

सकण्टकं सगहनं, येन गच्छन्ति" दुग्गत्ति'' | 


16 


25 


क 


१. जीवितुम 
५ भम-~से 
सोर » जादू 


ह~ रोऽ 1 २.पत्तमादाय ~ रो० 1३ व्यसनी ~ रो०। ४, पत्तक -स्या० । 
०॥ ६ यथ-~सो०] ७ रमिस्खन्ति-स्या०। ८. मे-सो०। ९. आदु -सी०, 
~ स्या०। १०-१०. नपि -स्या०, रो०! ११ मम -सो०। १२. गच्छामि -रो०\ 


15 


20 


~ 


120 


४५. 


४६. 


४८. 


८९. 


५.०. ८ 


५१. 


५२. 


५३. 


1३0 


५५ 


जातकं [१९.५२९.४५ 
३ 
"जार्टहा गामणीयेहि, तोमरडकुसपाणिमि  । 
ते पत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते 
"“अज्जेवं पव्यजिस्सामि, को जज्ञा मरण सुव। 
माह काको व दुम्मेयो, कामानं वसमन्वग ॥ 
“सट अस्ससहस्सानि, सव्यालद्ुारभूसिता । 
आजानीया व" जातिया, सिन्ववा सौधवाहिनो ॥ 
“आरुछहा गामणीयेर्हिः इत्ल्याचापयारिमि । 
ते पुत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
"अज्जेव पव्वजिस्सामि, को ज्जा मरणं सुव। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वममन्वग ॥ 
“सद्र स्थसदस्सानि, सन्नद्धा उस्सितद्धना 1 
दीपा भयो पि वेय्यग्घा, सव्वालद्ारभूमिता ॥ 
"आखछहा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि*1 
ते पृत्त पटिपन्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते ॥ 
“जज्जेव पव्यजिस्सामि, को जच्ना मरणं सुवे। 
माह काको व दुम्मेयो, कामानं वसमन्वगं ॥ 
“सट ेनुसहस्सानि, रोहन्ना पुद्धवूसभा । 
ता पृत्त पटिपज्जस्सु, रज्जं निय्यादयामि तें॥ 
“अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जच्ना मरणं सुवे 1 
माहं काको व दुम्मेधो, कामान बसमन्वगं ।। 
“सोदढसित्यिसहस्सानि, सव्वालद्धारभूसिता । 
विचित्रवत्याभरणा, आमूत्तमणिकुण्डला 1 
ता पृत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते॥ 
“ज्जेव पव्वजिस्सामि, को जच्जा मरणं सुवे 1 
माद्‌ काको व दुम्मेवो, कामानं वस्तमन्वमं'' 11 





१. ग़मणीयेमि -स्या०1 


२ तोमरड्कुखषाणिहि - रो०। 


३. च -स्या०1 ४. 
सीघवाह्ना -ग्या० \ ५ इन्दिपाचापावारिमि -म्या०। ६. चभ्मिमि ~स्या०; वन्मिहि- 
रो1 ७ सोढमित्थीमहुस्वानि -स्या० ! ८. विचित्रह्व्यामरणा - रो०। 


,५२९.६७] स्ौणकजात्कं ६३ 


५६. '"दहुरस्सेव मे तात, माता मता ति में सुतं। 
तया चिना अहं तात, जीवितुम्पिः न उस्सहे ॥ 
५७. "यथा आरज्जकं नागं, पोनो अन्वेति पच्छतो । 
जेस्सन्तं गिरिदुगगेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 
५८. “एवं तं अनुगच्छामि, पुक्तमादाय' पच्छतो । 7 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते देस्सामि दुन्भरो"' ॥ 
५९. “यथा सामुदिकं नाचं, वाणिजानं धनेसिनं । 
वोहारो तत्थ गण्हेय्य, वाणिजा व्यसनी' सिया 
६०. "एवमेवायं पुत्तकलि", अन्तरायकरो मम" । 
इमं कुमारं पापेथ, पासादं रतिवडुनं ॥\ 
६१. “तत्य कम्बू सहत्थायो, यथा' सक्कं व अच्छसा । 
ता नं तत्थ रमेस्सन्ति,' ताहि चे“ सो रमिस्सति ॥ 
६२. “ततो कुमारं पापेसु, पासादं रतिवडुनं । 
तं दिस्वा अव्‌, कञ्जा, दीघावुं रदुवङनं ॥ 
६३. “देवता नुसि गन्धव्वो, अदुः सक्को पुरिन्ददो । 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मयं" 
नम्ह देवो न गन्धव्वो, ना" पि" सक्को पुरिन्ददो । 
कासिरञ्जो अहं पुत्तो, दीघावु रद्ुवङनो 1 
ममं" भरथ भं वो, अहं भत्ता भवामि वो ॥ 
तं तत्य अवच्‌, कञ्ञा, दीधावुं रटुव्ुनं । 
कहिं राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कहिं गतो । 
६६. “पद्ध राजा अत्तिवकन्तो, थे राजा पतिद्धितो । 
अकण्टकं अगहुनं, पटिपन्नो महापथं । 
६७. “अहञ्च पटिपन्नोस्मि, मग्गं दुग्गतिगामिनं । 
सकण्टकं सगहनं, येन गच्छन्ति दुग्गतिं"* ॥ 
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जातकः [१९.५२९ ४४ 


गामणीयेदहिः मरडयुस' ५ 
"'आरुटहा ए तोमरडकुसपाणिभि' ॥ 
ते पृत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्जं निय्यादयामि ते1 
“अज्जेव पव्वजिस्सामि, को जन्जा मरणं सुवं। 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ।। 
“सद्वि जस्ससहस्सानि, सव्वाद्धारभूसिता । ् 
जाजानीया व, जातिया, सिन्धवा सीघवा्िनो' ॥ 
“भारकठ्हा गामणीयेहि, इल्लियाचापवारिभि'। 
ते पुत्त पटिपञ्जस्स, रज्जं निय्यादयामि ते ॥ 
“अज्जेव पव्वजिस्सामि, को ज्जा मरणं सुवे 
माहं काको व दुम्मेधो, कामानं वसमन्वग 1 
“सद्वि स्थसहस्सानि, सन्नद्धा उस्सितद्जा । 
दीपा अयो पि वेग्यग्धा, सव्यारद्धारमूसिता ॥ 
“भार्कहा गामणीयेदि, चापदत्येहि वम्मिभि^ । 
ते पुत्त पटिपज्जस्स्‌, रज्ज निय्यादयामि ते ॥ 
" अज्जेव पल्वजिस्सामि, को जच्जा मरणं सुवे । 
माहं काको च दुम्मेधो, कामानं वसमन्वगं ।। 
"द्वि धनुसह्‌स्सानि, रोहन्ञा पृद्धवूसभा । 
ता पृत्त पटिपज्जस्सु, रज्ज निय्यादयामि ते 
"अज्जेव पव्वजिम्साभि, को ज्जा मरणं सुवे । 


माह काको व दुम्मेधो, कामान वसमन्वग ॥ 
“सोठसित्यिसहस्सानि, सन्वारुद्धारभूसिता 
विचिनवत्थाभरणा^ आम्‌त्तमणिकुण्डला । 

ता पु्त पटिपज्जस्स्‌, रज्ज निय्यादयामि ते) 


अन्जव पव्वलिस्सामि, को जज्ञा मरण सुवे । 


माह काको व दुम्मेषो, कामान वसमन्वग” 1 
= 





१ मामणोयेमि -स्या०१ २ वोमरदकुसपाणिहि-रो*! ३ च.-स्या०) ५, 
सोषवाटा -स्या० } ५. इन्दियाचायाघारिमि स्या०॥ 
रो०। ७ सोद्धसिर 


६. चभ्मिमि ~-स्या०, वभिमिहि- 
यीसटस्वानि -स्या०1 ८. विचित्रः 


ठ्त्यामरणा -से०॥ 


९,५२९.६७] सोणकजातकं ६३ 


५६. "'दहरस्सेव मे तात, माता मता ति मे सृतं। 
तया विना अहं तात, जीवितुम्पि' न उस्सदह ॥ 
५७. “यथा आरज्जकं नागं, पोनो अन्वेति पच्छतो 1 
जेस्सन्तं गिरिदुग्गेसु, समेसु विसमेसु च ॥। 
५८. ““एवं तं अनुगच्छामि, पृत्तमादाय' पच्छतो । 5 
सुभरो ते भविस्सामि, न ते ठेस्सामि दुन्भरो"' ॥। 
५९. “यथा सामुददिकं नावं, वाणिजानं धनेसिनं । 
वोहारो तत्य गण्हेस्य, वाणिजा व्यसनी' सिया ॥ 
६०. "एवमेवायं पुत्तकलि, अन्तरायकरो मम! । 
इमं कुमारं पापेथ, पासादं रतिवडुनं ॥। 
६१. “तत्थ कम्बु सहत्थायो, यथा सवकं व अच्छरा । 
ता नं तत्थ रमेस्सन्ति, ताहि चैˆसो रमिस्सति ॥ 
६२. ततो कुमारं पापेसु, पासादं रतिवडनं । 
तं दिस्वा अव्‌, कञ्ञा, दीघावुं रदरवद्धनं ॥ 
६३. “देवता नुसि गन्धव्वो, अदु सक्को पुरिन्ददो । 
कोवा त्वं कस्स वा पुत्तो, कथं जानेमु तं मयं" ॥ 
६४. “नम्ह देवो न गन्धन्बो, ना“ पि'” सक्को पुरिन्ददो ] 
कासिरञ्मो अहं पत्तो, दीघावु रटुवडूनो । 
ममं" भरय भं वो, अहं भत्ता भवामि वो ॥ 
| ; * ५ 4 
तं तत्थ अवच्‌, कञ्ञा, दीघावुं रट्ुवडूनं । 
कुदं राजा अनुप्पत्तो, इतो राजा कुहं गतो ॥ 
६६. ““पद्ुः राजा अतिक्कन्तो, थे राजा पतिद्टितो । 
अकण्टकं अगहनं, पटिपन्नो महापथं ॥ 
६७. “अहञ्च पटिपन्नोस्मि, मग्गं दुग्गतिगामिनं । 
सकण्टकं सगहनं, येन गच्छन्ति" दुग्गतिं'” ।। 


=-= = 
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जातकं [ १९.५२९.६८- 


६८. "तस्स ते स्वागतं राज, सीहस्सेव भिरि्व्ं ॥ 
यनुसास महाराज, त्वं नो सव्वासमिस्ससे” ति ॥ 





५३०. संकिच्चजातकं (२) 


६९. “"दिस्वा निसिन्नं राजानं, ब्रह्मदत्तं रथेसमं । 
अथस्स पटिवेदेसिं, यस्सासि अनुकम्पको ॥ 


७०. “संकिच्चायं अनुप्पत्तो, इसीनं साुसम्मतो म 
तसमानस्पो निय्यादि, सिप्पं पस्स महेंसिनं ॥। 

७१. “ततो च राजा तरमानो, युत्तमारु्ह्‌ सन्दनं । 
मित्तामच्चपर्व्यूल्दो", अगमासि रस्येसभो ॥ 

७२. '“निविसप्प पच्च ककुधानि, कासीनं रदरुवद्नो । 
वादवीजनिमुण्दीसं', समगं छत्तञ्चुपाहनं' 1 

७३. “योरुष्ट्‌ राजा यानम्हा, ठपयित्वा परिच्छदं । 
आसीन दायपस्सरिमं, संकिच्चमुपसद्धुमि ॥ 

७४. “उपसद्धुभित्वा सो राजा, सम्मोदि इसिना सह्‌ 
तं कथं वीतिसारेत्वा, एकमन्तं उपाविसि ॥ 

७५. “एकमन्तं निसिन्नो व, अथं" कालं अमज्य । 
ततो पापानि कम्मानि, पुच्छितुं पटिपज्जय' ॥ 

७६. “इसि पृच्छामः संकिच्चं, इसीन साधुसम्मतं । 
आसीनं दायपस्ससिमि, इसिसद्धुपुरक्छतं ।। 

७७. “कं गतिं पेच्च गच्छन्ति, नरा घम्मातिचारिनो । 
अतिचिण्णो मया धम्मो, त मे जक्वाहि पृच्छितो ॥ 

७८ 


. “इसी अवच सकिच्चो, कासीनं रुवं । 
आसीनं दायपस्सस्मि. महाराज सुणोटि मे॥। 





१ °प्वदो - सी०, रो०1 २ वाखवीजनी -सी०, वाख्वीजनि -स्या०। ३ छन्त 
पाद ~ स०1 ४ यवासो] ५ पच्चपज्जय सोर] ६ पृच्छामि -सी०, -से1 


(९,५३०.९० ] संफिज्चजातकं 


७९. “उप्पयेन वजन्तस्स, यो मम्गमनुसासति । 
तस्स चे" वचनं कयिरा, नस्स' मगोय्य कण्टको ।} 
८०. “अधम्मं पटिपन्नस्स, यो धम्ममनुसासति। 
तस्स चे वचनं कयिरा, न सो गच्छे्य दुर्गतिं ।। 
८१. "धम्मो पथो महाराज, अधम्मो पन उप्पथो । 
अधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुग्गतिं ।। 
८२. '“अधम्मचारिनो राज, नरा विसमजीविनौ । 
यं गतिं पच्च गच्छन्ति, निरये ते सुणोहि में ॥ 
८३. ““सञ्जीवो काठसुत्तो च, सद्धातो' दे च रोरुवा । 
अथापरो महावीचि, तापनो* च पतापनो ॥ 


८४. “इच्चेते अरु निरया, अक्लाता दुरतिक्कमा । 
आकिण्णा लृदुकम्मेहि, पच्चेका सोढसुस्सदा ॥। 
८५. “"कदरियतापना" घोरा, अच््चिमन्तो' महन्भया । 
लोमहंसनरूपा च, भेस्मा पटिभया दुखा ॥ 
८९. ““चतुवकण्णा चतुद्धास, विभक्ता भामसो भिता \ 
अयोपाकारपरियन्ता, जयसा पटक ज्जिता \। 
८७. “तेसं अयोमया भूमि, जल्िता तेजसा युता । 
समन्ता योजनसतं, फटा तिद्ुन्ति सन्वदा ।! 
८८. ^"एते पतन्ति निस्य, उरद्धपादा" अवंकिरा । 
इसीनं अत्िवत्तारो, सञ्जतानं तपस्सिनं ।। 
८९. “ते भूनहुनो पच्चन्ति, सच्छा विलकता यथा । 
संवच्छरे असद्भय्ये, नया किव्विसकाररिनो }: 
९.९. 


““डय्ुमानेन गत्तेन, निच्चं सन्तस्वादिरं । 
निस्या नाधिगच्छन्ति, द्वारं निक्खमनेसिनो । 


१. वे-रो०1 २. नास्न~-स्या०, रोऽ। ३ सद्धाटो -स्या०} ५, तपनो -सी०, 
रऽ! ५. कंदरियातपना-सी०, रो०, तप्य तापना -स्या०। ६. अच्चिमन्ता-रो०)! ७. 
उदपादा-रो०1 <. भीला7ता-रो' \ 


जा० २-९ ) 
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६६ जातकं ॥ १९.५३०. ९१- 


९१. "पुरत्थमेन धावन्ति, ततो धाचम्ति पच्तो । 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिणं 1, 
यं यं दिः द्वारं च्छन्ति, तं" तदेव' पिवीयरे ॥ 

९२. ""वहूनि चस्ससहस्सानि” जना निस्यमामिनो' 1 
वादा पमगय्द्‌ कन्दन्ति, पत्वा दुक्खं अनप्पकं ॥\ 

९३. “आसीविसं व कुपितं, तेजस्सिं" दुरतिक्कमं । 

न साधुरूपे आसीदे सञ्लतानं तपस्सिनं ॥। 
“अतिकायो महिस्सासो, अग्जुनो केककाधिपो "* 1 
सहस्सवाहु उच्छिन्नो, इसिमासज्ज गोतमं ॥ 
“अरज रजसा वच्छ, किसं“ भवकिरिय" दण्डकी । 
ताखो व मूलतो छिन्नो, स राजा विभवद्गतो ॥ 


“उपहच्च मनं मज्छ्ो', मतिद्धस्मिं यसस्सिने 1 
सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मज्ञारज्नं"^ तदा अहु ॥ 


९४. 


९५. 


९७. ““कण्डदीपायनासज्ज, इसि अन्धकवेण्डयो५ । 


अञ्जोन्न" मुसला^ हन्त्वा, सम्पत्ता यमसाधनं'* 1] 
“यायं इसिना सत्तो, अन्तखिक्छचरो पूरे । 
पावेक्वि पथवि” चैच्यो, हीनत्तो पत्तपरियायं 1 
“तस्मा हि छन्दागमने, नप्पसंसम्ति पण्डिता । 
अनुदरचित्तो भासेभ्य, भिरं सज्ूपसंहितं 11 

“मनसा चे पदुदुन, यो नरो पेक्छते मुनिं । 
विज्जाचरणसम्पन्ने, गन्ता" सो निरयं अघो 1 


९८. 


९९ 


१५०. 





द. रो° भोय नत्वि। २-२ सत देवा-रो०1 ३ पिथिव्यति-सो०; पिथिष्य 
म्या, पिकी ~र ४ सनयह््मानि -स्या० } ५. निरयवामिनो -सो०।*९. कुणि 
स्या०1 ७. तेजमि ~ स्या०, से०1 ८ अमिदेन-रै०! ९ केनकाधिपो -स्वा०१ १० 
त १९ भेन्ञो-स्या०, यो०+ १२ मेज्छारस्न -स्या०, रो०1 ९३ मन्ध 
सेर १५ मुम नार, ग्या० व ५ 
१८ कवार्परयाय 


"रा०। १६ यममादन ~ रो०। १७ पटति -मी०, स्या०, र 
-म्या०। १० गन््वा~-स्या०। 


९.५३०.११०] संफिच्चजातकं ६७ 


१०१. “ये वुड्ु परिभासन्ति, फरुसूपक्कमा जना 
अनपच्चा अदायादा, तार्वत्थु भवन्ति ते 1 
१०२. "यो च पव्वजितं हन्ति, कतकिच्चं महेसिनं । 
स काठसुत्ते निरये, चिररत्तायः पच्चति ॥ 
१०३. ्यो च राजा अधम्मटरो, रट्ुविदधंसनो मगो । ४ 
तापयित्वा जनपदं, तापने पेच्च पच्चति ॥ 
१०४. “सो च वस्ससहस्सानि५ सतं दिव्वानि' पच्चति। 
अच्चिसद्धुपरेतो सो, दुक्खं वेदेति वेदनं 1] 
१०५. “तस्स अग्गिसिखा काया, निच्छरन्ति पभस्सरा। 
तेजोभक्खस्स गत्तानि, लोमेहि” च नखेहि च ॥ 10 
१०६. “उग्हमानेन गत्तेन, निच्चं सन्तरवाहिरं । 
दुक्वाभितुत्लो नदति, नागो तुत्तद्टितो' यथा ॥ 
१०७. "यो कोभा पितरं हन्ति, दोसा वा पुरिसाधमो । 
स काठ्रसुत्ते निरये, चिररत्ताय पच्चति ॥ 
१०८. “स तादिसो पच्चति रोहकुम्मियं , 
पक्कञ्च सत्तीहि हनन्ति नित्तचं 1 
अन्धं करित्वा मुत्तकरीसभक्खं, 
खारे निमुज्जन्ति तथाविधं नरं।॥ 
१०९. ` तत्तं पवकुथितमयोगृ ञ्च, 
दीधे च फाले चिररत्ततापिते। 
विक्खम्भमादाय विवन्ध^ रज्जुभि, 
विवटे" मूखे सम्पविसन्ति” रक्खसा ॥। 
सामा च सोणा सवला" च गिच्ज्ा, 
काकोकसद्धा च दिजा अयोमुखा । 


=-= - 


16 


20 


११०. 


बद्धे - रोऽ 1 २. परिभासेन्ति ~ रो०। ३. तार्वत्थू -स्या०; लालावत्यु ~ रौ° 1 ५४. 
दिव्यानि -स्मा०। ५. मतो -स्या०; चुतो -सी०1 ६. वस्ससहस्सानं ~ सी०, स्या०। ७. 
स ; दिव्यानि ~ रो० 1 ८-८. लोमगेहि - सी०, स्या०, रो०। ९. तुत्त ~ सी ०, 
क र १९. रोहवुम्भिया -रो०1 ११. पक्कुद्टितमयोगुस्व -स्या०; पकद्वित 
शु १२. विवद्ध-सी०; विभज्ज-स्या०, रो०। १३. वत्ते -रो० 1 १४. ससव 
च -सो० स्यार, रो० 1 १५. चला -दो०।! 


10 


29 


६८ जातक [ १९.५३०.११०- 


सद्धम्म खादन्ति विप्कल्दमानं" 
जिन्दं विभज्ज विधासं सटोदितं ॥ 
१११. “तं ददरुतारं' परिभिन्नगत्त, 
निप्पोथयन्ता अनुविचरन्ति रक्छसा 1 
रती टि नेस' दुखिनो पनीतरे, 
एतादिसस्मिं निरये वसन्ति । 
ये केचि लोके इध पेत्तिघातिनो 11 


११२. “पुत्तो च मातरं हन्त्वा, इतो गन्त्वा यमक्खयं । 
मुसमापज्जते दुक्खं, अत्तकम्मफलूपगो 11 

११३ “जमनुस्सा अतिवला, हन्तारं जनयन्तिया 1 
अयोमयेहि वेदि, पीयन्ति पुनप्युनं ॥। 

११४. "“तमस्सव्‌" सका गत्ता, रुहिरं अत्तसम्भवं । 
तम्बरोहविलीन व, तत्तं पायेन्ति मत्तिघं"॥। 

११५ “जिगुच्छः कुणपं पूर्ति, दुग्गन्ं गूथकदमं । 
पुव्वरोटितसद्धुास, रह्दमोगण्ट्‌"" त्िद्रुति \\ 

११६. “तमेनं किंमयो तत्य, अतिकाया जयोमुखा । 
छविं भेत्वान" खादन्ति, संगिद्धा" मंसखोदिते 11 

११७ “सो चत निरय पत्तो, निमुर्णे सतपोरिसं । 
पत्तिक" कुणप वाति, समन्ता सतयोजन ॥ 

११८. ““चव्खुमा पि हि चवसुषहि", तेन गन्येन जयति" 1 
एतादिम ब्रह्मदत्त, मातुघो खमते दुगं 1। 

११९ 


“सुरा स्मनुक्कम्म, तिक्सं दुरभिसम्भवं 1 
पतन्ति गन्भपातियो,“ दुग्ग वेत्रणि नदिं \ 


१ विषन्दमान -स्या०\ २ ददुषोढ-रो०) इ 


= तेम ~-स्या०। ४ यत्तिाया~ 
स्या०११५ द-से०। & तपम्मव-मी०, स्या०, त पम्मून~-रो०1 ७ स्थिर-सी०, 
॥ क ° जिघन्ब रो 1 १०. पूनि -रो>1 ११ रह्दोग्गग्ह्‌ - स्या०। 
२ विमिया-स्यारा १३ चेन्वान- मोग तोर! १४ पादिद्ा- सीर, स्या०,रो०। १५ 
पूलीन - ०1 १६ चदनि ~ स्या! १० जिय्यति -म्या० 1 


1 ग ८ मत्तिघो -रो०1 
९९ गन्नपातिनिपो ~-सीग्न्पा०, सर) २०. चेत्तरणि-स्या०। ॥ ॐ 


,५३०.१३० ] संफिच्यजातकं ६९ 


१२०. “जयोमया सिम्बलियो, सोठसडगुखकण्टका' } 
उभतो' अभिलम्बन्ति, दुगं वेतरणिं नदिं ॥ 
१२१. “ते अच्विमन्तो तिद्रुन्ति, अग्गिक्छन्धा व॒ आरका। 
आदित्ता जातवेदेन, उद्धं योजनमुग्गता ॥ 
१२२. “ते वजन्ति' निरये, तत्ते तिखिणकण्टके । 5 ४.५५ 
नारियो च अत्तिचारा, नरा च परदारगू 
१२३. ^ते पत्तन्ति अधोवखन्धा, विवत्ता विहता पृथू । 
सयन्ति विनिविद्धङ्खा, दीघं जगन्ति सव्वदा" ॥ 
१२४. “ततो रत्या विवसाने महतिं पव्वतूपमं । 
लोहवुम्मिं पवज्जन्ति, तत्तं अग्गिसमूदकं ॥। 10 
१२५. “एवं दिवा च रत्तो च, दुस्सीला मोहपाख्ता । 
अनुभोन्ति सकं कम्मं, पुव्वे दुक्कटमत्तनो ॥ 
१२६. “या च भरिया घनक्कीता, सामिकं अतिमञ्जति। 
सस्सुंवा ससुरंवापि,जदुंवापि ननन्दरं"“ ॥ 
१२७. ““तस्सा वद्धुन जिव्ह्ग्गं, निव्वहन्ति सवन्धनं । 75 
स व्याममत्तं किमिनं, जिव्हं पस्सति अत्तनि'' । 
विज्जापेतुं न सवकोति, तापने पेच्च पच्चति ॥ 
ओरन्मिका सूकरिका, मच्छिका मिगवन्धका । 
चोरा गोधात्तका लदा", अवण्णे वण्णकारका ॥ 
१२९. “सत्तीहि रोहकूटेहि, नेत्त उसूदहि च। 1 
हेञ्जमाना खारनदि, पपतन्ति अवंसिरा | 


५4. ५ अयोकटे 
१३०. ` सायं पातो कूटकारी, एटेहि इञ्जति 1 
ततो वन्तं दुरत्तानं, परेसं भुञ्जरे'* सदा ॥ 


१२८. 


४ स 1 -स्या०। २. दुभतो ~ रो० 1 ३. मभिलम्बन्ति ~ स्या ०, रो०। 
वव रो०; पञ्जन्ति -स्या०। ५. अतिचारिनियो -सी०, स्या०, गे०1 ६. 
मनो ~र 1 ७. सवरि -सो०, रो०1 ८ विवसने - सी०, स्या०, से०1 ९ दुववत- 


~ ` °1 १०. ननन्दन~-स्या अत्तनो - -रो 1 
, पृम्मेन सीम, स्वा ०1 ११. अत्तनो -सो०, स्या०। १२. ददा -यसे०। १३ 


७० जातकं { १९.५३० .षर१ 


१३१. “द्यु मेरण्डका गिन्छा, काकोढा' च अयोमुखा 1 
विष्फन्दमानं म +; 
न खादन्ति, नरं किव्विसकारक ॥ 
१३२. “ये मिगेन मिगं हन्ति, प्खिं वा पन पविना । 
असन्तो रजसा छन्ना, गन्ताः ते निरयुस्सदं ॥ 
9 १३३. “सन्तो च' उदं गच्छन्ति, सुचिण्णेनिव* कम्मुना । 
सुचिण्णस्स फं प्स, सडन्दा” देवा सब्रह्मका ॥ 
१३४. तं तं ब्रूमि महाराज, धम्मं रटुपती चर। 
तथाः राज चराहि वस्म, 
यथा तं सुचिण्णं नानूतप्पेय्य पच्छा'' ति ॥ 
सद्टिनिपातं निष्टं । 
तस्सुदाने 


अय सद्टिनिपातम्ि, सुणाथ मम भासितं । 
जातकसब्हयनो पवरो, 
सोणकभरिन्दमसब््यनो । 

तया वुत्तरयेसभक्रिच्चवरो" ति ॥ 


10 











„ १ वाकोरा-म्या०। २ तिच्विखकारिनि ~ ते०। ३ गन्त्रा-स्या०॥ ४. निरयः 
कव त०। ५ वस्या ९ मुचिषोनोष -स्या०। ७ वभ्मना-रो०! ८ सदिन्दा 
मोग मिन्दा-म्या०, 


खब्न्द-रो०! ९ तथा तया-सौ०, म्या०, सो०६{ १०, वृत्तस 
मभरगद्धिकवरो -स्या०॥ * ् १० 


२०, सत्ततिनिपातो' 


५३१. कुसजातकं (१) 
१. “इदं ते रदं सधनं सयोगं, 
सकायुरं सन्वकामृपपन्नं । 
इदं ते रज्जं अनुसास अम्म, 
गच्छामहं यत्थ पिया पभावती'॥ 
२. “अनुज्जुभूतेन हरं महन्तं, 
दिवा च रत्तो च निसीथकाके। 
पटिगच्छ त्वं चिप्पं कुसावतिं कुस, 
निच्छामि दुव्वण्णमहं वसन्तं” ॥ 
३. “नाहं गभिस्सामि इतो कुसावतिं, 
पभावतीवण्णपलोभितो तव। 
रमामि मदस्स निकेतरम्मे, 
हित्वान रर तव दस्सने रतो ॥ 
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४. “प्भावतीवण्णपकतोभितो तव, 
सम्मूकहरूपो चविचरानि मेदिनिं' 
दिसं न' जानामि कुतोम्हि आगतो, 1 
तयम्हि" मत्तो मिगमन्दकोचने ॥ 

. 


४८ चीरवसनें ९ = 
ˆ सुवण्णचौरवसने, जातरूपसुमेखले 1 
सुस्सोणि तव कामा हि, नाहं रज्जेन मत्थिको"' ॥ 
अज्मूति" तस्स भो होति, यो अनिच्छन्तमिच्छति 1 
अकाम राज कामेसि", अकन्तं'" कन्तुमिच्छसि" "' ॥ 
स तो 
१ 


5 पतप 


1 
द. 


~ भरि परतनिनिपागनातकं ~-स्पा०। २. स्या० पोत्यङे मत्यि! ३. मेदनिं-स्या०। ४. 
स्मि म्‌ १] ५. तथिग्हि-न्या०॥ ६. मोवष्य० ~ स्या०। ७-७. फाभेहि ~ मो०॥ ८. 
+१~भमाोर ममृनि स 


वनोक्ना स्या०; यम्भूहि ट्‌-रोऽ। ९. फामेटि-सी०, स्या०, रो०। १०-१०. 
को नाग -मोर, म्यान्‌ द भू ह १ + 


७२ जात्तक [२०.५३१.५ 


७. "अकामं वा सकामं वा, यो नरो रभते पियं । 
र ॥ ् 
खाभमेत्य पसंसाम, अलाभो तत्थ पापको“ 


1 


८. “पासाणसारं खणसि, कणिकारस्स दार्ना 1 । 
= व वापेसि अनिच्न्तमिच्छरसिं 1 
चातं जारेन , यो अनिच्छन्तमिच्छसि ॥ 
९. “पासाणो नून ते हदये, ओहितो मुदुटक्छणे । 
३ ५ जनपदागतो ॥। 
योते सातं न विन्दामि, तिस 1 
५ ४। 
१०. “यदा मं भकुःटि' कत्वा, राजपुत्ती" उदिक्छति' 1 
५ 
जाठरार्किो तदा होमि, रज्जो मरहस्सन्तेपुरे ॥ 
११ “यदा उम्हूयमाना मं, राजपृत्ती उदिक्सति । , 
नाक्रारिको तदा होमि, राजा होमि तदा कसो" ॥ 
१२ “सचे हि वचनं सच्चं, नेमित्तानं भविस्सति। | 
~ १ ढः ५ ) 
नेव मे त्वं पतीः यस्स, कामं छिन्दन्तुं सरत्तधा ॥ 
“सचे हि वचनं सच्चं, अञ्येसं यदि वा ममं) 
न ५ 11 
नेव. तुष्टं पतीः यस्थि, अच्यो सीदस्सरा कुसा ॥ 
“नेक्लं गीवं ते कारेस्सं, पत्वा खुज्जे कुसावतिं । 
सत्र म॒ नागनासूर, ओोरोकय्य पभावती ॥ 
` नेवखे गीव ते कारेस्सं, पत्वा सज्जे कुसावतिं । 
सच्‌ म नागनामूर, आ्छपेय्य पभावती 11 
“नेक्य गव ते कारेस्स, पत्वा खुज्जे कुसावतिं । 
सच म नागनासूर, उम्दायेय्य पभावती ॥। 
। शक्ल + = = = 
ग्ल गौव ते कारेर्स, पत्वा सुज्जे कुसावति । 
सच म नामनासूर, प्हायेथ्य पमावत 11 
"नवव गीचं ते कारेस्सं, पत्वा सुज्ज कुसाव्ति1 
सच म नागनासू, पाणीदहिˆ उपसम्कुसे^ ।1 


न 


१६. 
१. 
१८. 
१ निमेमनरेदगनौ 

भ्त, द रो! २ मूकृदि~-मी०,सो०। ३-द 


५४ मदम्मयीषुर्‌ ३ ५ 
ल 0 रो०।१५ प्रनि-रो०!६-६ नवेव ते पति-तो०॥ 
त नफरनामूर्-मे पामोनि 
मम्दून-सै०\ " सूर्म) ८ म्पा, पागिटि-गे०। 


-राजपुति उदिक्वसि 
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७३ 
१९. “न हि नूनायं राजपुत्ती, कुसे सातम्पि विन्दति । 
आढारिके भते पोसे, वेतनेन अनत्थिके ।1 
२०. “न हि नूनायं साः खुज्जा, लभति जिव्दाय छेदनं । 
सुनिसितेन सत्येन, एवं दुव्भासितं भणं'" 1! 
२१. मा नं स्पेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 5 2.68 
महायसो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२२. “मा नं स्पेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
महद्रनो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२३. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
सहन्व्रखो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं | 10 
२४. “रा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
महार्ह ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२५. "भा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
महाराजा ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२९६. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । र 
सीहस्सरो ति कलत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
२७. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
वगगुस्सरो ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं । 
२८. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
चिन्दुस्सरो ति कलत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ छ 
२९. “मा न रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति। 
मञ्जुस्सरो ति कलत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥। 
३०. "मा नं ख्पेन पामेसि, आरोहेन पभावति । 
मधूस्सरो" ति कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं ॥ 
३१. “मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावत्ति। ५ 
खतद्धिप्पो सि कत्वान, करस्सु रुचिरे पियं 
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३७. 


३८. 


३९. 


४०. 


जातकं [२०.५३१.१२ 
ध्मा नं स्पेन पामेसि, आरोदेन पभावति। , 
खत्तियो ति पि कलवान, करस्मु रुचिरे पियं ॥ 
ष्मा नं रूपेन पामेसि, आरोहेन पभावति ४ 
कुसराजा ति कत्वान, करस्सु. रुचिरे पियं ॥ 
न, ५1 

"एते नागा उपत्यद्ा, सच्वे तिदरन्ति वम्मिताः1 

४ = नं पथाबति'" 
पुरा महृन्ति पाकार, मनेन्तेतं प ॥ 


, “सत्त विटे करित्वान, जहमेतं पभावतिं । 


खत्तिमानं प्दस्सामि, ये मं हन्तुं इधागता'" ॥ 


“अवुदरहिं राजपुत्ती, सामा कोसेस्यवासिनी ) 
अस्सुपुण्णेदि नेततेहि दासीगणपूरक्वता"' 11 
“तं नून कक्कूपनिसेवितं मुखं, 
आदासदन्तायरुपच्चवेक्खितं । 

सुभं सृनेत्तं विरजं अनद्धणं, 

खुं वने ठस्सति खत्तियेदहि ॥ 

^ते नून मे असिते वेलिकितरभे, 

केसे मुदू चन्दनसारकितते । 

समाक सीवथिकाय मन्ते, 

पादेदि. गिज्जा परिकड्डिस्सन्ति" ।1 

“ता नून मे तम्बनखा सुरोमा, 

वाहा मुद्र चन्दनसारकिक्ता। 

दिन्ना वने उचज्मिता खत्तियेटि , 

गय्हे घड्धो* गच्छति येन कामं 1 

“ते नून तालूपनिभे अलम्वे, 

निसेविते कासिकचन्दनेन । 

यनेसु मे रभ्विस्सत्तिः सिद्धाग्ो", 

मातू व पुत्तो तरणो तनूजो" ॥! 





१ बर्त्वान-मो०1 


२ वम्मिका-स्या०॥ ३. अनेयेतं -स्या०\ ४. सण्डे~ 


मो० सोर 1५ मददि-रो०॥ ६ दुट-स्वा०। ७ पर्छिद्यन्ति-मी०, स्या०, रो०1 
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४१. “^तं नून सोणिं पृथुलं सुकोष्टित, 
निसेवितं कञ्चनमेखलादि । 
छिन्नं वने खत्तियेही' अवत्थं, 
सिद्गालसद्घा परिकड्वस्सन्ति' ॥ 

४२. “सोणा धद्का सिङ्धाला च, ये चञ्जे सन्ति दाठ्नि । 

अजरा नून दैस्सन्ति, भव्खयित्वा पभावति ॥ 

४३. “सचे मंसानि' हररिसु, खत्तिया दूरगामिनो । 
अदुीनि अम्म याचित्वा, अनुपथे" दहाथ नं॥ 

. “शखेत्तानि अम्म कारेत्वा, कणिकारेस्थ रोपय । 
यदा ते पुप्फिता अस्सु, हेमन्तानं हिमच्चये । 
सरेययाथ ममं अम्म, एंवण्णा पभावती"" ॥। 

४५. “तस्सा माता उददरासि, खत्तिया देववण्गिनी । 

दिस्वा असिञ्च सूनेञ्च, रञ्मो मदुस्सन्तेषुरे'" ॥ 

४६. “इमिना नून असिना, सुसज्ज तनुसञ्मिमं । 

धीतरं मह्‌* हन्त्वान, खत्तियानं पदस्ससि" '" 

“न मे अकासि वचनं, अत्थकामाय पुक्तिके। 

साज्ज लोहितसज्छन्ना, गच्छसि" यमसाधनं ।। 

“एवमापजञ्जती" पोसो, पापियञ्च निगच्छति । 

यो वे'* हितानं वचनं, न“ करोति अत्थदस्सिनं ।। 

४९. “सचे च अज्ज धारेसि", कुमारं चारुदस्सनं। 

कुसेन जातं खत्तियं, सुवण्णमणिमेखलं । 
पूजितं'* नातिस द्खंहि, न गच्छसि यमक्खयं ॥ 

१०. "“यत्थस्सु भेरी नदत्ति, कुञ्जरो च निक्‌जत्ति^। 

खत्तियानं कुरे भदे, किन्नू. सुखतरं ततो ॥ 


४७. 


४८. 
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४.१ 


७६ 
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=, उपयेदति ४। 
५१. “जस्स च॑ सिसतिः टारे, कुमारो , ॥ 
पत्तियानं कुक भदे, किरु. सुखतरं ततौ ॥ 
५२. “मयूरकोच्चाभिर्दे, कोकिखाभिनिनूजिते 
खक्तियानं कुरे भदे, किच सुखतरं ततो” 1) 
५३. “कहं नू सौ सत्तमदनो, पररदप्पमहुनो 1 त 
कुसो सोढारपञ्जाणो, यो नो दुक्खा पमोचये' ॥ 
५४. "वेव सो, सत्तुमद्नो, पर ्प्पमहनो । 
कुसो सोकारपन्माणो, यो ते सव्चे . वधिस्त्ति' ! 
“उम्मत्तिका नू. भणसि, अन्धवाला पमाससि ध 
कुसो चै जागतो अस्स, किं नः जनेमु तं मय ॥, 
५६. "एसो जाढारिको पोसो, कुमारीपुरमन्तरे 1 ५ 
वंह कलवान संवेर्ं, कुभ्मिं* वोवत्ति ओणतो 
“वेणी त्वमसि चण्डारी, अमि" कुलगन्विनी,' 1 
7 < ध 29 
कथं मदयुले जाता, दासं कयिरासि कामुकं ॥ 
“न्ड वेणी न चण्डारी, न चम्ि कुरगन्विनी 1, 
ओ्वाकपुत्तो भदृन्ते, त्वं नू. दासो ति मज्जसि 
“यो ब्राहाणसहस्सानि, सदा मोजेति वीसतिं" 1 , 
गोक्ाकपुत्तो भदन्त, त्वं नु दासो ति मज्जसि 
“यस्स नागसहस्ानि, सदा योजेन्ति वीसतिं 1 
आककाकपुत्तो भद्न्ते, त्वं मु दासो त्ति मञ््रसि। 
“स्म भम्समदस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं । 
योगकाकपुत्तो भन्ते, त्वं न दासो ति मच्यसि। 
“यस्स स्थमहम्मानि, मदा योजेन्ति वीसतिं । 
मोवकाचदत्तो मदधनने, स्व नु दासो ति मच्जसि। 


५५. 


५७. 


५८. 


५९. 


६० 


६१. 


ह 1 
४ 





४१ निमि मोर, हमिति स्वाम, च मिगनि ~ रौ०। २ चुपरोऽति - 


६.३ दृष मनूरमनो -गे* 1 ४ पनो-रे०।१५ नोस ६ योनो सीरः; 
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न्नी - सर) १४ वोमदि-म्या०६ 


.५३१.७२] 


कुसजातकं ७७ 


“यस्स, उसभसहस्सानि, सदा योजेन्ति वीसतिं। 


ओक्काकपुत्तो भदृन्ते, त्वं नु दासो ति मज्जसि" ॥ 


६३. “यस्स घेनृसहस्सानि, सदा दुहन्ति वीसतिं । 
ओक्काकपुत्तो भटृन्ते, त्वं नु दासो ति मज्जसि 
६४. ““तग्घ ते दुक्कटं वारे, यं खत्तियं महव्वलं । ५ फ. 7 
नागं मण्ड्ूकवण्णेन, न नं अक्खासिधागतं*" ॥ 
६५. “अपराधं महाराज, त्वं नो खम रथेसभ। 
यं तं" अञ्ञातवेसेन, नाज्जासिम्हा* इधागतं"* ॥ 
६६. “मादिसस्स न तं छनं, योहं आढारिको भवे। 
त्वज्जेव मे पसीदस्सु, नत्थि ते देव दुवकट'“ ॥ 10 
६७. ` गच्छ वारे खमपेहि, कुसराजं महन्वल ! 
समापितो कुसो राजा, सो ते दस्सति जीवितं 
६८. “"पितुस्स वचनं सुत्वा, देववण्णी पभावती । 
सिरसा अग्गही पादे, कूसराजं महव्वरं '' ॥ 
६९. “यामा ररत्यो" अतिक्कन्ता, तामा देव तया विना। 
वन्दे ते सिरसा पादे, भा मे कुज्मः रथेसम ॥ 
७०. “सव्वं” ते पटिजानामि, महाराज सुणोहि मे। 
नचा पि अप्पियं तुचं, करेय्यामि अहं पुन । 
७१. “एवं चे याचमानाय, वचनं मे न काहसि । 
इदानि मं तातो" हन्त्वा, खत्तियानं पदस्मति'”।। 2 
१ र ते याचमानाय, किं न काहामि ते वचो । 
दधो त्यस्मि कल्याणि, मा त्वं भायि पभावति॥। 
५६. 9 ५. 
७३. सव्वं ते पटिजानामि, राजयपृत्ति सुणोहि मे। 
न चा पि अप्पियं तुण्हु, करेय्यामि अहं पून॥ 
व 
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~ ^ 1 

“तव कामा हि सुस्सोणि, पहु दुक्खं तितिक्लिसं ॥ 
वहु" मदकलं इन्त्वा, नयितुं तं पभावति” 1 
"योजयन्तु रथे अस्ते, नानाचित्ते' समाहिते । 

> = ५ ।, 
अथ दक्वथ मे वेगं, विघमन्तस्स' सत्तवो ` ॥ 
“त्व तत्य उदिविखंसु, रज्जो मदस्सन्तषुरे। 
विजम्भमानं सीदं व, फोटेन्तं दिगुणं भुन ॥ 
“"हत्यिकवन्यञ्व आर्ण्ट्‌, आरोपेत्वा पभावतिं । 
सद्धामं भोत्रित्वान, सीहनादं नदी कुसौ ॥ 
“तस्स तं नदतो सुत्वा, सीहस्सेवितरे मिभा । 
खत्तिया विपलायिंसु, कुससद्मयद्टिता ॥। 
“हत्यारोहा' अनीका, रथिका पत्तिकारका । 
जज्तमञ्जस्स छिन्दन्ति", कुससद्भयद्टिता ॥ 


. “तस्मिं सद्धामसीसस्मि, पस्सित्वा हद्रमानसो''। 


कुसस्स रञ्यो देविन्दो, भदा वेरोचनं मणिं ॥ 
“सो तं विजित्वा सद्धामं, द्धा वेरोचनं मणिं । 
हस्थिक्सन्यगतो राजा, पावेविखि नगरं पुरं ॥ 
“जीवम्गारहं" गदेत्वान, वन्वित्वा सत्त" खत्तिये । 
समुरस्मुपनामेसि' इमे ते देव सत्तवो 1 

“सव्वेव ते वसं गता, अमित्ता विद्‌ता तव । 

कामं करोदि ते तया, मुल्व वा ते हनस्सु वा" ॥ 
“तुष्देव स्तवो एते, न हि" ते ण्ह स्तवो 1 
खच्ञेव नो महाराज, मुच्च वा ते हनस्सु वा 1 


-----~---- 


१. बटू-स्या०, वदू-रो क छ 
< * चद १ २ निनिर्िवम्म-सी०, रोऽ ३-द वहू०-स्यार, 
त 1 ८ नानादिव्रे -सो०॥ ५ विमेन्म-सो०,म्या०, रो०। ६ पटिन्द^ 

= गगगद्नयष्टि से < दषास्टा-से। ९ पत्िकास्का -ने\ १० 


गन्दन्न -ते*। ११ तुदुमानमो- मी 
१ ^ सोर १२ जीवमादू-सा०, रो ३. मतु -रो०1 
४. सम्मुरम्मूयानामेयि -स्दा०॥ १५ दतर द ०, रो०1 १३. मतुः 


५३२.९५] सौणनन्दजातकतं ७९ 


८५. “इमा ते धीतरो सत्त, देवकल्जूपमा' सुभा। 
ददाहि नेसं' एकेकं, होन्तु जामातरो तव" 

८६. अम्हाकञ्चेव तासञ्च, त्वं नो सव्वेसमिस्सरो । 
त्वञ्जेव नो महाराज, देहि नेसं यदिच्छसि" ॥ 


८७. “एकमेकस्स एकेकं, अदा सीहस्सरो कुसो । ह 
खत्तियानं तदा तेसं, रज्जौ महस्स धीतरो ॥ 
८८. 


“पीणिता तेन रामेन, तुदा सीहस्सरे कुसे। 
सकरद्वानि पायिसु, खत्तिया सत्त तावदे 
८९. “पभावतिञ्च आदाय, मणिं वेरोचन सुभं" । 
कुसावतिं कुसो राजा, अगमासि महन्बरो ॥ 
“^्यस्सु एकरथे यन्ता, पविसन्ता कुसावतिं । 
समाना वण्णरूपेन, नाञ्जमज्जातिरोचिसु" ॥। 
“माता पत्तन सङ्गच्छ उभयो च जयम्पती । 
समग्गा ते तदा आसु, फीतं धरणिमावसुं"" ति ॥ 


10 


९०. 


ए. 74 


९९. 


५२३२. सोणनन्दजातकः (२) 


९२. “देवता नुसि गन्धव्वो, अदु" सक्को परिन्ददो । 


मनुस्सभूतो इद्धिमा, कथं जानेमु तं मयं" ॥ 


“^ना^ पि देवो न गन्धव्वो, ना" पि" सक्को पुरिन्ददो । 
मनुस्सभूतो इद्धिमा, एवं जानाहि भारध**” ॥ 
॥; कतरूपमिदं इ ५ धि 
` ' कत मोतो", वेय्यावच्चं अनप्पकं । 
देवम्हि वस्समानम्ि, अनोवस्सं भवं अका ॥ 


$. [प घोरे सीतच्छायं ५ 
* `ततो वातातपे घोरे, सीतच्छायं भवं अका । 


ततो अमित्तमज्मेसु", सरताणं भवं अका ॥1 
८ भवा वर्नापमा से ।॥ २. तेनं ~ सो०! ३. तबन्ति -रो०। ४. महाराजा ~ सो० 1 
स, ग ६. रामान-से०! ७. नार्त्रमच्नमतिरोचयुं-मी०; नस्य्वमय्म्या० ~ 
श्व मष्न्छ-नो०, स्या०, रो०॥ ९. मोननन्द० -रो०। १०, आदु-मी०; आदू- 
॥ ११-११. न्ट 


ध स्या, रो०। १२-१२. नम्दि-स्या०; नमि-रो०। १३. मारय ~ 
नाग्ना-से०। १४५. भोना-गरी०, रो०। १५. ममित्तमञ्े च~-मी०। 


९. 


९ 


९१ 


९६. 


९७ 


९८. 


ह 1 
9 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


जातकं [ २०.५३२. 
"ततो फीतानि रटानि, वसिनो ते भवं भका । 
ततो एकसतं खत्ये', अनुयन्तेः भवं अका ॥ 
ट भञ्जमिच्छसिं र ५ 
“पतीतास्स्‌" मयं भोतो, वदः तं भज्जामन स । 
इत्थियानं अस्सरथं, नारियो च अरङ्खता । 
निवेसनानि रम्मानि, मयं भोतो ददामसं ॥ 


“सथ वद्धे वा मगघे, मयं मोतो ददामस्त 1. 
अथ वा जस्सकावन्ती, सुमना दम्म ते मय॥ 


„ “उषं वा पि र्जस्स, मयं भोतो ददामस । 


3 यदिच्छसि 41 
सचे ते अत्यो रज्जेन, अनुखास यदिच्छसि ॥ 


. न मे अत्थो पि रज्जेन, नगरेन धनेन वा। 


अथो पि जनपदेन, अत्थो मय्दं न विज्जति॥ 
“भोतोः व र विजिते, अरज्मे अत्थि अस्समो । 
पिता मय्दं जनेत्ती च, उभो सभ्मन्ति अस्म 11 

“^ तेसाहं पुव्वाचरियेसु, पुच्छं न कभामि कातवे।, 
भवन्तं अज्छावरं' कत्वा, सोणंˆ याचेमु' संवर ॥ 
करोमि ते तं वचनं, यं मं भणसि ब्राह्मण। , । 
एत्व खो नो जक्वाही, कीवन्तो हन्तु याचका 
“परोसत जानपदा, महासाला च॑ ब्राह्यणा । 


दमे च खत्तिया सन्ये, अभिजाता यसस्सिमो। । 
याचका 1 
भवच्च राजा मनोजो, गं टेस्सन्ति याचका ॥' 


१०५. “त्यी अस्से च योजेन्तु, स्थं सन्नय्द सारथि" । 


माचिन्वनानि गण्डाय, पादासुस्तारयद्धजे । 
यस्पमं तं गमिस्सामि, यत्य सम्भक्ति कोसियो" ॥ 


~. 


ज १ गने~-से०। द अनृपुत्ते--रो०॥ ३ यनिताम्मु-स्या०, पनीनस्मु-रो०। ५४ 
-मा९, भ्मा०, रा०1 ५ मञ्ज मीर, रो° „ मुन्ज~-स्या०। ६-६ श्नोने चरो 1] 

क मन्या ार-गै०\ € सोन-रो1\ ९. याचामू - 

यि 


+ षि 


-*॥ १२ गदेगुम्याग्य घञ -मो०, यादामुम्पारय 


-रो०\ १० भोन्तु -रो०1 ११ न 
मुर धजे-रो०। 


५३२. ६१७] सौणनन्दजातक् ८१ 


१०६. (ततो च राजा पायासि, सनाय चतुरङ्धिनी । 
अगमा' अस्समं रम्मं, यत्थ सम्मति कोसियो" ॥ 
१०७. कस्स कादम्बयो काजो,' वेहासं चतुरङ्गुल । 
असं असम्फसं एति, उदहाराय' गच्छतो' ॥ 
१०८. “अहं सोणो महाराज, तापसो सहितन्बतो' । ४ 
भरामि मातापितरो, रत्तिन्दिविमतन्दितो 1] 
१०९. “वने' फलञ्च भूरञ्च, आह्रित्वा दिसम्पति। 
पोसेमि मातापितरो, पु्वे कतमनुस्सरं'' ।। 
“ङच्छाम अस्समं गन्तुं, यत्थ सम्मति कोसियो । 
मग्गं नो सोण अक्खाहि, येन गच्छेमुः अस्स” ।। 
१११. “भयं एकपदी राज, येनेतं मेघस्तिभं । 
करोविकारेहि सञ्छन्नं, एत्थ सम्मति कोसियो" ॥ 


११०. 


११२. दं वत्वान पक्कामि, तरमानो महाइसि । 
वहासं अन्तलिक्खस्मिं, अनुसासित्वान" खत्तिये ॥। 
1 ५ = ८ ४ 
११३. “अस्समं परिमज्जित्वा, पञ्जापेत्वान“ आसनं । 15 
पण्णसाक पविसित्वा, पितरं पटिवोधयि ॥ 
११४. '“इमे आयन्ति राजानो, अभिजाता यसस्िनो । 
अस्समा निक्लमित्वान, निसीद' त्वं महाइसे ॥ 
4८. ५ * 
११५. "तस्स तं वचनं सुत्वा, तरमानो महाइसि! › 
अस्समा निक्खमित्वान, सद्वारम्हि” उपाविसि" ॥ 20 
११६. 


५. 
तञ्च दिस्वान जायन्त, जखन्तंरिव तेजसा । 
सत्यसद्धपरिव्यून्द्‌," कोसियो एतदन्रवि ॥ 


७. ^“ भेरी 
११७. “कस्स भेरी मुदिङ्गा'^ च, सङ्का पणवदिन्दिमा५। 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसभं ॥ 


२. बयमानि = 

महिमनो गे १६ स्या०। २. काचो -रो०1 ३, उदहारस्त -सी०, स्या०, रो०। ५, 
पवा -मोन स यन स्या०। ६. गच्छाम -सी०। ७. अनुसासेत्वान -स्या०। ८. 
या, मनूगा ०1 ९९. निसोदादि - सी०। ११. पण्णदरारम्ि -से०। ११. खत्तस द्र» 


पपपस्वूर्‌-सो०। १२. मुक्तिका -सो०। १३. पणवदेष्डिमा -सी०, रो०। 


का०्य्‌-११ 
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1.1 


८२ 


जातकं [९०.५३१ ११८ 
११८ “कस्म कञ्चनयटरेन, पुथुना विज्जुवण्णिना । 
युवा कलापसघ्नद्धो, को एति सिरिया जल ॥ 
११९ “उक्कामुखपहद्रः व, खदिरद्धारसन्निभ । 
मुखञ्च' रुचिराः भाति, को एति सिस्य अल ॥ 
१२० “कस्स पम्गहित छत्त, ससछाक मनोरम । 
आदिच्चरसावरण, को एति सिरिया जक ॥ 
१२९१९ “कस्स अङ्ग" परिगय्द्‌, वाछवीजनिमृत्तमः। 
चरन्ति' वरपुञ्जस्स, हत्थिक्वन्धेन आयतो ॥ 
१२२ “कस्स सेतानि छत्तानि, आजानीया च वम्मिताः। 
समन्ता परिकिरेन्ति, को एत्ति िरिभा जल ॥ 


१२३ “कस्स एकसते खत्या, अनुयन्ता* यसस्सिनो । 
समन्तानुपरियन्ति, को एत्ति सिरिया जक ॥ 
१२४ "हस्य" अस्सरय पत्ति", सेना" च" चतुरद्धिनी । 
समन्तानुपरियन्ति, को एत्ति सिरिया जल ॥ 
१२५ “वस्सेसा महती सेना, पिद्धितो अनुवत्तति ! 
अक्योभणो"" मपसियन्ता, सागरस्सेव अभियो” ॥ 
१२६ 


"'साजाभिराजा मनोजो, इन्दो व जयत परति! 

नन्दस्सज्फावर एति, अस्सम ब्रह्मचारिन ॥ 

1 ४ 4 

१२७ "तम्प महती सेना, पिद्धितो अनुवत्तति। 
जक्सोभणी अपरियन्ता, सागरस्सेव ऊमियो'" ॥ 
4. ५ 

अनुलित्ता चन्दनेन, कासिकृत्तमयारिनो"* ! 

भव्यं पन्जलिका हुत्वा, दसीन अञ्मूपरगम्‌"" ॥। 

वबल्वि नू भोतो कसट, कच्चि भोतो अनामय । 

ल्व उन्येन यापेय, कच्चि भूख्फला वहू ॥ 

# उक्फ्मूग ष्ट 


-र०। मूखस्वारसिवा -- (~ 
यदगनिमूनम स्वान चया०) 4 सो०। ३ बअद्धः-रो०) 


पभ्मङन -म्दाः ६ वरपर्गाम्य्‌ -मा०, रौर 

मण्या म्पा क ग्या रा०। ° अनुयृत्ता~दा०। १,- १० ह 

म्दननो ० भ १११०१ गनाय~-ग०ञ 92 समलायनूपर्यानि -रा०॥ 
भन्पनिन्ि -म्वा०) ह कानिच ~ र 


,५३२. १४० | सोगनन्दजातकं ८३ 


१३०. कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा' । 

वने वाकमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति'"॥ 
१३१. "कुसलचञ्चेव नो राज, अथो राज अनामयं । 

अथो उञ्छेन यापेम, अथो मूरुफला वहू ॥ 


१३२. जयो इसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । ४ 
वने वाठरभिगाकिण्णे, हिसा भय्हं' न विज्जति ॥ 

१३२. “वहूनि वस्सपुगानि", अस्समे सम्मतं* इध । 
नाभिजानामि उप्पन्नं, आवाधं अमनोरमं ॥ 

१३४. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं 1 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय 1 10 

१३५. ““तिन्दुकानि" पियालानि, मधूके कासुमारियो-। स 
फलानि खुहकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वरं॥ 

१३६. ““इदम्पि पानीयं सीतं, आभतं गिरिगन्भरा । 
ततो पिव महाराज, सद्दे त्वं अभिकह्कसि'" ॥। 

१३७. “"पटिग्गहितं यं दिन्नं, सन्वस्स अग्धियं कतं । 1 
नन्दस्सा पि निसामेथ, वचनं सो" पवक्वति ।। 

१३८. “अज्छावरम्हा'" नन्दस्स, भोतो सन्तिकमागता । 

सुणातु^ भवं वचनं, नन्दस्स परिसाय च” ॥ 

` परोसतं जानपदा", महासाला च ब्राह्मणा । 

इमे च खत्तिया सव्ये, अभिजाता यसस्सिनो । 20 

भवञ्च राजा मनोजो, अनुमञ्जन्तु मे वचो ।। 


[11 ४ ् 
१४०. ये" च सन्ति समीतारो, यकव्खानि इध मस्समे । 

अरञ्ञ भूतभव्यानि", सुणन्तु वचनं मम ॥ 
4 


१३९. 


५, 1 स्या०,ये०1 २. डंसा च -रो०। ३- वाकमिगाकिण्णे - स्या०। 

१. भ ५. चस्मपगानि ~ रो०। ६. वसतो - सो° 1 ७. तिष्ड्वानि ~स्या०, 

४ (1 ष्म ग्म सीर, स्या०1 ९. दिघ्नंच-रौ०! १०. म~सीनः य मो-से०। 

यमौ. म्-रो०१ १२. मुनातु मे - मी, स्या०! १३. जनपदा--रोऽ} १४१५ येव 
वे दिनन्नि- सेर) ५. मूल मव्यनि -यो० 


८४ जातकं [२०.५२.१५१ 


१४१. “नमो कत्वान भूतानं, इसिं वक्खामि सुचव्वत । 
सो त्याह दविखणा' वाहु, तव कोसिय सम्मतो ॥ 
१४२. “पितरं मे जनेत्तिं च, भत्तुकामस्स मे सतो । 
वीर पुज्जमिदं ठानं, मा मं कोसिय वेारय॥ 


4 १४३. “सन्मि हतं उपच्ातं, ममेतं उपनिस्सज । 
उद्ानपारिचसियाय, दीघरत्तं तया कत । 
मातापितूसु पुञ्मानि, भम लोकददो भव ॥ 

१४४. “तथेव सन्ति मनूजा, धम्मे धम्मपदं विदू 1 _ 
मग्गो सम्गस्स छोकस्स, यथां जानासि त्वं इस ॥ 

, १४५. ““उदरानपास्चिरियाय, मातापितुसुखावह । र 
तं मं पुञ्जा निवारेति, असियमग्मावरो' नये" ॥ 

४५ १४६. “सुणन्तु मोन्तो वचनं, भातुरज्छावरा मम। 
कुखवंसं महाराज, पोराणं परिहापयं । 
अघम्मचारी जवेषु, निरयं सोपपज्जति ॥ 

४ १८७. “ये च धम्मस्स कुसा, पोराणस्स दिसम्पति । 
चारिततेन च सम्पन्ना, न ते गच्छन्ति दुग्गतिं ।। 

१४८. 


“मातापिता च भाता च, भगिनी नातिवन्धवा 
सव्व जेदुस्स ते भारा, एवं जानाहि भारघ" ॥ 
१४९. “आदिपित्वा गरुं भारं, नाविको विय उस्सहे । 
। घम्मञ्च नप्पमज्जामि, जेट चस्मि रथेसभ'' ॥ 
अधिगम) तमे नाणं, जारं च जातवेदतो 1 
एवमेव नो भवं धम्मं, कोसियो पयिदंसयि ॥ 


४६. उदयमादिच्चो ४1 वास॒देवो 
यथा उदयमादिच्चो, वासुदेवो पभद्धुरो । 
पाणीन पविदसेति, रूपं कत्याणपापकः । 


एवमेव नो भवं घम्म, कोभियो पविदंसयि'" ॥ 


-----__ 


१५०. 


१५९१. 


मौ०। ध र ५ स 1३ जस्मिमगवरो -रो०। ४. यजे - 
गमद -रो०1 ७ उदयिमादिन्वी -चे* ॥ ६ मधिगतम्दा ~ सी०, अवियम्ा -स्या०, अधि 


५३२. १६२] सोणनन्दजातकं थप 


१५२. “एवं मे याचमानस्स, अञ्जलिं नाववुज्मथ' 
तव पद्धचरोः हेस्सं, वृद्धितो परिचारको" ।1 
१५३. “अद्धा नन्द विजानासि", सद्धस्मं सन्मि देसितं ¦ 
अरयो अरियसमाचारो, वाकरहं त्वं मम॒सखूच्चसि ॥ 
१५४. “भवन्तं वदामि भोतिञ्च, सुणाथः वचनं मम । 
नायं भारो भारमतो, अहु मण्हं कुदाचनं ॥ 
१५५. "तं मं उपद्टितं सन्तं, मातापितुसुखावहं । 
नन्दो अज्छावरं कत्वा, उपट्रानाय याचति ॥ 
१५६. “यो वे इच्छति कामेन, सन्तानं ब्रह्मचारिनं । 
नन्दं वो वरथः एको कं नन्दो उपतिटरुतु'" ॥। 10 
१५७. “तया तात अनुज्ञाता, सोण तं निस्सिता मयं । 59 
उपघातुं रुभे नन्दं, मुद्धनि ब्रह्मचारिनं'" ॥ 
१५८. “अस्सत्थस्सेव तरुणं, पवाढं मालृतेरितं । 
चिरस्सं नन्दं दिस्वान, हदयं मे पवेधति ॥ 
“यदा सुत्ता पि सुपिने नन्दं पस्सामि आगतं । 00 
उदग्मा सुमना होमि, नन्दो नो आगतो अयं ॥। 
“यदा च पटिबुज्मित्वा, नन्दं पस्सामि नागतं 
भिय्यो आविसती सोको, दोमनस्सञ्चनप्पक" ॥ 
१६१. “साहं अज्ज चिरस्सम्पि, नन्दं पस्सामि आगतं । 
भनत्तूच्च'* मग्हञ्च पियो, नन्दो नो पाविसी घरं॥ 
१६२. ““पितु^ पि" नन्दो सुप्ियो, यं नन्दो नप्पवसे^ घरा" 
रभत्‌ षष (3 ध = ~ 1, 
ठ तात नन्दो तं, मं नन्दो उपतिटरुतु"* ॥ 


व 


१५९. 


१६०. 


५ 7 त 1 २. पृटुचगो -स्या०; यन्य्व ~ रो०। ३. पजानारि -गी०। 
मोर ८ -रो०\ ५. मारमत्तो-सी०,रया०) ६-६. यदय एक~ से०। ७. उपपायितु- 
भमुष 6. रो? ९. गुमदा~गो०) १०. दोमनम्मय्चानणवः-रो०। ११. 
म्या १२.१२. विसुल~ग्या०। १३-१६३. पाविसी पर्-सेर; नि ५ 

ममतु -स्या०, रो. १३. पाविसी पर~रो०; पर्‌~-प्या०) १८. 


1 


५ 8 


८९ जातकं [ २०.५३२.१६३- 
१६३. “जनुकम्पिकाः पतिद्धा च, पृव्वे रसददी च नो 
मग्मो समस्त लोकस्स, माता तं वरते इस 1 
१६४. “पुव्वे रसददी गोत्ती, माता पुञ्लूपसंहिता । 
मग्गो सम्गरस रोकस्स, माता तं वस्ते इस ॥ 
१६५. “आकद्भुमाना पुत्तफठं, देवताय नमस्सत्ति" 
नक्खत्तानि च पृच्छति, उतुसंवच्छसानि च )। 
४। 
तस्सा उतुम्हि' न्दाताय, होति गन्भस्स वोक्कमौ' । 
तेन दोहनी होति, सुदा तेन वुच्चति ।। 


१६७. संबच्छ वा उन वा, परि्रित्वा विजायति 1 
10 


तेन सा जनयन्ती ति, जनेत्ति" तेन वुज्यति ॥ 


[1 


१६६. “ 


१६८. “थनसीगेने' मीतेन, अद्धपावुरणेन" च 1 
रोदन्तं पृतं तोसेति, तोसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 
१६९. “ततो वातापे घोरे, मम॑“ कत्वा उदिवखति । 
दारकं गप्पजानन्तं, पौसेन्ती तेन वुच्चति ॥ 
15 १७०. “यञ्च मातुयनं होति, यज्च्‌ होति वितुदधनं ॥ 
उभयम्पेतस्स गोपति, अपि पुत्तस्स नो सिया ॥ 
१७१. 


“एवं पुत्त अदु" पृक्त, इति माता विदन्जति। 

पमत्त परदारेसु, निसीये'" पत्तयोव्वने 1 

सायं पत्तं अनायन्तं, इति माता विह्जनति ॥ 

१७२. “एवं कच्छा भतो पोसो, मातु अपस्विारंको । 
मातरि भिच्छा चरित्वान, निरयं सोपपज्जति ॥ 

१७३. “एवं किच्छा भतो पसो, पितु अपरिचारवो । 
पितरि भिच्छा चरित्वान, निरय मोपपज्जति ॥ 


॥,। 





॥ ५ 1 -रो०1 २-२. उतुमि न्दानाय -स्या०, उतुमि साताय~ से 
६ व ॥४ जनत्तो -मो०, म्या०,से० १५ चनक्सौरेन -सी ०, स्या" 

त्र (भ -ते०। ७ अदैव-रो०1 ८ ध ५ स 
१९ -म्या०। ॥ मम्म-स्या०, ममि-रौर1 ९. मद्रः 


५३२. १८३] सोणनन्दनातकं ८७ 


१७४. “धनाः पि! धनकामानं, नस्सति इत्ति मे सृतं । 
मातरं अपरिचरित्वान, किच्छं वा सो निगच्छति ॥ 
१७५. “धना पि धनकामानं, नस्सति इति मे सुतं 
पितरं अपरिचरित्वान, किच्छं वा सो निगच्छति ॥ 
१७६. “आनन्दो च पमोदो* च, सदा हसितकीचितं । 
मातरं परिचरित्वान, रव्भमेतं विजानतो ॥ 


॥- 1 


१७७. “जानन्दो च पमोदो च, सदा हेसितकीछितं । 
पितरं परिचरित्वान, रग्भमेतं विजानतो ॥ 
१७८. "'दानञ्च पेच्यवज्जञ्चः, अत्थचरिया च या इध । 
समानत्तताः च धम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारहुं ।। 10 
१७९. एते खो सद्धहा लोकं, रथस्साणीव यायतो । 
एते च सङ्खहा नास्सु, न माता पुक्तकारणा। 
लभ मानं पूजं' वा, पिता वा पृत्तकारणा॥ 
१८०. यस्मा च सद्धा एते, सम्मपेवखन्ति* पण्डिता । 
तस्मा महत्तं पप्पोन्ति, पासंसा च भवन्ति ते।। 16 
१८१. व्रह्याः तिˆ मातापितरो, पुव्वाचरिया ति वुच्चरे । 8 
आहुनेय्या च पुत्तानं, पजाय अनुकम्पका ।! 
१८२्‌ 


“तस्मा हि ने* नमस्सेय्य, सक्करेय्य च“ पण्डितो । 
अन्नेन अथो" पानेन, वत्थेन सयनेन च। 


९ । 


उच्छादनेन न्हापनेनः, पादानं बोवनेन च ॥ 


१८३. “ताय नं पारिचरियाय", मातापितूसु“ पण्डिता । 
देव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गं पमोदती"" त्ति॥ 


सत्ततिनिपातं निदितं । 
म 
१-१.धनम्पि - स्या ० ! २-पमादौ - रो० 1 ३.भिपायाचा च - मी °; पियवाचस्च ~ स्वा० 
पेस्ययामस्य --शो० ४. गमानतता -रो० 1 ५. व-से०। ६-६. प्रूनस्य-से०। ७. मम 
कगनि-मो०, म्या०, सोर 1 ८८. ग्रदणद्धि- तेर । ९. ते-म्या०, सो०! १०.१०. सर्करेय्याम 
रोर} ११. मणो~-गे०+ १२. नदुएपनः न - मौर, ते°; न्हानेन -स्या०। १३. पारचिरिपाय 
~पर १८. साानितुभु- ० १५. गगे घ~-गे०। 


८८ 


जात्रकं [२०.५३२ 
तस्सुदानं 


अथ सत्ततिमम्ि निपात्तवरे, 
सभावन्तु कुसावतिराजवरो 1 
अय सोणसूनन्दवरो च पुन, 
यभिवाप्षितसत्ततिभभ्ि सुते ति ॥ 


२१. असीतिनिपातोः 


५३३. चूछहंसजातकं' (१) । 


१- “सुमुख अनुपचिनन्ता, पक्कमन्ति विहङ्कमा । 
गच्छ तुवम्पि मा कद्ध, नत्थि बद्धे सहायता” ॥ 
२. “शच्छे वाहं न वा गच्छे, न तेन अमरो सियं। 
सुखितं तं उपासित्वा, दुविखतं तं कथं जहे 
३. “मरणं वा तया सदधि, जीवितं वा तया विना। 
तदेव मरणं सेय्यो, यञ्न्यै जीवे तया विना ॥ 
. नैस धम्मो महाराज, यं तं एवं गतं जह । 
या गति तुण्ं सा मयुं, रुच्चते विहगाधिप^ 1] 
- क्रा नु पासेन वद्धस्स, गति अज्ञा महानसा । 
सा कथं चेतयानस्स, मुत्तस्स तव रुच्चति ॥ 
६. "कं वा त्वं पस्ससे अत्थं, मम तुय्हञ्च पक्खिम । 
जातीनं वावसिद्धानं, उभिच्रं जीवितक्खये ॥। 
७. “यं न कञ्चनदेपिञ्छः, अन्धेन तमसा गतं" । 
तादिसे सञ्वजं पाणं, कमत्थमभिजोतये“' ॥! 
८. “कथं नु पततं स्र, धम्मे अत्यं न बुज्मसि' । 
धम्मो अपचितो सन्तो, अत्यं दस्सेति पाणिनं । 
९. "सोहं धम्मं जपेक्लानो, वम्मा चत्थं समुदितं ॥ 
अत्ति च तयि सम्पस्सं, नावकद्ामि जीवितं" ॥। 
१०. “अद्धा एसो सतं धम्मो, यो मित्तो भित्तमापदे 
न चजे जीचितस्सा पि, हेनुवम्ममनुस्सरं ॥ 


ए उक्तन्‌ -स्या०॥ २- चुल्लट्म ० -स्या०, रो०1 ३. यन्पे-भ्या०। 
८ शपेय-से1 ५ शिष्टद्ापिि- य) ६-६ यद्र कञ्वनदेपिच्छ-मौ०, रोऽ; यत्र 
मण्यनरेनिच्छ-स्या०॥ ७. पम -म्या०। ८. तिमतयर स्या) ९. वृज्तमे-सो., रो०। 
जान -षय्‌ 


10 


| 


जद [ ९१ ५३३ १ 


११ “श्वाय धम्मो च ते चिण्णो, भत्ति च विदिता मरि 
अ. ४ ४ 
काम करस्सु म्देत, गच्छेवानुमतो मया ॥ 
१२ “अपि स्वैव भते कारे, य खण्ड मात्तिनि मर्या} 
त्तया त वुद्धिसम्पन्च', अस्स पर्म॑सवुत ॥। 
5 १३ "दच्चेव' मन्तयन्तान, अरियान अरियवुत्तिन 1 
पच्चदिस्सथ नेसादो, आतुरानमिवन्तकौ ॥ 
“ते सत्तुमभिसच्चिक्, दीधरत्त हिता दिजा । 
तुण्टीमासित्य उभयो, नः सञ्चछेसुमासना ॥ 
१५ ““धतरट् च दिस्वान, समूहन्ते तत्तो ततो । 
अभिक्कमथ वेगेन, दिजसन्तु दिजाधिपे ॥ 
१६ “सो च वेगेनभिक्कम्म, आसज्ज परमे दिजे } 
पच्चकमित्थ^ नेसादो, बद्धा इति विचिन्तय ॥ 


१ 


१७ “एक च वद्धमासीन", अवद्धञ्च पुनापर । 
जासज्ज वद्धमासीन, पेक्खमानमदीनव 11 
५ १८ “ततो सो विमतो येव, पण्डरे अञ्ज्ञभासथ । 
पवहुकाये आसीने, दिजसद्खुगणाधिपे ।1 
१९ 


श्यन्‌. पासेन महता, बद्धो न कुरुते दिस। 

अय कस्मा अवद्ध त्व, चली पविख न गच्छसि ॥ 
“किन्नु प्यायः दिजो होति, मुत्तो वद्ध उपाससि। 
% ओदाय सकुणा यन्ति, कि एको अवहीयसि"" ॥ 
“राजा मे सो दिजामित्त, सखा पाणसमो च मे। 
नेव न विजदिस्सामि, याव कालस्स' परियाय ॥ 


।। 
शकय पनाय ब्रहङ्धो", नादस पासमोदधित । 
पद हते महन्तान, वोद्तुमरहन्ति मापद ॥ 





५५ नव्य मीर यथ -से०।२ दुदिसमपल सोन, स्यान ३ इच्छेद मी, रो० 

स्या०, ०६ मज्वनु ~ सीर, तेर ॥ ५ यच्वरम्यित्य --सी०, स्या०, सो ९९ स्व 
#॥ > वं घमामोन -स्या०। ८ अव-घञ्च्‌ ° ताय ५ 

सा -स्वा०। ११ विनया तेन य्व ~-स्या०। ताय -सौ०रो०। १ 


३.२४] चूवहंसजातक् 


२३. “यदा पराभवो होति, पसो जीवितसद्भुये । 

अथ जालजञ्च पासञ्च; आसज्जा पि न वुञ्छति।॥। 
२४. “अपि त्वेव महापञ्ज, पासा बहुविधा तताः । 

गुण्हमासज्जः वज्ज्न्ति, अथेवं जीवितक्वये' 11 
२५. अपि नायं तया सदि, संवासस्स' सुखुद्रयो 1 

अपि नो अनुमञ्जासि", अपिनो जीवितं ददे'“॥ 
२६. नवचेवमे त्वं बद्धोसि, न पि इच्छामि ते वधं। 

कामं खिप्पमितो गन्त्वा, जीव त्वं अनिघो चिरं" ॥ 
२७. 'नेवाहमेतमिच्छामि, अञ्चतेतस्स जीविता । 

सचे एकेन तुदसि, मुञ्चेतं मं च भक्खय 
२८. “आरोहपरिणाहेन, तुल्यास्मा वयसा उभो। 

न ते लाभेन जीवत्थि', एतेन निमिना तुवं ॥ 
२९. 'तदिद्धः समपेक्छस्सु, होतु गिद्धि तवम्हसु । 

म पल्वे बन्ध पासेन, पच्छा मुञ्च दिजाधिपं ॥ 
“तावदेव च ते लाभो, कतास्स* याचनाय च। 
भित्ति” च धतरहि, यावजीवाय ते सिया" ॥ 

" पस्सन्तु नो महासद्धा, तया मुत्तं इतो गतं । 
मित्तामच्चा च भच्चा च, पृत्तदारा च वन्धवा ॥ 
न च ते तादिसा मित्ता, वहूनं" इध विज्जति"! 
यथा त्वं धतरद्ुस्स, पाणसाधारणो सखा ॥ 

44. प ॥ 

सो ते सदायं मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो । 
कामं चिप्पमितो गन्तवा, जातिमज्छते विरोचथ'" ॥ 
"सो पतीतो पमुत्तेन, भत्तुना" भत्तुगारयो । 
अज्छ्भासय ववक्द्धौ'„ वाचं कण्णरुमं भणं ॥ 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


३४. 


भ्म १ 1 रषा न ग्पा०। १. गृटषटमागम्म -गी०, रो०। ४. राम्भा- 
त भ  मनूञ्खनि ~यो द, जीगल्मि गीर, भ निनत्ि~णग्ार। 
००. 1० गार) द. तमग्मगु-षी र, यार, तवाग्णमु -सेर। ९, गागा 
० ° कत्म्न म्मा १० रली ~००। ११, बटु -गीन, ग १९ निन. 
"१४३ नतुनो-म्यार। १८ भपुङ्रा-पान) 


९१ 
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„ 85 


९्‌ जातक [ २१.५१३. २५ 


३५. “एवं सुद्क नन्दस्सु, सहु सव्वेष्टि नातिभि (क 
यथाहूमज्ज नन्दामि, मूत्त दिस्वा दिजाधिपं "11 
३९. “एहि तं जनुस्िवखाभि, यथा त्वमपि लच्छसं । 
छाभं तवायं" घत्तरदरो, पापं किल्ि' न दवति ॥ 
३७. “चिप्पमनतेषुरं नेत्वा, रज्मो वस्ते नो उभौ। 
अवद्धे पकतिभूते', काज उभयत्तो त्ति 
३८. “धतरटरा महासज, हंसाधिपतिनो इमे । त 
अगं हि राजा हंसाने, अयं से || 


३९. “असंसयं इमं दिस्वा, हंसराजं नराधिपो 1 र 
पतीतो सुमनो वित्तो, वहं दस्सति ते घनं" ॥! 
४०. “तस्स तं वचनं सुत्वा, कम्मुना* उपपादयि । 
खिप्पमन्तेपुरं गन्त्वा, रज्मौ हंसे अदस्सयि 1 
अवद्धे पक्तिभूते, काजे उभयतो ठते)! 
४१. “धतरा महाराज, हंसायिपतिनो इमे । 
भयं हि राजा हंसानं, अयं सेनापतीतरो”' ॥ 
४२. “कथं पनिमे विहद्धा", तव हत्यत्तमागता" 1 
कथं चहो महन्तानें, इस्सरे दध अज्मगा^ 1 
४३. 


"विदिता सन्तिमे पासा, पल्ठकेसु जनाधिप । 

य यदायत्तनं मञ्ज, दिजानं पाणरोधनं 1 

४६. तादिसं ५ 

| भास्मास्नज्ज, हंसराजा अवच्छ्य । 

तं मवद्धौ उपासीनो, ममायं अञ्छ्नभासथ 1) 

५ ६ अनरियेषि, दहत ध 

सुद्करकर्‌ „ दहते मावमुत्तमं । 

त्तुरत्य परक्कन्तो, घम्मयुत्तो" विहङ्गमो )} 

४4. ५; 

‡ अत्तनायं * चजित्वान, जीवितं जीवितारहौ । 
अनुस्युनन्तो आसीनो, भततु याचित्थ जीवितं ॥ 


= 


४४. 
८५. 


४६ 


१._ययाय-ते! २. वच्वि-सी०। ते । 

[६ 9 ज ३ गन्त्वा~स्या०। ४. पती मूते~स्या 

ह 1९ -रो*1 ५. बिहग्र ~सी०, सो*! ८ यत्य ~ सी, स्यार 
" निपगन्पा-से०। १०. समयो सो -से°॥ १९.मत्तनतै य~ स्मा०। 


५३३.५८ | चूठहुसजातकं 


४७. "तस्स तं वचनं सुत्वा, पसादमहमज्ज्रगा । 


४८. 


४९. 


५१. 


५२. 


१५३. 


५८. 


१५५. 


५६. 


५७. 


५८. 


& १. चं 
४ उ्पनस्व्‌ 
निवि मीर 


ततो नं पामु्चिं' पासा, अनुञ्जासिं सुखेन च ॥ 
“सो पतीतो पमुत्तेन, भत्तुना भक्तुगारवो ! 
अज्जञभासथ वक्कद्खो, वाचं कण्णसुखं भणं ।। 


“एवं लुहुक नन्दस्सु, सह सव्वेहि लातिभि। 
यथाहूमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा दिजाघिपं | 


- "एहि तं अनुसिक्छामि, यथा त्वमपि लच्छसे। 


लाभं तवायं धतो, पापं किञ्चि न दक्खति ॥ 
"सिप्पमन्तेुरं नेत्वा, रज्ञो दस्सेहि नो उभो ! 
अवद्धे पकतिभूते, काजे उभयतो स्ति 1! 

; हंसारि न. 

धतरटा महाराज, हंसाधिपत्िनो इमे । 

जयं हि राजा हंसानं, अयं सेनापतीतरो ॥ 

८८. ५. ५ ५ ॥ ५ 

अससयं इमं दिस्वा, हंसराजं नराधिपो । 

पतोतो सुमनो वित्तो, बहुं दस्सति ते धनं ॥ 


{॥, भ 

एवमतस्स॒ वचना, आनीतामे उभो मया । 

एत्व हि इमे आसु, उभो अनुमता भया ॥ 

१८. गोयं ५ 

सपय एवं गतो पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 

। मादिसस्स हि खुदस्स, जनयेय्याथ महव ।! 

. 

उपायनञ्च' ते देव, नाञ्जं पस्सामि एदिसं । 

सव्बसाकुणिकागामे, तं पस्स मन॒जालिप ।। 

{८ र 

दिस्वा निसिन्नं राजानं, पीठे सोवण्णये सुभे। 

| अज्लभासथ ववकङ्ो, वाचं कण्णसुखं भणं ।। 

कच्चिन्न ६ न ६ 
क भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 

केञ्वि रटुमिदं फीतं, धम्मन मनुसाससि' ॥ 


पमुच्नि-से०। २. त्यायं -स्याः 


~स्या०; उपायनं ०; यथायं -रो०। ३. जस्सु- 
स्या ४) हि -से०। ध खनसाुभिगामे ६ ् ६ अस्सु-स्या०, रो०। 
» रोऽ] सव्व वुणक्गामे-स्या०, रो०। दुः मनु- 


९३ 


10 


20 


16 


1; जात [२१,५१३१,५५ 
५९. “कुसलं चैव मे हंस, भयो हम अनामयं 1 
अयो रटुमिदं फीत्त, धम्मेन मनुसामह्‌ ॥। 
९०. “कच्चिः भोतो, भमच्नेलु, दोमो कोचि न॒ विग्भि। 
कच्चि च तेः तवत्येसु, गाक्कट्न्ति जीवितं ॥ 
६१. “भयो पि मे गमच्चेसु, दोसौ कोचि न विज्जति। 
अयो पि ते ममल्येसु, नावकद्ुन्ति जीचितं ॥ 
६२. “कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तर्पयसूपेता, तव छन्दवसानुगा 1 
६३. “अथो" मे सादिसौ भरिया, अस्सवा पियभागिनी । 
पत्तरपयमुपेता, मम छन्दयसानुगा"' ॥ 
६४. “भवन्तः कज्चि नु महा-सततुहत्यत्ततं गतो 1 
दुवममापज्जि' चिपुरखं, तस्मिं पठ्ममापदे 11 
६५. “कच्चि यन्तापत्तित्वाने, दण्डेन समपोधयि ) 
एवमतसं जम्मान, पातिकं भवति तावद 11 
६६ "घेममासि महाराज, एवभापदिया, सति) 
च चायं किञ्चि रस्माम्‌, सत्तू व समपज्जय ॥ 
४४ * नेसादो (१ 
६७  पच्चगमित्य' , पुव्येव अन्कामासथ । 
तदाय सुमुखो येव, पण्डितो पच्चभासथ ॥। 
६८ तस्स ते वचने सुत्वा, पसादमय्मज््गा। 
ततो म पामुचो" पासा, अनुञ्जासि सुग्ेन न्व] 
६९- अ सुमुपेनेव, एतदत्थाय चिन्तित । 
भक्ताः सकामेगभन", एतस्स धनमिच्छता ॥ 


`~ 
१-१ कच्चि नुते- 

यपो पितेव ध स्ान। २२ भन्वसवे-~सी०, रो०। ३ मे-सी०,रे०। ४ 

यद्पतितवान स्वाम, ५ सन व मव -स्या०। ६ दुक्छमापनज्ज --स्या०! ४ 

एवमापप्या -स्या०1 २० पाकतिक-सीऽ, रौ०। ९ एवमापदिस-सी०, सो, 


~ एच्चवस्थित्प् -सीः - 
च्वि इुदभ्य ०१ स्यार, सोर -स्या०, पाम 
०। १२ इदम्पि-ते०) १३ = जागमन स्याम, ^ ५९९ 





,५३३.८१] चू्हुसंजातकं ९५, 


७०. “स्वागतं चेविदं भवतं, पतीतो चस्मि दस्सना 
एसो चा पि' बहुं वित्तं, रभतं यावदिच्छति" ।। 

७१. “सन्तप्पयित्वा नेसादं, भोगेहि मनुजाधिपो । 
अञ्कमासय वक्कद्धं, वाचं कण्णसुखं भणं” ॥ 

७२. “यं सलु धम्ममाधीनं, वसो वत्तति किञ्चनं" । 
सन्वत्थिस्सरियं तव", तं* पसास' यदिच्छथ ॥ 

“'दानल्यं उपभोत्तुं वा, यं चञ्तं उपकप्पति। 

एतं ददामि वो वित्तं, इस्सुरियं विस्सजामि वो " ॥ 

"यथा च म्यायं सुमुखो, अज्मभासेय्य पण्डितो । 

कामसा वुद्धिसम्पन्नो, तं म्यास्स' परमप्पियं' ॥ 

अहं लल्‌ महाराज, नागराजारिवन्तरं । 

पटिवक्तुं न सवकोमि, न मे सो विनयो सिया ॥ 

"अम्हाकं चैव सो” सेदो, त्वञ्च उत्तमसत्तवो । 

भूमिपालो मनुस्सिन्दो, पूजा बहूहि हेतुहि" ॥ 

तेसं उभित्नं, भणतं, वत्तमाने विनिच्खये। 

नन्तरं ` पटिवत्तववं, पैस्सेन मनुजाधिप” ॥ 

` घम्मेन किर नेसादो, पण्डितो अण्डजो इति । 

न हैव अकतत्तस्स, नयो एतादिसो सिया ॥ 

"एवं अमापकत्िमा, एवं उत्तमसन्तवो 1 

यावतत्यि मया दिट्रा, नाञ्जं पस्सामि एदिसं ।। 

८. 

तदोस्मि वो पकतिया, वाक्येन मधुरेन च। 

चा पि ममच्छन्दो, चिरं पस्सेय्य वो उभो'"॥ 

` यं कच्चि" परमे भित्ते, कतमस्मासु'" तं तया। 

----- ता निस्तंसयं व्याम्हा^, भत्तिरस्मासु या तव ॥ 

१. बलि -सो०) २. बद्‌ 


(0 १५ पिन्वन्‌ म्या । -स्या०। ३. यावतिच्छति-सी०, रो०! ५४ बद्भुन्धो- 
१ 1 <. ए्मेद ६ 


६ + ~ 
ह € पतर -मोनः एनमर्‌ ने चक्नं -सी०, स्या०, सो० 1 ७. पसासय ~ मी०, स्या०, 


म पार ५९१ 1 । ९. तमस्स~स्या०। १०. यो-सी०, रो० 1 ११. 
> ५ ^. न्नर ~ र] 
मे १५ 1 ग्मेररो1 १३. पिस्वि-सो०। १४, कतरस्मामु- 


6 


७३. 


1. 89 


७४. 
10 
७५. 

७६. 


७७. ^ 


७८. 


20 


जातं [ २१.५१३.५ 
८२. “अदुख्च नून मुमा, लातिसद्वस्स मन्तर । 
अदस्सनेन अस्माक, दुक्वं वहसु पविखसु ॥ 
“तेसं सोकविषाताय, तया अनुमता मयं । । 
तं पदविसणतो कतवा, बातिं' पस्सेमुरिन्दम ॥ 
"“अद्धाहं विपुलं पीतिं, भवतं विन्दामि दस्सना। , 
एसो चा पि महा" अत्यो, बातिविस्सासना सिया ॥ 
. "इदं वत्वा धतर्रो, हंसराजा नराधिपं । 

उत्तमं जवमन्वाय", चातिसद्धं उपागम्‌ ॥ 

८६. “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजे । 

केका ति मकरं हंसा, पृजुसदो जायय 1 


“ते पतीता पमुत्तेन, भनत्तुना भत्तुगारवा । 
कस्स अ छद्धपच्चया 1) 
समन्ता परिकिर्रिसु, अण्डजा कद्धपच्चया ॥ 


८३. 


[20 


८७. 


८८. “एवं मित्तवतं त्था, सव्वे होन्ति पदविखणा । 


हंसा यथा घतरटरा, नातिसद्भं उपागमं" ति ॥ 


५२३८. महादंसजातकं (२) 
“एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कद्धा भयमेरिता । 
हरिततिच देमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम ॥ 
मोहाय मं नाततिगिणा, एकं पासवसं गतं । 
जनपेक्खमाना गच्छन्ति, किं एको अवदीयसि*॥ 
- “तेव पततं सोदर, नत्थि वद्धे सहायता । 
% मा अनीघाय हापेि, कामं सुमुख पक्कम' ॥। 
" नाह दुक्लपरेतो पि, धतदट्र तुवं जहे । 
जीवितं मरणं वा मे, तयाः सदधि भविस्सति 11 


~ 


९०. “ 


१. यम्दाक-नी० 
रोग ४४. वापि महा- 


» रो०। २. वाती -सी०, स्या०, रो! ३. मस्मेमदिन्दम - ०, 
प्रस्किरिमु -स्या०, 


स स्या०\ ५ घनरटा-मी०1 ६-६- उत्तम जनमत्ताय - सी०, रो० + ७. 
०1 ८ यमदिय्यमि~-रो०। ९. त्वे -मी०, रो०1 


५२४.१०३] स॑हाहुंसंजातवं ९७ 


९३. "नाहं दुक्ठपरेतो पि, धतरटु तुवं जहे । 
न मं अनरियसंयुत्ते, कम्मे योजेतुभरहसि ॥ 
८८ सचित्ते =, 

९४. -सकुमारो सखा त्यस्मि, ^ चस्मि ते" ठ्ति। 
नातो सेनापत्ति त्याह, हंसानं पवरुत्तम ॥ 


11; ५ ४ विकलत्थिस्सं जातिमन््े 
९५. `कथं अहं त्थस्सं, नातिमन््धे इतो गतो । 5 छण 
तं हित्वा पतततं सेदु, किं ते वक्खामितो गतो । 
इध पाणं चजिस्सामि, नानरियं कत्तुमुस्सहे'' ॥ 
एसो हि धम्मो सुमुख, यं त्वं अरियपथे ठित । 
यो भत्तारं सखारं मं, न परिजच्चत्तुमुस्सहे ।! 


त हि मे पेक्खमानस्स, भयं नत्वेव जायति । 20 
अधिगच्छसि त्वं मण्हं, एवं भूतस्स जीवितं" 11 
इच्चेवं भन्तयन्तानं, अरियानं असरियवुत्तिनं ' । 
दण्डमादाय नेसादो, आपती तुस्तो भुस ॥। 
९९. "तमापतन्तं दिस्वान, सुमुखो अतित्रूहयि 
अहरासि पुरतो रज्मो, हंसो विस्सासयं व्यघ ॥ 3 
मा भायि पततं सेदु, न हि भायन्ति तादिसा । 
अहं योगं पयुक्जस्सं. युतं 
तेन पसियापदानेन, चिप्पं पासा पमोवलसि सि" 
१०१. “तस्स तं वचनं सुत्वा, सुमुखर्स्‌ सुभासितं 1 
पहुलोमो नेखादो, मल्जलिस्स' पणामयि ॥ ह 
१०२. न मे सुतं वा द्धि वा, भासन्तो मानुसं दिजो । 
असिं व्रुवानो" ववकद्घो चजन्तो ६ गिरं॥ 
“किन्नु दिजो दति मुत्तो वद्धं उपाससि' 1 
नुव चका सन्ति, क्रि एको अवदीयसि"” ॥। 


९६. 


९७. 


९८. “ 


3 
॥-) 
[4 


न 
(त + से ममि क; 1२ पिदक्तिम्म-सै०। ३ सस्पि- 
ध पविनैस्मित च सदधि - मीर गोना ६ प्वप-मार, स्यार 
» 


"` नभर ददी -र 

1 ४, सावी ८. दरन्मो-म्पा 

स+ | सा ९. शाम 

भ्म 1 ७ अस्नन ध ~ ५. 
¢ 


नान्य-१६ र 


जातक |२१ ५२४ {० ॥२५ 





८. ज सेनापर ४१ 
१०४ "सजा मे सो दिजामित्तः च्चस्स कारयि । 
तमापदे परि्चततु, नुस्सहे विदर्गाथिप ॥ 
१०५ “'महागणाय' भत्ता मे, मा एको व्यसन | 
तथा" त सम्म नेसाद, भत्ताय अभितो रम 
१०६ “जस्यिवत्तसि" ववकद्ध, यो पिण्डमपचायसि॥ 
= गच्छतभो ५ 1; ]1 
चजामि ते त भत्तार, गच्छतूमोः यथामुखं 
१०७ “सचे अत्तप्पथोगेन, ओदितो हसपर्विखन । 
पटिगण्ठाम ते सम्म, एत अभयदरविखण ॥ 
१०८ “नो चे अत्तप्पयोगेन, ओहितो हसपक्लिन । ,, 
अनिस्सरो मुञ्चमम्टे, भेय्य कथिरासि लुक ॥ 
१०९ "यत्स त्व भतको रञ्ो, काम तस्सेव पाप्य । 
१1 
तत्थ, सयमनो' राजा, यथाभिज्ज करिस्सति ॥ 
११० *“'ईइच्चेव वुत्तो नेसादो, हेमवण्णे हरित्तचे । 
उभो हत्येदि सङ्गग्ट”, पञ्जरे अज्फवोद्ि १) 
११९ "ते पञ्जसते पवखी, उभो भस्सरवण्णिने । 
सुमुख धतरटुल्च, लटो आदाय पक्कमि'" ॥ 
११० ““हरीयमानो' धवर्रो, सुमख एतदन्रवि । 
वाठ्ह भायामि सुमुख, सामाय लक्खणुख्या । 
अस्माक वधमञ्जाय, जयनत्तान वधिस्सति ॥ 
४१, 
१९१३ ` पाकहसा च सुमुम्ब, सुदेमा हेमसुत्तचा 1 
कोच्ची समुदतीरे व, कषणा नून रुच्छति'”"' 11 
` ^ ड 
११ श क लोकस्स, यप्पमेय्यो महागण । 
एषकत्थिमनुसोचेस्य, नयिद पञ्जवतामिव" ॥ 
द्र" वामि ~ स्या २ मदागणाय --स्या० 1 


< प्ब्द्‌ ~ स्या०। ° 


यया -स्या०॥ ४४ मप्ियवुत्ि 


म्मा०1 ५ गच्छथ, 
५ व गच्छनु० - रो० 1 & तस्म स्या०1 ७ सयमानो- रो०। 
पय्मवता० -स्या०, रो०॥ -म्या० हरिय्यमानो-रा०। १० स्न्वनि -स्या०। ११ 


,५३४. १२५] भहाहुसजातरःं ९९ 


११५. “वातो व गन्धमादेति, उभयं छेकपापकं । 
बालो आमकपक्कं व, लोलो अन्धो व आमिसं । 
११६. “अविनिच्छयञ्जू अत्थेसु, मन्दो व पटिभासि मं । 
किच्चाकिच्वे न जानासि, सम्पत्तो कालपरियायं ॥ 


११७. “अड्दुम्मत्तो उदीरेसि, यो सेय्या मजञ्जसित्थियो । ४ 
वहुसाधारणा हेता, सोण्डानं व सुराघरं ॥ 

११८. "मायाः चेसा मरीची च, सोको रोगो चुपद्वो" । ४.१ 
संरा चः वन्धना चेता, मच्चुपासाः गुहासया! । 
तासु यो विस्ससे पोसो, सो नरेसु नराघमो'" ॥ 

११९. ^ वुद्धि उपञ्जातं, को तं निन्दितुमरहति । 10 
महाभूतित्थियो नाम, लोकस्मिं उदपज्जिसू* ।। 

१२०. “खिड़ा पणिहिता त्यासु, रति त्यासु* पतिद्टिता । 
वीजानि" त्यासु रटन्ति, यदिदं सत्ता पजायरे । 
तासु को निष्विदे पोसो, पाणमासज्ज पाणिभि ॥ 

१२१. "त्वमेव नञ्जो' सुमुख, थीनं अल्थेसु युल्जसि । ५१ 
तस्स त्यज्ज भये जाते, भीतेन जायते मति ॥ 

१२२. 


सव्वो हि संसयं पत्तो, भयं भीर तितिक्खति 1 

पण्डिता च" मह॒न्तानो"", अत्य युञ्जन्ति दुय्युजं ।। 
१२२. “एतदत्याय राजानो, सूरमिच्छन्ति मन्ति । 

पटिवाहति यं सूरो, आपदं अत्तपरियायं ॥। ४ 
“मा नो अज्ज विकन्तिसु, रज्यो सूदा महानसे । 

तथा हि वण्णो पत्तानं, फलं वेदं व तं वधि ॥! 


१२४. 


१२५. “मृत्तो पि न इच्छ उडत", सयं चन्यं उपागमि । 
र धि = 1 
सोपज्ज" संसयं पत्तो, अत्यं गण्टाहि मा मुयं`॥ 


"न~~ ~. 


१-१. माया से सरो प, सो रोगा सु्द्या ~ स्मा ॥ रय --ग्या० । ६.३. मन्युः 
पाम ग्गो -भोन, भर ४ युहि - ग्या ५, उातल्मिमु म्पा ६ सामु -म्या०। 
० भारति -स्वा०१ ८. मो १९. नासत्यो म्या १० रि~म्दार1 ११. मरनानो- 
साना १२. भोतु मी १३. पितर्य स्यार 


१०५ जातकं ॥ २१.५३४ १२६ 


१२६. “सो तं" योगं पयुञ्जस्सु, युत्तं धम्मूपसंहितं। 
परसियापदानेन क, 4 चूर । 
तव , मम पाणेसनं चर" ॥ 
१२७. “मा भायि पततं सेदरु, न हि भायन्ति तादिसा ] 
यहं योगं पमुच्जिस्सं, युत्तं घम्मूपसंहितं 1 = 
मम परियापदानेन, चिष्पं पासा पमोक्सि"' ॥ 
१२८. “सो' लौ हंसकाजेन', राजद्वारं उपागमि 1 
पटिवेदेय मं रल्मो, घतरद्रायमागतो'" ॥ 
१२९. “ते दिस्वा पुञ्जसंकासे, उभो रखुवखणसम्मते । 
खल संयमनो राजा, समच्चे मज्छभासय ॥ 
१३०. "देय रुृस्स वत्यानि, अन्नं पानच्व भोजनं । 
कामं करो हिरञ्जस्स, यावन्तो एस इच्छति" ॥ 
१३१. “धदिस्वा ददं पसच्नत्तं, कासिराजा' तदव्रवि' । 
यदायं" सम्म्‌ खेमक, पुण्णा हंसेहि तिति ॥ 
१३२. “कथं रचिमज्ज्गतं, पासहत्यो उपागमि । 
मोिष्णं नातिस ददि, निम्मज्जिमं” कथं गहि" ॥ 
१३३. “मज्ज मे सत्तमा रत्ति, अदनानि" उपासतो 1 
पदमेतस्स अन्वेसं, अप्पमत्तो घटस्सितो' ॥ 
१२३४. " जयस्स पदमद्क्खिं, चरतो अदनेसनं"*। 
तत्या गोद पासं, एवं तं” दिजमगगर्ह ' ॥ 
१३५. “दुद्‌ दे इमे सकण, जय एको ति भाससि । 
चित्तं नु ते विपरियत्तं,^ अदु" किन्तु जिगीससि"”" ॥ 


15 


20 


[न 44. यस्स न्ोहितका 8 
१२९. यन्स॒ नगोहितका ताला, तपनीयनिभा" सुभा। 
उर संहच्च तिटुन्ति, सो मे वन्यं उपागमि ॥ 


~ 


व ॥ र १२ स-सो०1 ३ ट्मगाचेन-सो०। ४८. ठक्वस्यामम्मते वीः 
५ जयम्मने-रो० १५ एव-से० १९ बाभिराजे -्या० ७, तदाव्रवी-रो०। ८-यदाय~म, 
५ भन्दामत-से०\ १० 
॥ ो०1 १३ 


निमन्विम-नीर, सो! ११. मादानानि- स्या०, रो! १ 
-रो०१ १६ याद्‌ 


ह यादनेमन-स्या, रो १४८. गवेव -मौ०, त०। १५. विप्ररिय 
०११० निनिगरखि -सी०म्या०, तो० 1 १८. तयनेव्यानिना -स्या० सै, 


,५२४. १४७] महाहंसनातकं ४ 


१३७१ “अथायं भस्सरो पक्ली, अवद्ध 1 
अर्यं तरवानो' अदासी, चजन्तो मानुसिं गिरं” ॥ 
१३८. “अथः किं दानि सुमुख, हनुं संहच्च तिदुसि ॥ 
अदु मे परिसरं पत्तो, भया भीतो न भाससि"" ।! 
१३९. “नाहं कासिपति भीतो, ओगच्ह्‌ परिसं तव । व) 
नाहं भया न भासिस्सं, वायं अत्थम्हिः तादिसे'' ॥ 
न ते अभिसरं पसे, न रथे न" पि, प्तक । 
नास्त चम्मं व कोटं वा, वम्मितेः च वनुग्े ॥ 
१४१. न हिरज्चं सुवण्णं वा, नगरं वा सुमापितं। 2.0 
भोक्िण्णपरिखं" दुरं, दकहमट्ालकोद्रुकं । 10 
यत्य पिह सुमुख, भायितव्वं न भायसि"”॥ 
न मे सभिसरेनत्यो नगरेन धनेन वा। 
अपथन पथं याम, अन्तलिक्वेचरा मयं ।। 
८ 
सुता च पण्डिता त्यम्हा, निपुणा अत्यचिन्तकाः। 
भास्मत्यवतिं वाचं, सच्चे चस्स पतिद्धितो ॥ 
1 1; ५ 
{४५ “किच्च तुं भसच्चस्स, अनरियस्स करिस्सति। 
मुस्ावादिस्स लुटस्स, भणितम्पि सुभासितं'" ॥ 
` त ब्राह्मणानं वचना, इमं खेममकारयि 
। त्या घुदु, इमायो दसधा दिसा ।} 
। व व पोक्रणिं, विप्पसन्नोदकां सुचि । ् 
५ __ "तत्थ, अहिसा चेत्य पक्िनं।) 
७. दद्‌ निर्घोसं तवम्तिके 
ते निगो, मागतम्‌" तवम्तिे | 
वन्वस्म' पासेन, एतं ते भासितं मुसा ॥ 


५ 


१४०. 


१४२. 


15 


१ श्रध्नो स्या 
८ भर्म ` त्वार २ बुदननो- 3 
रम्याम, नि स्या०1 ३-३-अय किन्ु-सीम रोऽ कयन -स्या० 
> उन्मि-मे०।९. ते तु १ 
पजनम, भनि ० । ५ ५ नारि-ते* 1६. वम्मिने-स्या० सेर 
१० १८५." "ए परिि-नेऽ 1 ८. जमिन्नमेनं > ० ७ जकिः्ण- 
सरग -मोषमे०] ) १ मादन 9 
नना -ष्यम "^ ््रदन~म्या 


९ चत्यचिन्तवा -स्या० 1 
* भदुग्यं -~रो०। क १२. मागनम्टा -स्या* आर = ^ 


१०२ जातकं [ २१.५३४.१५ 
१४८. “मुसावादं पुरकखत्वी, इच्छालोभञ्व पापक । 
उभो सन्धिमतिवकम्म, असातं उपपज्जति” ॥ 
१४९. “नापरज्जञाम सुमुख, न पि लोभावमग्ग्हिं । 
सुता च पण्डितात्यत्थ, निपुणा अत्थचिन्तका ॥ 
“अप्मेवत्थवतिं वाचं, न्याहरेय्यु' इधागता। 
तथा तं सम्म नेसादो, वृत्तो सुमुखमम्गहि “॥ 
“नेव भीता" कासिपत्ति, उपनीतस्मि जीविते ॥ 
भासेमत्थवत्तिं वाचं, सम्पतता कारूपरियायं ॥ 
“यो भिगेन भिम हन्ति, पक्खि" वा" पन पविखना। 
सुतेन वा सुतं किण्या, किं अनरियतरं ततो ॥ 
शयो चास्यिरदं भासे, यनरियधम्मवस्सितो' । 
उमो सो धंसते खोका, इध चेव परत्थ च॥ 
न मज्जेथ यसं पत्तो, न व्ये" पत्तससयं । 
~ वायमेथेव किच्च, संवरे विवरानि च ॥ 
“ये बुद्धा" अन्मतिक्कन्ता, सम्पत्ता काडपसियायं । 
इव वम्मं चरित्वान, एवं तेः तिदिवं गता ॥ 
“ददं मुत्वा कासिपति, धम्ममत्तनि पाठय । 
धतरदुव्च मुज्चाहि, हंसानं पवसर्त्तमं'" ॥ 
१५७. “नाहरन्तुदक पञ्ज, मामनञ्च महार । 
पन्जरतो पमोक्सामि, वतण्टुं यसस्सिनं ॥ 
“तञ्च मेनापतिं वीरं, निपुणं अत्यचिन्तकःं । 
यो सुषवे सुखितो रज्य, दुकिते होति दुविखतो ॥ 
१५९. “एदिमो" सो यरटत्ति, पिण्टमस्नातु भत्तुनो 1 
यथायं सुमुग्नो र्नो, पाणमायारणो सपा” ॥ 


न 


१५.५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. “ 
१५५. 


१५६. 


१५८. 


शन क ध 1२. मूना-म्या०\ ३-३ पयमीन-स्या०1 ४ विणे -री० 
* ~ दा० ५ अनरिदपम्ममवर्मितो-मी = वषा 

एदा०, वदा-गे*। ८८ पयते -सी०1 ९ व्यये-जी०, रो। ७ नुद 

भोर ५ 


सीरत! ¶.दय्यो-मो०, स्यान, रो०। १०. दतादिमो- 


,५३४. १७१] महाटंलनातकं ` १० 


१६०. ““पीठञ्च' सनव्वसोवण्णं, अटुपादं मनोरमं ।- 
मदु कासिकमत्थन्नं , धतरदरो उपाविसि ॥ 
१६१. "कोच्छल्च सव्वसोवण्णं, वेय्यग्घपरिसिच्वितं । 
सुम्‌खो अज्छरुपावेकिख, धतरदरुस्सनन्तरा 1! 
१६२. “"तेसं कञ्चनपत्तेहि, पुथू आदाय कासियो । 8 
हंसानं भभिहारेस्‌, अग्गरञ्जो" पवासितं'* 1! 
१६३. “"दिस्वा अभिहटं अग्गं, कासिराजेन पेसितं । 
कुसलो खत्तधम्मानं, ततो पृच्छि अनन्तरा ॥ 
१६४. कच्चिन्नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अनामयं । 
कञ्चि रट्ुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि"” ॥ 
१६५. ““ुसं चेव मे हंस, अथो हंस अनामयं । 
अयो रट्ुमिदं फीतं, धम्मेनं मनुसासहं' ।! 
१६६. "कच्चि भोतो अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि” च" ते तवत्थेसु, नावकह्खुन्ति जीवितं" ।। 
१९७. “अथो पि मे अमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
अथो पि ते ममत्थेसु, नावकद्ुन्ति जीवितं” ॥ 
कच्चि ते सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा"' ॥। 
१६९. “जयो मे सादिसी भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा” ।। 
कच्चि रट अनुप्पीठं, अचरुतोचिउपद्वं 1 
असाटसेन वम्मेन, समेन मनुसाससि'” ॥ 
१७१. “अथो रदं अनुप्पीकं, अकुतो चिङपदवं । 
अस्राहसेन धम्मेन, समेन मनुसासहं"" ॥ 


अ 


१६८. 


१७०. 


१. पिद्रुस्य~-रो०1 २. मानिर्परिपष्यं -मी°; मानिपयत्पिनं -स्या०, रो०॥ ३. 
सजतपपेरिमि -स्या०; अज्जयापेकिगय - रोर 1 `. = अनन्तर ~नौ ० ॥ ५.मार्गनपनेटि - स्या०। 
६ भभ्ितेम्य्‌ - गै ७ अम्य रय्नो~ग्या०। ८. कज्निनु ~स्वा०॥ ९. मनुमिग्मनि-गो०॥ 
१००१०. मरव्यधु-रे०। 


हि । 


१०४ जातक {२१.१४७ 
१७२. “"कल्चि सन्तो अपिता, असन्तो परिवष्िता । 
नो चै" धम्मं निरद्धूत्वाः अधम्ममनुवत्तसि ॥ 


१७३. “सन्तो च मे मपचिता, असन्तो परिवज्जिता। 
धम्ममेवानवत्तामि", भधम्मो मे निस्द्धतो" 1 
नू , अध रः 

४ १७४. “कच्वि नानागतं दीं, समयेक्छसिं सत्तिम) 

कचि म॑त्तोः मदनीये, परलोकं न सन्ति" ॥ 

१७५. "नाहः अनागतं दीघ, समवेक्लामि पिम 1 

स्ति दससु धम्मेसु, परटोकं न सन्दसं ॥1 

१७९. "दानं सीरं परिच्चाग, अज्जवं मह्वं तपं \ 

यक्कोध अविदिंसन्व, सन्तिञ् अविरोधन 1) 

१७७ “न्पेते कुसले धम्मे, टित पस्सामि अत्तति 

ततो मे जायते पीति, सोमनस्सट्वनप्पकं ॥\ 

१७८ “मसौ च यचिन्तेतवा, विसज्जि” फस्सं गिरं) 

भावदोसमनचञ्नाय, अस्माकाय विद्मो ।॥ 

१७९ “सो वृद्धो फर्स वाचं, निच्छारेसि सयोनिसो । , 

यानर्मासुः न विज्जन्ति, नयिद'" पञ्जवतामिव' ॥ 

१८०. “अत्थि मे त अतिसारं, वेगेन मनुजाधिप । 

चतदु च वद्धस्मि, दुक्यं मे विपुरु मह्‌ ॥ 
१८१. “त्व^ नो पिता च" पृत्तानं, भूतानं धरणीरिव । 
9 अस्माकं यधिपन्नानं, खमस्सु राजकुर्जर'' ॥ 


10 


। 98 


2 
८२. “एत ते अनुमोदाम, य भाव न निगूहसि । 
॥ ग्दसि ,, 
सिख" पमिन्दमि पवि, उजुकोसि विदद्धम" 
‰८२ ^ चिवि ५ ४ तिवस श 
भ ५. रतनं अत्थि, वामिराज निवसने । 
त अत नावरपन्च, मुत्ता वेदस्य वहू ॥ 





१ च~म्दा*\ > पभ्मे धि द 
भदान, मटर भ चेवा०-गे०६ दे नन-स्या०१४ नमतो सीन वन 
च वि -म्पा०॥ ७. आन्य ~म्या०। ८ विस्यजि-नी० ० 


मनिगन म१1 १० नद्द-म्‌। 
॥ १३ भृट- नार) द-मोारगार। ११.११ स्वविता विव -रोर। १२ एक~ 


"१३५. १९३] । सुघाभोजनज्तकं १०५ 


१८४. "मणयो सद्खुमुतञ्च, वत्थकं' हरिचन्दनं । 

अजिनं दन्तभण्डञ्च, लोहं काठायसं वहं । 

एतं ददामि वो चित्तं, इस्सरियं' विस्सजामि वो" ॥ 
१८५. “अद्धा अपचिता त्यम्हा, सक्कता च रथेसभ । 

धम्मेसु वत्तमानानं, त्वं नो आचरियो भव ॥ 
१८६. “जाचरियसमनुञ्जाता, तया अनुमता मयं । 

तं पदक्लिणतो कत्वा, बाति! पस्सेमुरिन्दम” ॥ 


१८७. “सव्वरत्तिं चिन्तयित्वा, मन्तयित्वा यथातथं । 
कासिराजा अनुञ्जासि, हंसानं पवसरुतमं' ॥ 
१८८. “ततो रत्या विवसाने, सुरियुभ्गमनं' पति। 
पेक्वतो कासिराजस्स, भवना तेः विगहिसुं'' ॥ 
१८९. “ते अरोगे अनुप्पत्ते, दिस्वान परमे दिजे । 
कंका ति मकरं" हंसा, पृथुसदो अजायथ ॥ 
१९०. “ते पतीता पमुत्तेन, भत्तना भत्तुगारवा। 
समन्ता परिकरिसु', अण्डजा लद्धपच्चया'” ।1 
१९१. 


^“एवं भित्तवततं अत्था, सब्बे होम्ति पदक्खिणा । 
हंसा यथा घतर्रा, जातिसद्धं उपागमुं'" ति ॥ 


५३५. सुधाभोजनजातकं (३) 


१९२. “नेव किणामि" न पि“ विक्किणामि, 
नचापि मे सल्लिचयो च^ अत्थि" । 
सुकिच्छरूपं विदं पर्ति, 
प्योदनो नालमयं दुविन्नं''** 11 

१९३. “अप्पम्टा अप्पकं दज्जा, अनुमज्छतो मञ्ज्कं । 
वहुम्दा वहु दज्जा, अदानं नुपपज्जति 11 





१, पन्यिक-स्वा०। २. दन्मेरं -सी०; पम्नरं -स्या०, रो० + ३. बाती -सी०, स्या०, 
सोऽ ९. पनमेमटदम -सो०, नो०॥ ५. विचगने -म्पा०, गो} ६. मुरिवम्मुग्गमन ~ मी०, 
स्पा० गूिद्यनन ~प ७. मलते-स्वार1 € मेबेनि-रो०। ९. परिणिरम-म०। 
१५.१०. भौ्ममि मस्या १२१-११. पल्स -स्मना०1 १२. दुिन्द-गे०) 

जः०२-ए 


5 


1 


२१३. 


२९४. 


२१५. 


२१६. 


1 


२१७ 


२१९. 


जातकं [२१.५३५.२१३ 
“नगुत्तमे भिरिविरे गन्धमादने, 
मोदन्ति ता देववसभिपाछिता। 
अथागमा इसिवरो सव्वलोकग्‌, 
सुपुष्फित दुमवरसाखमादिय ॥ 
“सुनि सुगन्धं तिदसेहि सक्कतं, 
पुप्कूत्तम अमरवरेटि सेवितं ! 

अलद्ध मच्चेहिः व॑ दानवेहि वा, 
अञ्ञत्र देवेहिं तदारहं हिद! ॥ 
“ततो चतस्सो कनकत्तचूपमा, 

उट्ाय नारियो पमदाधिपा मुनिं। 
आसा च सद्धा च सिरी त्तो हिरी, 
इच्चत्रवु नारददेवन्राह्यणं ।। 

“सचे अनुद तया महामुनि, 

पुष्फं इम" पारिछृत्तस्स ब्रह्य । 
ददाहि नो सन्वा गति ते इज््तु, 
तुवम्पि नो होहि यथेव वासवो ॥ 
“त साचमानामिसमेक्ड नारदो, 
दच्चत्रवी' संकखह्‌ उदीरयि । 

न मथ्ूमत्थत्थि इमेहि कोचि न, 
यायेव वो सेय्यसि सा पिढन्धथः” 
“त्व नोत्तमेवमसमेक्व नारद, 
यस्सिच्छसि तस्साः अनुप्पवेच्छसु 1 
यस्सा हि नो नारद त्व पदस्ससि, 
सायेव नो हेति सेदुमम्मता' ।। 
““जकल्लमेत वचन सुगत्ते, 

को ब्राह्मणो सकटह" उदीरये । 


१ मन्नेहि-स्या०। २ वा~-रो० ३ हिति-स्या०) ४ पमुदाधिपा--स्या० 
५ इद -स्या०। ६ इच्चाद्रवी-स्या०! ७ पिद्छण्य-सी०, रो०, पिरुन्धतु - स्यार 
८८ स्व नोत्तमो° -रो०1 ९ तस्स -स्वा०, रो०। १० होहिति -रो०1 ११ वोकल्द 
स्या०, रो०। 


२१.५२५.२२५] सुघाभोजनजातकं १०९ 


गन्त्वान भूताधिपमेव पुच्छथ, 
सचे न जानाथ इधृकत्तमाधमं "* ॥ 


२२०. “ता नारदेन परमप्पकोपिता, 
उदीरिता वण्णमदन मत्ता । 
सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्सूनो, 
पुच्छिसु भूताधिपं का नु सेय्यसि'”॥ 
२२१. "ता दिस्वा आायत्तमना पुरिन्ददो, 
इच्चत्रवी देववरो कतज्जली । 
सव्वा व वो होय सुगत्ते सादिसी, 
को नेव भे कलहं उदीरयि'” ॥। 
२२२. “यो सन्वबलोकच्चरितो' महामुनि, 
धम्मे ठितो नारदो' सच्चनिक्कमो । 
सो नोत्रविः गिरिवरे गन्धमादने, 
गन्त्वान भूताधिपमेव पुच्छथ । 
सचे न जानाथ इधूत्तमाधमं'" 
२२३. “असु ब्रहारञ्जचरो महामुनि, 
नादत्वा ` भक्तं वरगत्ते भूञ्जत्ति। 
विचेय्य दानानि ददाति कोसियो, 
यस्सा हि सो दस्सति सा व सेय्यसिः ॥ 
२२४. “असू हि यो सम्मति दक्खिणं दिसं, 
गङ्खाय तीरे हिमवन्तपस्सनि । 
स कोसियो दुल्छभपानभोजनो, 
तस्स सुवं पापय देवसारथि"” 11 
२२५. “स मातली देववरेन पेसितो, 
सद्स्सुत्तं अभिरुय्ट सन्दनं 1 





~ दधुतमघम्मं -स्या०\ २. सवास -स्या०1 ३. सुमण्णे -स्या०) ४. गव्वटौ- 
भ्न्रप प ॥ म नरद क ड 
गञ्वरो-मो०, स्या०, सो° ५. नरद -स्या०। ६ ० व्रची-सी०, स्या०, रोर 1 ७. अमू- 


१ 1 €. मो ~स्या०! ९. टिमवन्तयस्मनि ~ सी०, रो०; हिमवन्तयस्सिनि -स्या०। १०. 
मा~म्यार। 
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६] 
1 


र 


११० जातकं [ २१.५३५.२२५- 
स॒खिप्पमेव! उपसम्म अस्सम, 
अदिस्समानो मुनिनो सुवं अदा" ॥ 


२२६. “उदग्गिहुत्तं उपतिद्रतो हिं मे, 
पभद्धर लोकतमोनुदुत्तमं ॥ 
सव्यानि भूतानि यचिच्च वासवो, 
को नेव मे पाणिम्‌ किं मुबोदहि) 
२२७. ““सडखूपमं सेतमतुल्यदस्सनं, 
सुरि सुगन्धं पियरूपमन्मुतं । 
अदिद्ुपुव्वं मम जातु" चक्सुभि, 
का देवता पाणिनु किं सुधोददि"॥ 
२२८. “महं महिन्देन भहेसि पेसितो, 
सुधाभिहासिं तुरितो महामुनि 1 
जानासि मं मातलि देवसारथि, 
भुञ्जस्सु भत्तृत्तमः माभिवारयिं ॥ 
२२९. “भत्ता च सा वादस हन्ति पापके, 
खुद" पिपासं अरतिं दरक्लमं" । 
कोधूपनाहव्च विवादपेसुणं, 
सीचुण्ठतन्दिज्च रसुत्तमं ददं"' ।\ 
२३०. “न कप्पती” माततनि मय््‌ मुच्जित्‌, 
पुल्े अदत्वा इति मे वतुत्तमं । 
न चा पि एकास्नमरीयपूजितः, 
असंविभागी च सुख न विन्दति 
२३१. “धीघातका ये” चिमे पारदारिका"^, 
भित्तदूदुनो ये च सपन्ति सुव्वते। 
सव्वे च ते मच्छरिपच्चवमायमा, 
तस्मा अदत्वा उदकम्पि नास्निये" ॥। 


१ मविप्यमेव-रो०। २ यतिच्च-सी०, रो०\३ जात मौ०, स्या०, सो०। ४. 
भतूत्तम -म्या०रो०1 ५ माविचारयि-मो०, रो०1 ६ खद्‌ -स्या०) ७ दरथक्रिर-स्या०ः 
दुग्कणम - रो 1८ वप्पत्ति-ल्या०। ९ एवान गरियमूपूनित-मो०, तो, एरासनमरोयपूजिनं- 
स्या०\ १०-१०. ये केचि परदास्किा-स्या०। ११ व-स्या० । १२ नास्मिये-सी०, स्या०,रो०॥ 


१.५३५.२३८ | भुधाभोजनजातकं १११ 


२३२. “सो हित्थिया वा पुरिसस्स वा पन, 
दस्सामि दानं विदुसम्पवण्णितं । 
सद्धा वदजञ्चू इध वीतमच्छरा, 
भवन्ति हैते सुचिसच्चसम्मता'' ॥ 

२३३. “अतो मता! देववरेन पेसिता, 
कञ्जा चतस्सो कनकत्तचूपमा । 
आसा च सद्धा च सिरी ततो हिरी, 
तं अस्समं आगमु' यत्थ कोसियो ॥ 

२३४. '"ता दिस्वा सव्व" परमप्पमोदितो, 
सुभेन वण्णेन सिखारिवग्गिनो । 
कञ्ञा चतस्सो चतुरो चतुदिसा, 
इच्चव्रवीः मातलिनो च सम्मुखा ॥ 

२३५. “पुरिमं दिसं का त्वं पभासि देवते, 
अलद्धत्ता तारवरा वं ओसधी । 
पुच्छामि तं कञ्चनवेल्लिविग्गहे, 
आचिक्व मे त्वं कतमासि देवता ॥ 

२३६. “सिरा देवीमनुजेभि" पूजिता, 
अपापसत्तूपनिसेविनी सदा} 
सुधाविवादेन त्वन्तिमागता, 
तं मं सूधाय वरपञ्ज भाजय ।॥ 

२३७. "यस्साहमिच्छामि सुधं' महामुनि, 
सो" सव्वकामेहि नरो पमोदति। 
सिरी ति मं जानहि'" जूहतुत्तम, 
तं मं सुधाय वरपजञ्ज भाजय" ॥ 

२३८. “श्सिप्येन विज्जाचरणेन बुद्धिया, 
नस उपेता पगुणा सकम्मुना^\। 





॥ १ सन्वा-रो०! २. मम्पमम्पता -मौ०\ ३. मुता-सी०, रो०\ ४, अगमु-मी०, 
२1० ॥ ५५. मन्या परमप्पमोदिना -स्या०। ६. इ्चाप्वी -म्या० (७. व ~-म्या० 1 ८-८. नियह्‌ 
रीमनुजेय ~ मो», स्यार; निगहं देवमिनुजु नो 1 ९. मुम --रो०। १०.य-मी०, रोर। 
११. जानादि ~म्पा०। १२. मरस्मना-मी०, ने०। 
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यत [२१.५३५.२३५ 


किञ्चन ।1 
तया विहीना न कभन्ति कच्चन, 
तथिद न साधु यदिदं तया कत ॥। 


""पृस्सामि पोसर अलस मह्ग्घसः, 

ग सुदुवुलीनम्पि अरूपिम नर॥ । 
तयानुगुत्तो सिरि जातिमामपि", 
पेसेति दास विय भोगवा सुखौ ॥ 

२४० “त त असच्च अविभज्जसेविनि, 
जानामि मूढह' विदुरानुपा्तिनि । 

न तादिसी अरति आसनूदक, । 
कुतो सुधा गच्ट न मय्ह्‌ स्म्चसि"॥ 


२४१ ॥, ष्का 


सुव्कदाडा पटिमुक्कवुण्डला, 


चित्तद्खदा कम्बुविमटुधारिनी । 
ओसित्तवण्ण परिदग्ह्‌ सोभसि+, 
कुसम्गिरत्त अपिकय्ह्‌ भज्जरि 


२४२ “मिगी व भन्ता सरचापधारिना, 
विराधिता मन्दमिव उदिक्यसि। 
रो ते दुतीयो इध मन्दलोचने, 

न भायसि एकिका कानने वने" ।। 

२४३ न मे दुतीयो इध मलत्थि कोस्षिय, 
मसक्कसारप्पभवम्हि देवता । 
ससा सुधासाय तवन्तिमागता, 

त म सुधाय वरपञ्ज भाजय" | 


एय 


“आसाय यन्ति वाणिजाः धनेसिनो, 


नाव समार्द्‌ परन्ति अण्णये 
ते तत्य सीदन्ति अथो पि एकदा, 
जीनाधनाः एन्ति विनद्ुपाभतता ॥ 


नत~ ~ 


१ तिच्विन-स्या०।२ जातिम्‌ अपि 


स्यार, रो! ५ सोभति 


-सौ०1३ मुण्ट॒-स्या०।४ पदिमुत्तदुण्डग- 
"स्या! ६ वणिजा-स्या०] ७ जिनायना ~स्या०॥ 


२१. ५३५. २५१] सुधाभौजननातक ११६ 


२४५. 


२ ॥, ९ ॥ {८ 


२४७. ^“ 


२ र ८ ४ (८. 


२४९. 


२५०. ४८ 


२५१. 


"दानं दमं चाममथो पि संयमं, ५ 


"आसय खेत्तानि कसन्ति कस्सका, 


वपन्ति वीजानि करोन्तुपायसो' । 
ईतीनिपातेन अवृद्धिताय' वा, 
न किञ्चि विन्दन्ति ततो फलागमं ॥ 


अथत्तकारानि करोन्ति भत्तुसु, ४ 
आसं पुरक्त्वा' नरा सुखेसिनो । 

ते भत्तुरत्या अतिगाच्डिता पुन, 

दिसा पनस्सन्ति अलृद्ध किञ्चनं 11 


दित्वानः धञ्जञ्च धनञ्च जातके, 

आसाय सम्गाधिमना सुखेसिनो । 10 
तपन्ति लृूखम्पि तपं चिरन्तरं, 

कुमग्गमारुय्हः परन्ति दुर्गतिं ॥ 

आसा विसंवादिकसम्मता इमे, ४. 10 
आसे सुधासं* विनयस्सु अत्तनि। 

च तादिसी अरट्ति आसनूदकं, 15 

कुतो सुधा गच्छ न मण्द्‌ रुच्चसि"' ॥ 


"ददुटलमाना यससा यसस्सिनी, 


जिघञ्जनामन्हयनं* दिसं पति। 

पुच्छामि तं कञ्चनवेल्लिविग्गहे, 

आचिक्ख मे त्वं कतमासि देवता” ॥ 20 
सद्धाह देवीमनुजेहि' पूजिता, 

अपापसत्तूपनिसेविनी सदा । 

सुधाविवादेन तवन्तिमागता, 

तं मं सुधाय वरपञ्ज भाजय''॥ 


आदाय सद्धाय करोन्ति हेकदा1 





१-परोन्ति* ~-रो०\ २ बृद्रि-मो०, रो । ३. पृरवनत्यं -म्या०! ४. जरित्व -सी०, 

म्या रो०।५. चिरस्य -म्या०+ ६. मुम्मम्यमार्ग्ट्‌ -मो०, म्या०, सो०। 3. सुपाय -स्या०, 

सो £. दिपस्छन्-रार। सद, श्दयोमनुनेगु-मी ०, स्मा०; मदाट्‌ देवीमनूनेमू ~-रो०। 
अन*२-~- १५ 


1 


११४ 


२५२ 


२५३ 


२५४. 


२५६ 


२५७ 


नातं [ २१.५३५.२५१. 
थेस्य मुसा कूटमथो पि पेसुण, 
करोन्ति हके पून विच्चुता तया ॥। 


“भरियासु पोसो सदिसीसु पेक्लवा५ 
सीलूपपन्नासु पततिव्वतासु पि। 
विनेल्वान' छन्द कुकित्यियासु" पि, 
करोति सद्ध पन" कुम्भदासिया 1 


"त्वमेव सद्धे परदारसेविनी, 

पाप करोसि कुसररम्पि रिञ्चसि'। 
न तादिसी अरहति" आसनूदक, 
कुतो सुधा गच्छ न मय् स्व्वसि""॥ 
“जिघ्र्ति अरुणस्मिमूहते, 

या दिस्सति उत्तमरूपवग्णिनी । 
तथूपमा म॒ पटिभासि देवते, 
आचिक्य मे त्व कतमासि यच्छरा। 
“काला निदाघेरिव अगिगिजारिवः 
अनिलेरिता जेदिततपत्तमालिनी । 

का तिद्रुसि मन्दभिगावलोकय, 
भासेखमाना च गिर न मुञ्चसि" 
“हिराह्‌ देवौमनुजेहि परजिता, 
अपायसत्तूपनिसेविनी सदा । 
सुधाविवदिन तवन्तिमागत्ता, 

साहे” न सक्कोभि सुघम्पि याचितुं । 
कोपीनखूपा" विय याचनित्विया” ॥ 
““वम्मेन बायेन सुगते खच्छसि, 

एसो हि घम्मो न हि याचना मुवा। 


~ 


१ पेचवा~-चे०) २ विनन्वा सीर 

45 ~ सा०,म्या०, 
४ पनसो रो०। ५ कममी -स्या० ४६ तिनि 
अग्गजानिव -मीर ०-गौ०।९ 
कनिनष्पा -म्पा०। 


रो०1३ वुरधितियासु ~-सी०, रो०। 
च्वि ~-स्या०। ७ अद्द्षि- सैन; <, 
मन्दभिवा० ~ मौर, सै०। १० सातं ~ रो०। ११ 


२१.५३५.२६२] सुधाभोजनजातकं ११५ 


तं तं अयाचन्तिमहं निमन्तये, 
सुधाय' यजञ्चिच्छसि' तभ्पि दम्मि ते॥ 


२५८. “सा त्वं मया अज्ज सकम्हि अस्मे, 
निमन्तिता कञ्चनवेटिलिविग्गहे । 
तुवं हि मे सव्वरसेहि पुजिया, 5 
तं पूजयित्वान सुधम्पि अस्ति 


२५९. “सा कोसियेनानुमता जुतीमता, 
अद्धा हिरि रम्मं पाविसि यस्समं। 
उदकवन्तं फलमरियपूजित, 
अपापसत्तूपनिसेवितं सदा ॥ 


२६०. “सक्लग्गहाना- वहुकेत्य पुप्फिता, 
अम्बा पियाला पनसा च किसुका; 
सोभञ्जना रोदमथो पि पद्मका, 
केका च॑ भङ्गा तिलका“ सुपुप्फिता ।! 

२६१. “साका करेरी" बहुकेत्य जम्बुयो, 
अस्सत्थनिग्रोधसधुकवेतसा"" 
उद्ालका पाटलि" सिन्दुवारका", 
मनुञ्जगन्धा" मुचलिन्दकेतका" 


10 


16 8. 109 


२६२. “हरेणुका वेव्ुका कंणुतिन्दुका", 
सामाकनीवारमथो पि चीनका। 
मोचा कदली बहुकेत्य साखियो, 
पवीहयो आभूजिनो” च“ तण्डुला ॥ 





 मुपं यं-स्या०। २. यम्पिच्छरि-रो०! ३. प्व ~ रोऽ। ४. पजिता -म्या०। ५. 
अम्मय -स्या०, रो०! ६. उदन्नवन्त्र -सो०, रोऽ! ७. अपापमततूपनिसेविनी - स्या०। ८. 
साग्द्गहूना ~ स्यार 1 ९.वेतवा च -स्या०1 १०. तिला च -स्या०, रो०। ११.फरेरि- रो! 
१२. ऽपरगुङा च वेरिमा - स्या०, रो० 1 १३.पातलि ~ स्या० ! १४. दिन्डवास्ति - मौ ०, स्या० 
निन्पूवाखि ~ सौ 1 १५. गुपुश्यगन्धा- से०1 १६. मुन्वलिन्दमेनया -स्या०। १७.यप्‌० ~ 
सी०, रोर १८-१८. सानूजिनोमि -मो०, रो० ; सामुजिनो च ~ स्या०। 


॥ 1 


५४ 


119 


११६ 


स्पार सो १९ चव-री० 


रदे. 


२६४६. 


२६५. 


२९६६ 


२६७. 


२६८ 


२६९ 


२७५० 


व [२९.५३५.२५ 


“"तस्सेवुत्तसपस्सेन', जाता पोक्सरणी सिवा। 
अकक्कसा अपव्मारा', साधु अप्पटिगन्धिका ॥ 
“तत्य मच्छा सत्निरता, खेमिनो वहुभोजना । 
सिग्‌ सव द्धा सकुला, सततवद्धा च रोहिता) 
आदिग्गरकाकिण्णा, पाठीनाः काकमेच्का ॥ 
"तत्थ पवसी सन्निरता, सेमिनो वदहुभोजना । 
हसा कोञ्चा मयूरा च, चक्कवाका च कुवकुहा । 
युण्परुका वहू चिता, सिखण्डी जीवजीवका }} 
“तथ पानायमायन्ति,“ नाना भिगगणा वहू । 
सीहा च्यग्घा' वराहा च, अच्छकोकतरच्छ्यो ॥ 
^'पलासादा गवजा च, महिसा^ रोहिता रुरू 1 
एणेय्या च वराहा च, गणिनौ नौकसूकरा । 
कदक्िमिगा वहुकेत्य^, विवार" ससकण्णिका" \\ 
“"छमागिरी पुप्फविचिव्रसन्यता ) 

दिजाभिषुद्भा दिजस द्ध सेवेता"' ॥ 

“सा सुतचा नीख्दुमाभिरुभ्विता, 

चिज्जु महामेघरिवानुपज्जय । 

तस्सा सुसम्बन्यस्तिर कुसामय, 

सुचि सुगन्ध अजिनूपसेवित । 

अनिच्छ कोच्छ हिरिमेतदमवि, 

ननिसीद कल्याणि सुखयिदमासन' ॥ 
^तस्प्ना तदा कोच्छगताय कोसियो, 
यदिच्छमानाय जटाजिनन्धरो” 1 


५ स (४ सो, तस्स च उत्तरस्सेन- स्या०।२ जपन्मरा - 

8 ल ल म१५ मालिगमार० -स्या०, रो०। ६ पाना ~ 
-स्वा०) < सेत्य पाणा समायन्ति - 

१०-१० प्रासादा च गवना 7 समायन्ति -स्या९। ९ व्यग्वा-रो०। 


~ सा०,रा०. पठसदा च गवना -स्या०! ११ महिसा सीम, 


1 = वहस्य त 
९५ ससक्ण्णका -सी०) १६ ध त्य -रो०1 १८ विद्रारा~स्या०। 


उत्रिन्व -म०। १७ जटाजुतिन्धो --स्या०। 


२१.५३५.२७६ ] सुघाभोजनजातकं ११७ 


नवेहि पत्तेहि सयं सहुदक, 

सुधाभिहासी तुरितो महामुनि 1 
२७१. “सा तं परिग्गय्ट्‌ उभोहि पाणिभिः 

इच्चब्रवि' अत्तमना जटाधरं । 

"हन्दाहं एतरहि पूजिता तया, $ 

गच्छेयं ब्रह तिदिवं लजिताविनी" ॥ 
२७२. “सा कोसियेनानुमता जुतीमता, 

उदीरिता वण्णमदेन मत्ता । 

सकासे' गन्त्वान सहस्सचक्छुनो, 

अयं सुधा वासव देहि मे जयं ॥ 
२७३. “तमेन सक्को पि तदा अपूजयि, 

सदहिन्ददेवा" सुरकल्जमूत्तमं । 

सा पञ्जकी देवमनुस्सपुजिता, 

नवम्हि कोच्छम्हि यदा उपाविसि'"॥ 
२७४. “तमेव संसीः पुनदेव* मातलि, 

सहस्सनेत्तो तिदसानमिन्दो 

गन्त्वान वाक्यं मम ब्रूहि कोसियं, 

आसायः सद्धा सिरिया च कोसिय'। 

हिरी सुं कंन मलत्य हेतुना ॥ 
२७५. “तं सु“ वत्थं उदतारयी रथं, 

ददल्लमानं उपकारियसादिसं'" |! 

जम्बोनदीसं तपनेय्यसनिभं', 

अणद्धुतं कलञ्चनचित्तसन्निभं" |! 
२७६. ““सुवण्णचन्देत्य वहू निपात्तिता, 

हत्थी “ गवस्सा किकिव्यग्बदीपियो"। 


25 
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५४ 


20 ॐ, वु 


१-१. सच्चाद्रवी -स्या०1 २. गच्छेय ~ सो०। ३.सद्धाये -स्या० । ४. तमेन -स्या०। 
५. मिन्द अ दैवा-मी०, रोर} ६.अरागी-रपा०। ७. पुनरेव ~ सो०। ८. सदाय -स्या०; 
मद भो} स्मोगिप-गा०। १९८. शुष्ण -र्या०, ले०। ११. उपिसिगादिग ~- मौ ०, 
सार; उन्नीय मासिमि~ग्मा० । १२. तपनेप्यसत्तिक्- मोर) २३. पल्वर्नागिन्‌ ~ - 
भेर १९. एत्व गेर। १५ [रूद्नद्वष्पक्रापा -न्या०॥ 


११८ ४ जातकं [ २१.५३५.२०६- 


एणेय्यका छ द्भुमयेत्थ पक्खिनो , 
मिगेत्य वेदयुसियिमया युधा युता ॥ 
२७७. “तत्थस्सराजहस्यो' अयोजयु, 
दससतानि सुसूनागसादिसे। 
अलद्धुते कञ्चनजादुख्च्छदे, 
आयेन सद्गमे असद्धिते ॥ 
२७८. “तं यानेषु अभिर मातक्ति, 
दिसाः इमायो' अभिनादयित्य 1 
नभञ्च सेखञ्च वनप्पतिनिञ्व, 
ससागर' पव्यधयित्य मेदिनि" ॥ 
२७९. “स चिप्पमेव उपगम्म भस्समं, 
पावारमेकंसकतो कतज्जटी । 
वहुस्सुतं बुद्धं विनीतवन्तं^, 
इच्चव्रवी मातलि देवत्राह्यणं ।। 
२८०. “इन्दस्स वाक्यं निसामेहिं कोसिय, 
दूतो यहं पुच्छति तं परिन्ददो 1 
साय सद्धा सिरिया च कोसिय,. 
हिरी सुधं केन मत्य देतुना"” ॥ 
२८१. “जन्वा' सिरी मं पटिभाति मातलि, 
सद्धा अनिच्चा पन देवसारयि। 
आसा चिसंवादिकसम्मता हिमे, 
दिरी च अस्यिम्हि गुणे पत्िष्टिता" ॥ 
२८२. "कुमार्य याचिमा गोत्तरक्िता, 


जिण्णा च या या च समत्तुदत्यियो ! 
ता छन्दरागं पुरिसेसु उग्गतं, 


दिरिया निवाररेन्ति सचित्तमत्तनो ।। 





॥ भव्यो ~ मौर, रो०। २ पूया-स्या०।३ ग्टरिपो -स्या०। ४.५. देग विमा 

ग्या०, रा०।५ वनम्यनोनी च~मी०, रोर ; वनप्यनिच्व -स्या०। ६-६. पव्य- 

श्प ~ गीर, मेर, पस्यतविन्य मेदनि -स्या० 1७ वृदरु~-स्या०; वटं-रो विनीत 

व ॥ रं ०; वदं -रो०। ८. विनीत 
५. ~ भ्या०, रो०। १० स्वा पत्य मूत्वि। 


२१.५३५.२८९] सुधाभोजनजातकं १९९ 


२८३. ““सद्धामसीसे सरसत्तिसंयुते, 
पराजितानं पतततं पलायिनं । 
हिरिया निवत्तन्ति जहित्व' जीवितं, 
ते सम्पटिच्छन्ति पूना हिरीमना॥ 


२८४. “वेला यथा सागरवेगवारिनी", 8 
हराय दहि पापजनं निवारिनी । 
तं सन्वखोके हिरिमरियपूजितं, 
इन्दस्स तं वेदय देवसारथि'' ॥ 


२८५. “को ते इमं कोसिय दिद्धिमोदरिः 
ब्रह्मा महिन्यो अथ वां पजापति । 
हिरायदेवेस्‌ हि' सेद्रुसम्मता, 
धीता महिन्दस्स महेसि जायथ'' ॥ 

२८६. ““इन्देहि दानि तिदिवं अपक्कम५ 
रथं समारुण्ट्‌ ममायितं इमं" । 
इन्दो च तं इन्दसगोत्त क्कुति, 
अच्जेव त्वं इन्दसहव्यतं कज" ? 

२८७. “एवं विसुज्छन्ति अपापकम्मिनो, 
अथो सुचिण्णस्स फलं न नस्सति। 
ये केचि महक्लुः सुधाय' भोजनं, 
सव्वेव ते इन्दसहव्यतं गता” ॥ 

२८८. “हिरी उप्पख्वण्णासि, कोसियो दानपति भिक्लु । 8. 11; 
अनुरुद्ध पञ्चसिसो, आनन्दो आसि" मातकि॥ 


२८९. “सुरियो कस्सपो भिक्ु, मोग्गल्लानोसि चन्दिमा । 
नारयो सारिपुत्तोसि, सम्बुद्धो आसि वासवो” ति ॥ 
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१६ 


~ 





२.जहिन्वान -स्या०) २.पुन -म्या०। ३. सागरयेगवारिणो - स्या ० । ४-४. मय हिरी - 
स्य०; हिर्यं हि-गे०। ५. पि-स्याऽ। 6. समप्तम-मो०, रो०) ७ इदं -स्या०! ८. 
समिन्तनि -मौ०, सो०। २-९. अट्ग्यु सूघा -स्या०1 १०. अति -स्या०१ 


१२० जातस {२९५३६ °~ 
३६. कुणालजतकं (४) 


एवमक्मायत्ति, एवमनुमूयति' । सव्वोस्धवरणथिधरे नेवपुष्फ- 
माल्यवितेते गज-गवज' -महिस' -रुर-चमरः -पमद-वग्ग-गोकप्ण-सीट्‌- 
व्यग्ब-दीपि-जच्छ-कोक-तर्ट-उदार-कदलिमिग-विमोर-मस-वण्णिका- 
मुचि आकिष्णनेरमण्डलमहावसट्‌-नागवूुटकरेणु" सदद्धाधिवद् दम्स- 
४ मिग-माखमिग-सरभमिग-एणीमिग-वातमिग-पसदमिम-पुरिमादु -किम्पु- 
रिसि-यव्-खखसनिसेविते अमज्जव-मन्जरीधरःप्र- पुप्फफुसितस्गा- 
नेकपाद' पगणचित्ते बुरर-चकोर' -वारण-मयूर-परभत"'जीयज्जीवक्‌ ^ 
चेखावका" -भिद्धार-करवीवमत्तविदद्ध-7ाणमत"मम्पुद्^ अञ्जम- 
मनोसिला-हरि्ताज-हिदटगुलक-हेम-रजत - कनकानेकयातुसतयिनदपटि - 
५ मण्डित्प्पदेसे एवस्पे खलु, भो, रम्मे वनसण्डे बुणालो नाम सवुणो 
पटिवसरति अतिमिय चित्ता अत्तिविय चित्तपत्तच्छदनो ! 
तस्सेव खल, भो, कुणालस्स सकुणस्म जड्ट्द्ानि इत्थि- 
सहस्सानि परित्वारिका दिजकञ्जायो ! अय खलु, भो, द दिजकन्जायो 
कह मुखेन उसित्वा^ त कुणारु सकुण मन्छे निसीदापेत्वा उद्धन्ति" 
8 “मान कुणाल सकुण गद्धानपसियायपथे किरमथो उच्वाहत्या^^” 
ति । पन्चखता^ दिजकन्जायो हेतो हेदतो उदन्त -“सचाय 
कृणालो सकरुणो आसना परिपतिस्मति, मय त पवपेहि पटिगरैस्सामा 
ति। पञ्चसता दिजकन्यायो उपरुपरि उदन्त ~ मा न कुणाल 
सकरुण“ आतपो परितापेसी"“" ति । पञ्चसता पञ्न्वसता" दिजकजञ्जायो 
% उभत्तोपस्सेन उद्धन्ति - “मा न कणा सकुण सीत वा उष्ट्‌ वा 
्तिणिवार्जोवा वातो वा उस्सावो वा उपुप्फूसी"" ति} प्वेसता 
दिजकञ्जायो पुरतो पुरतो उडन्ति-“मा न कुणारु सकुण गोपारका 


, 14 





१ मनुखुध्वति ~ स्या०। २२ मबयमहिस ~स्या०॥ ३ चामरि -स्या०1 # विर 
श्वान 1 ५ रमटावसह्नागदुलकणर-सी०, रो०1 ६ सद्भायियुत्य -सी०, रो॥ ७ 
पुमल्यु -सी° रो०! ८ ब्रहय-सो० रा०।९ पृष्फ्तम्ा सरी रो} १० कुर चद्धोर- 
स्या०1 ११ वारणमयूरपराभत्त-स्या०। १२ जीव जीवके-स्या०। १३ चेखावक -स्या०1 
१४ कस्वौवमन्तविद्गसत ~ सी० स्या०, रो०। १५ सटवृहु-स्या०1 १६ उतिन्वा -सो०, 
रो १७ उन्ति-मी° स्यार रो! १८ उत्वाह्था -स्या०\ १० पच््वयत ~ रो०1 


२० जत्तापा -स्याऽ1 २१ परितषी-सौ० रो०1 सेर्‌ मीर सो° पोयकेमु पर्वता 
नि सङ्दिव बामन । 


२१.५२३६.०] कूणालजातकं १२१ 


वा पसुपालका वा तिणहारका वा क्रहासका वा वनकम्मिका 
वा करुन वा कठ्केन' वा पाणिना वा कुड्डूना वा दण्डन वा 
सत्थेन वा सक्वराहि' वा पहारं अदंसु। मायं 1 
गच्छेहि वा ताहि वा" स्क्खेहि वा साखाहि वाः थम्भेहि वा 
पासाणेहि वा वलवन्तेहि वा पक्लीहि सङ्गामेसी''' ति! पञ्चसता 5 
दिजकञ्जायो पच्छतो पच्छतो उडन्ति सण्हाहि सखिलाहि मज्चुर्ह 
मवुराहि वाचाहि समुदाचरन्तियो-'"मायं कुणालो सकुणो आसने 
परियुवकण्ठी"" ति । पञ्चसता दिजकलञ्जायो दिसोदिसं उडन्ति 
अनेकरुक्वविविधविकतिफलमाहरन्तियो ~ “मायं कुणालो सकरुणो 
खुदाय, परिकिलमित्था"' ति! अथ खलू, भो, ता" दिजकञ्ञायो तं 
कुणालं सकुणं आरामेनेव आरामं उय्यानेनेव उय्यानं नदीतित्थेनेव 
नदीतित्थं पव्वतसिखरेनेव पव्वतसिखरं अम्बवनेनेव अम्बवनं जम्बु- 
वनेनेव॒ जम्बवनं लबुजवनेनेव॒ ल्वुजवनं नाक्िकेरसञ्चारियेनेव 
नाछिकेरसञ्चारियंः खिप्पमेव अभिसम्मोन्ति रतित्थाय'“। अथ 
खड्‌, भो, कुणालो सकुणो ताहि दिजकञ्ञादहि दिवसं परिव्यूहो एवं 
अपसादेति-“"नस्सथ तुम्हे वसलियो, विनस्सथ तुम्हे वसलियो, चोरियो 
धुत्तियो असत्ियो रहुचित्तायो कतस्स अप्पटिकारिकायो अनिलो विय 
येनकामंगमायो'' ति! तस्सेव खलु, भो, हिमवतो पन्वतराजस्स पुरत्थि- 
मदिसाभागे " सुसुखुमसुनिपुणगिरिप्पभव'-हरितुपयन्तियो उप्पल-पदुम- 
कुमुद-नछिन -सतपत्त -सोगन्धिक -मन्दारुक'' -सम्पतिषिरूकटहुसुचिगन्ध- 
मनुञ्जमावकप्पदेसे"* कुरवक-मूचलिन्द-केतक-वेदिस“-वञ्जुल पुन्नाग- 
वकुल-तिलक-पियक-हसन-साक-सठल-चम्पक-असोक-नागसक्ख-तिरीटि- 
भुजपत्त -लोद्‌-चन्दनोघवने काठागरु-पद्यकः* -पियडगु-देवदारुक-चोच- 
गहने कुघ-कुटज-अङ्कोल-कच्चिकार-कणिकार-कण्णिकार""-कनवेर- 
कोरण्डक'“ - कोविठार-किसुक-योविक-वनमत्लिक'*-मनद्खण-मनवज्ज- ॐ 
१. कयनाय -स्या०! २-२. पासराणेन वा -स्या०! ३. सवयराय - सो० । ४-४. सी०, 
रो° पोत्ययेनु नत्यि। ५. सद्धमेमी -म०। ६. सुदाय~स्या० ७. सी० रोऽ पोत्यवेसु 
नल्पि। ८. नाचि रमस्जादियेनेव ~ रो० \ ९. माच्करेरम्वारि ~ स्या०। १०. रलत्याय -सी०, 
रो०। ११. पुरन्यिमेदिसामाने - स्या० 1! १२. नुसुगुमसुनिपूणगिरिप्पममवा -सी०, रो०, ०मिरि- 
पभवा -स्या० 1 १३. मन्दार -मो०, रो०1 {. सुचिगन्पमनुय्यमनापकणदेसे ~ सी०; ० 
पायण्यने ~ रो०। १५-१५. वेतममञ्नुर -मी०1 १६. पदुम - स्या०1 १७. स्या० पौत्यकैः 


मन्यि! ८. फोर्ड ~ स्या०॥ १९. नवमल्यिक ~ मी०, रो०॥ 
मा०२-१६ 


ॐ. 114 


१. 116 
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भण्डि-सुरचिरमगिनिमाकामल्यवरे' जाति-सूमनमपुगन्धिक-घनुतकारि 
तालीसतमर-मुसीर-कोष्-कच्छयितते' अपिमु्तकसंकुसुमितखतावितत- 
पटिमण्डितम्पदेसेः देस-पिकव-कादम्ब-कारण्डवानिनदिते विचज्जाधर- 
सिद्ध-समणतापसगणाविचुद्र वरदेव' -यख-रक्स-दानव-गन्वर््य ठ 

५ किदमरमहौर्गानुषविष्णव्ष्देसे एव्म खलु, भो, रम्मे वनसण्डे ुष्णमुखो 
नाम ूस्सकोकिलो पटिवसति अतिविय मधूुरगिसे विलासितनमनौ 
मत्तवो । दस्सेव खु, भो, पृण्णमुखस्स फस्सकोकिरस्स अद्दु्वानि 
इत्थिसरतानि परिचारिका दिजकन्बायो । जय खलु, मोद दिजकन्ायौ 
वटुं मुखेन उसित्वा तं पुष्णमुखं फुस्सकोकिलं मञ्घे निसीदापेत्वा 

५ उदन्ति-““मा नं पुण्णमुखं प्स्सकोकिरं अद्धानपरियायपथे किलमथो 
उव्वादत्था'”” ति। पञ्जास दिजकञ्जायो हेद्रूतो देद्रतो उडन्ति- 
“सायं पुण्णमुखो फुस्सकोकरिलो आसना परिपतिस्सति, मयं तं पयसेहि 
पटिगगरेस्सामा"' ति! पञ्ञास दिजकन्बायो उपरूपरि उदटन्ति-'"मानं 
पुष्णमुखं पूस्सकोकिरं आतपो! परितापेसी"" ति 1 पञ्जास पञ्ञासं 

" दिजकञ्म्ायो उभतोपस्तेन उड्न्ति -““मा नं पुण्णमुखं फरसकोकिकं सीतं 
वा खण्डं वा त्तिणे वास्जोवा वातो वा उस्सावो घा उपष्ुसी"" ति। 
पन्ञास दिजकञ्चायो पुरतो पुरतो उडेन्ति-““मा नं पुण्णमुखं फुस्सकोकिलं 
गोपालका या पसुपाटका वा तिणहारका वा कद्ुहारका वां वेनकसम्मिका 
वा दद्म वा कयलाय वा पाणिना वा लेड्डुना चा दण्डेन वा सस्येन 

% वा सक्लराहि चा पहारं अदसु! मायं पुण्णमुखो फुस्सकौकरिको 
गर्च्छहि वा रता वा स्वरखोहि वा साखाहि वा यम्मेहि वा 

पासाणेहि वा बवलवन्तेहि वा पक्लीहि सद्धामेसी"" ति! पञ्ास 
दिजकल्जायो पच्छो पच्छतो उडन्ति सण्दाहि सखिला मञ्जु 
मधुसाहि चाचाहिं समुदाचरन्तियो “मायं पुण्णमुखो पुस्सकोकिलो 

% बसने परिगुक्कण्ठी"" ति । पञ्जास दिजकञ्जायो दिसोदिसं उडन्ति 

अनेकर्क्छविवियर्विकत्तिफलमाहरन्तियो “मायं युण्णमृखो फस्त- 
कोकिल सुदाय परिकिलमित्या"' ति! ६ ~ 

१. सुविमगिनिमालमल्यधरे -स्या०! २ धुनुकारि-सी०; पुनुवार्िः ६ 
तगरडमीरकोष्टुगच्छ -स्या०। ४ व | त 


निन्यवे -सी०, सो०1 ५. चर्देव -स्या०। ८. पुस्सकोकषिसो ~ स्या०। ९. विलामितेनयत ~ 
स्या०। १०. उ्यहेया -स्या० { ११. आाद्तापो -स्या०1 
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अथ खलु, भो, ता दिजकञ्जायो तं पुष्णमखं फुस्सकोकिलं 
आरामेनेव जारामं उय्यानेनेव उय्यानं नदीतित्थेनेव नदीतित्य्‌ 
पव्वतसिखरेनेव पव्वतसिखरं अम्बवनेनेव अम्बवनं जम्बुवनेनेव 
जम्बुवनं छवुजवनेनेव लबुजवनं नाक्रिकेरसञ्चारियेनेव नालि- 
केरसञ्चारियं चिप्पमेव्र अभिसम्भोन्ति रतित्याय । अथ खलु, भो, ५ 
पण्णमुखो फुस्सकोकिरो ताहि दिजकञ्जाहि दिवसं परि्यूढ्हो एवं 
पसंसति -““साधु, साधु, भगिनियो, एतं खो, भमिनियो, तुम्दाक 
पतिरूपं' कुलधीतानं, यं तुम्हे भत्तारं परिचरेय्याथा"' ति। 

अथ खलु, भो, पुण्णमुखो फूस्सकोकिलो येन कुणालो 
सकरुणो तेनुपसद्धमि। अदसंस्‌ खो कुणालस्स सकुणस्स परिचारिका 
दिजकञ्जायो तं पृण्णमुखं पुस्सकोकिलं दूरतो व॒ आगच्छन्तं; 
दिस्वान येन पृण्णमुखो एुस्सकोकिलो तेनुपसङ्कमिसु; उपस द्धुमित्वा 
तं पृण्णमुखं फुस्सकोकररं एतदवो "अयं, सम्म पुण्णमुख, कुणालो 
सकूणो अतिविय फरूसो अतिविय फरुसवाचो, अप्पेव नाम तवम्पिः 


आगम्म पियवाचं कभेय्यामा'' ति! 15 
'अप्पेव नाम, भगिनियो'' ति वत्वा येन कुणालो सकूणो 
तेनुपस द्भुमि ; उपसद्धुमित्वा कुणारेन सकरुणेन सद्धिं पटिसम्मोदित्वा ४.५ 


एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पुण्णमुखो फुस्सकोकिको 
तं कुणारं सकुणं एतदवोच -"किस्स त्वं, सम्म कुणारु, इत्थीनं 
सुजातानं कुंरुधीतानं सम्मापटिपन्नानं मिच्छापटिपन्नोसि ? अमनाप- 
भाणीनम्पि किर, सम्म कुणाल, इत्थीनं मनापभाणिना भवितव्वं, 
किमद्ध' पन मनापभाणीनं"' ति! 


एवं वत्ते कुणालो सकूणो तं पुण्णमुखं रषस्सकोकिलं एवं 
अपस्रादेसि -““नस्स त्वं, सम्म जम्म वसल, विनस्स त्वं, सम्म जम्म 
वसर, को नु तया वियत्तो जायाजिनेना"' त्ि। एवं अपसादितो च 
पन पृण्णमखो रुस्सकोकिखो ततोयेव" पटिनिवत्ति। भथ खलु, 
भो, पुष्णमुखस्स फुस्सकोकिलस्स अपरेन समयेन नचिरस्सेव' खरो 
अवाघो उप्पञ्जि लोहितपक्छन्दिका। वाढ्हा वेदना वत्तन्ति 


४2 
3 








१ पदिग्प्‌ स्यार २. तुभ्य -स्या०। ३. तिमङ्गं-स्वा० 1 ५. ततैव -मी०, 
गोर1 ५. अनिरम्नेव अच्नयेन -स्या०। 
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मारन्तिका 1 अय ख्‌, भो, पृण्णमुलस्स फुस्सकोकिस्स परििवा- 
सिकानं दिजकञ्चानं एतदहोसि -आचाधिको दा म 
फूस्सकोकिलो, अप्येव नाम दुमम्हा आवाघा वुदहेय्या" प्ति एकं 
अदुतियं ओहाय येन कुणालो सकुणो तेनुपसद्धुमिसु 1 अद्सा सो 
¢ कुणालो सकृणो ता दिनकञ्जायो दूरतो व जआगच्छन्तियो, वा 
ता दिजकन्जायो एतदवोच “कं पन तुम्दं वसकियो भत्ता" ति 
“भावाधिको सो, सम्म कुणाल, पुण्णमुखो फूस्सकोकिलो 
अप्पेव नाम तम्हा आबाधा वुदुहेय्या"' ति। 
एवं वृत्ते, कुणालो सकुणो ता दिजकल्जायो एवं अपसा- 
” देपि --नस्सय तुम्दे वसणियो, विनस्सय तुम्हे वसलियो, चोरियो 
प्तिमो असतियो रहुचित्तायो कतस्त॒ अप्पटिकारिकायो अनिलो 
विय ॒येनकामंगमायो" ति; वत्वा येन पुण्णमुखो षटुस्सकोकिरो 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धूमित्वा तं पुण्णमुखं कूस्सकोकिलं एतदवोच ~ 
ह, सम्म, पुण्णमुखा" ति! 
ह, सम्म, कुणाखा" ति। 
अय खल्‌, भो, कुणालो सकुणो तं पुण्णमुखं फुस्सकोकिठं पव्वेहि 
च मुखतुण्डकेन च परिगेतवा वदरेत्वा नानाभेसज्जानि पायापेसि। अथ 
खल, भो, पण्णमुखस्स फृस्सकोकिलस्स सो वाथो पटिष्यस्वम्भी सि । 
अथ खचुः भो, कुणाखो सकूणो तं पुण्णमुख फृस्सकोकिरं गिखान- 
” वृदटितं' अचिरवृद्धतं गेलञ्जा एतदवोच -“दिद्धा मया, सम्म पुष्णमुषव, 
कण्ठा देपितिका पञ्चपतिकाय च्रं पुरिसे चित्त पटिवन्यन्तिया, 
यदिदं कन्ये" पीठसम्पिम्ही ति। भवति च पनुत्तरेत् वाक्यं - 

२९०. अयज्जुनो नकुलो भीमसेनो," 
सुचिद्धिलो सहदेवो च राजा} 
एते पती प्च मत्तिच्च नारी, 

द कासि खुज्जवामनकेन' पाप" ति 
दिङ्धा मया, सम्म पृण्णमुख, सच्चतपापी, नाम समणी 
चुनमज्छे _भसन्ती _जतत्यमत्त ` परिमामयमाना सु रायत्तकोन" 

१. त एक्क-स्या०।२्‌ गिलाना वृष ~ सो०, स्या०, रो०। ३. कवन्वे - सी०, सो०। 


४, भिम्मसेनो ~-मो०1 प्‌ खुज्जवरामनेन - रो ( सज्चतपार्व न 
स्या०। ७. तुलपुत्तेन सीम, सो ॥ ¢ 4 


1 
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पापमकासि। ददा मया, सम्म पुण्णमुख, काकवती' नाम देवी 
समुद्मज्जञे वसन्ती भरिया वेनतेय्यस्स नटकुवेरेनं पापमकासि। दिद्ा 
मया, सम्म पुण्णमुख, कुरुद्कदेवी' नाम॒ रोमसुन्दरी' एचिककुमार' 
कामयमाना छ्ठङ्खकुमारधनन्तेवासिना पापमकासि ! एवञ्ेतं मयागतं, 


ब्रह्मदत्तस्स मातर" ओहाय कोसलराजं पञ्चालचण्डेन पापमकासि । 


२९१. “एता च अज्ञा च अकमसु पापं, 
तस्माहमित्यीनं न विस्ससे नप्पसंसे । 
मही यथा जगति समानरत्ता, 
वसुन्वरा इतरीतरापतिट्रा । 

सव्वसहा* अफन्दना अकुप्पा, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो ॥ 

२९२. “सीहो यथा लोहितमंसभोजनो, 
वाकमिगो' पञ्चावुधो' सुरुदढधो । 
पसग्खादी परदिंसने रतो, 
तथित्थियो तायो न विस्ससे नरो ॥ 


न खलु, सम्म" पुण्णमुख, वेसियो नारियो गमनियो, न 


हेता वन्धकरियो नाम, वधिकायो नाम एतायो, यदिदं वेसियो 
नारियो गमनियो ति! चोरो विय वेणिकता, मदिरा" व" दिद्धा' 
वाणिजो" चिय वाचासन्धुतियो, इस्ससिद्धमिव'* विपरिवत्तायो ५ 


उरगामिव” दुजिव्ायो, सोन्भमिव पटिच्छन्ना, पातारुमिव दुष्पूरा ५ 


सक्छसौ विय दुततोसा, यमोवेकन्तहारियो, सिखीरिव सव्वभवखा. 
नदौरिव सव्ववाही"^ अनिलो विय येनकामंचरा, नेर विय अवि- 


ससकरा ^ विसरक्यो विय॒निच्चफणितायो" ति। भवति च पनु- 
त्तरेत्थ वाक्यं - 


0 अ 
१-मपकात्री - मो°; काकाति ~ सो०। २. करन्नवी -मी०, रो० 1 ३. टोमयुदुरी -म०। 
४. एटमारमं 


ध -मो०ः एव्व मार्‌ - स्या ०; ए म्मारं ~ रो०। ५. मातुवन ~ स्या० 1 ६. कोमल- 
पना रा० १ ७. प्लरीतरानं पतिटवा -स्या० 1 ८. सव्वस्मदा - स्या! ९. वाद्रामिगो ~ से०। 
१०. पथ््हत्पो सोर, से०1 ११. मोयम्म -स्या० 1 १२.चोरा-सो०, स्या०, रो० 1 १३-१३. 
म्दिया विवमो, स्या०। मदस्वि-सो०। १४. चिगदुद्रा -स्या०। १५. वाणिजा - रो°। 
१६-१६. द्म्नानिदमिव पर्ियित्तायो -गो०1 १७. उर्ममिव -म्या०, रो०। १८. मन्व- 
भारी -स्वा०। १९. जविनेगनाय से २०. निन्वपरिठायो -स्पा०) 
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१२६ जातवं [ २१.५३६.२९३ 


२९३, “यथा चोरो यथा दिद्धो, वाणिजो व विकलत्यनी 
इस्ससिद्धमिव' परवत्ता, दुजिव्दा उरगो विय + 
२९४. “सोन्ममिव पटिच्छक्ना, पातालमिव दुप्पुरा 1 
रबी विय दुत्तोसा, यमोवेकन्तहारियो ॥ 
8 २९५. '्यथा+ सिखी नदी वातो, नेर्ना व समागतां । १ 
विसस्क्खो विय निच्चफला, नासयन्ति घरे भोगं 1 
रतनन्तकरित्थियो! ति ॥ 
“"वत्तारि भानि, सम्म॒पृण्णमुख, व वत्थूनि किच्च 
जाते अनत्यचरानि भवन्ति; तानि परु न॒ वासेतव्वानि ~ गोणं 


" घेन यानं भस्य) चत्तारि एतानि पण्डितो धनानि" धरा न 
विष्पवासयें । 


२९६. "गोणं चेतु च यानञ्च, भियं नातिलुले न वासये 1 
भञ्जन्ति" रथं अयानका"\, अतिवादेन हनन्ति पृद्ञूव । 
दोरेन हनन्त वच्छ, भरिया बातिकुले पटुस्सती ति ॥ 


“छ इमानि, सम्म पुण्णमुव, यानि वल्ूनि" किच््वे जात 
अनत्यचरानि भवन्ति - 


15 


२९७. “अगुणं धनु नात्तिकरुके च भया, 
पार नावा अक्सभग्गञ्च यान । 
दूरे मित्तो पापस्नहायको च, 
कि्ज्चे जाते अनत्यचरनि भवन्ति \ 
“अदरहि खलु, सम्म पृष्णमुव, ठानेहि हत्थी" सामिकः अव 
जानाति दलिद्दता, आतुर्ता, जिण्णता५, सुरासोण्डता^, मुता, 


(स 


॥। 


१-१ इस्पसिद्धमिवाव्टर ~ सी०, इस्ससि द्रुमिवावत्ता ~ रो० 1 २ दुनु ~ रो । छ 
यथा -स्या०, रो०। *-* यया सिखी नदी वाहो, अनिन्ने कामषारवा | सेरूव अविसेसा च, 
विस स्कोव निच्फन्ये नासयन्ति धरे भोग, रतनानन्तकरित्थियो ति ~ सी०, स्मार! 


४ ममाक्रता-रो०। ५ पञ्चधा -रो०\ ६ रलनानन्तदरित्वियो ~ रो०1 ७ चत्ताशै- 
स्या०। ८ सौर, स्या० प्रा्यकरेु नत्वि। ९ वनानि -स्या०1 १० यानि -सो०, स्या०, रोण) 
११ भुञ्जन्ति ~ स्या०, मजन्ति - रौ) १२ अजानवा ~ सो०। १३ सी०, रो पौत्यतैसुः न 
दविस्स्ति1 १४ चार-रोऽ1 १५ इत्य -रो०। १९६ जिण्णक्ता -स्या०, रो०। १७ सुरा 
च सोण्डक्ता ~ रो०1 


ज 
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पमत्तता, सन्वकिच्चेसु अनुवत्तनता, सन्वधनअनुप्पदानेन इमेहि खलु, 
सम्म पुण्णमुख, अदुहि ठानेहि इत्यी सामिकं अवजानाति। भवति 
च पनृत्तरेत्य वाक्यं - 
२९८. "दकं आतुरं चा पि, जिष्णकं सुरसोण्डकं । 
पमत्तं मुद्धपत्तञ्च, सनव्वकिच्चेसुः हापनं। 
सव्वकामप्पदानेन', अवजानाति" सामिकं' ति ॥ 


“वहि खलु, सम्म पुण्णमुख, ठनेहि इत्थी पदोसमाह्रति । 
आरामगमनसीला च होति, उय्यानगमनसीला च होति, नदीतित्थ- 
गमनसीला च होति, नातिकुलगमनसीला च होति, परकुल्गमनसीका 
च होति, आदासदुस्समण्डनानुयोगमनुयुत्तसीला च होति, मज्जपायिनी ५ 
च होति, निल्लोकनसीला च होति, पद्वारदवायिनी* च होति -इमेहि 
खदु, सम्म पुण्णमुख, नवहि ठानेहि इत्यी पदोसमाह्रती ति। भवति 
च पनुत्तरेत्थ वाक्यं - 

२९९. 'आरामसीलाः च" उय्यानं, नदी जाति परकुलं । 
आदासदुस्समण्डनमनुयुत्ता, या चित्थी मज्जपायिनी ॥ 

३००. शया च निल्लोकनसीला, या च पद्वारडुायिनी । 
नवहेतेहि ठानेहि, पदोसमाहरन्ति” इत्थियो' ति । 

` चत्तालीसाय"' खलु, सम्म पृण्णमुख, ठनेहि इत्थी पुरिसं 
भन्चाचरति । विजम्भति, विनमति, विलसति", विलज्जति, नखेन 
नखं देति, पादेन पादं अक्कमति, कट्रुन पथवि विक्खिति", दारकं 
उत्कच्चति" उल्लज्वापेति^, कीठति कीक्रापेति, चुम्बति चुम्वापेति, 
भञ्जति भुज्जापेति, ददाति, याचति" कतमनुकरोति, उच्चं, 


व नीचं भासत्ति, अविच्चं'“ भासति, विविच्वं भासति, नच्वेन 
तन वादितेन रोदनेन" विलसितेन" विभूसितेन जग्धति, पेक्खति, 
` ` द्य 
(द -सन्वयनमनुप्पादनेन ~ स्या० ; सम्बघम्मं अनुष्पादनेन - रो० । २. दत्तं किच्चेसु ~ 
व ^ न पिच्चेमु-रो०। ३. शव्यवामपणिधानेन -स्या०; सन्यकामपदानेन ~ रो०॥ 
से 4 “सौ, रो० 1५. सदधारययिनी ~ म०। ६. माराम गमनस्य स्या" 1७ सी, 
भात्पतेमू मत्यि 1८. नद~ स्मा) ९. दुरममण्डनमनुयुत्ता - म्या०, रो०१ १०. मादूसत - 
८ ४ ^ १२. मज्चावदति - मी ०स्या०, रो० । १३.विटानति ~-स्मा०। 
"समानि भार, रो; विनेतति-स्या० १ १५. उल्वद्ति-गो०, सो०। १६. मोननद्ध- 


{ 1, 
#: १०, गो! १७. मायायति - रो 1 १८. आपिन्चं --स्या०)। १९. रोदिनेन मो, 
ग्वार । २०, विगान -व्या०। 


(-। 
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कटि, चारेति, गुग्टभण्डक सल्वाठेति, च उरं 1 
थन दस्सेति, कच्छ दस्सेति, नाभि । र 
भमकं उबिखपति, ओदर उपकिखति, जिन्ह्‌ निट र 
मुल्चति, दुस्स पटिवन्वति, सिरस मुञ्चति, सिरस वन्वति -- द 


ठ्नेहि इत्थी अच्चाचरति । 
„ खलु, सम्म पुष्णमुख, चत्ताटीसाय ठानहि इः पुरिस ॥ 


पञ्चवीसाय सर्‌, सम्म पुण्णमुख, ठनेहि इत्थी पदुद्धा र 
भवति । साभिकरस पवाम वण्णेति, पवृ न सरति, आगत ना 
नन्दति, अवण्ण तस्स भणति, वण्ण तस्सन भणति, अनलत्य 
चरति, अत्थ तस्स न चरति, अकिच्च तस्म करोति, किच्च 
न करोति, परिदहित्वा सयति, परम्मुखी निज्जति, प 
खो पन होति डकुमियजाता, दीघ भस्ससति, दुक्न वेदयति, 
उच्चारपस्साव सभिण्ड्‌ गच्छति, विलोममाचरतिः क 
सुत्वा कण्णसोत विवरमोदहति, निहतभोगा खो पन हीति, प 
विस्सकेि सन्यव करोति, निवखन्तपादा खो पन होति, विसिखानु 
चारिनी अतिचारिनी सो पन होति, निच्व सामिकं नि 
पदुटुमनस द्भुप्पा, अभिण्ट द्वारे तिद्रुति, कच्छानि अद्धानि थन 
दस्सेति, दिसोदिस गन्तवा पेक्छति - इमेहि खलु, सम्म पुण्णमुखः 
पञ्चवीसायः ठानेहि इत्यी पददा वेदितव्वा भवति 1 भवति च 
पनुत्तरेत्य वाक्य - 
३०१ "वास" तस्स वण्णेति, गत तस्स न सोचति' 1 

दिस्वानः' पतिमागत नाभिनन्दति। 

भत्तासवण्ण"^ न कदाचि भासति, 

एते पदुदाय भवन्ति ऊक्खणा ।1 

३०२ “अनत्य तस्स चरति गसल्बता, 
अत्यस्त हापेति अकिच्चकारिनी 1 


११ पटिकाणिनि -सो०\ २२ गष पटिति निच पिववि-सी०, रो०, ग 
परि स्पतिर -म्या०। ३ पुय -स्या० रा०॥ ४ यम्मातति-स्या०1 ५ विदियति ~ ते! 
६ किरदलि -म्या० विवि तमोददनि ~ रा०\ ७ नीट्तमागा - स्या०॥ ८ मी०, स्या०, ८५ 
पोयङु निय ° पर्ववामादि ~ रो०। १० १० पवाममस्म व्यनि गन नानुमोचाति 
सी°, रो०\ ११ द्िस्वा-मा०, से०। १२ मत्तर वष्ण-स्या०1 


,१.५३६.३०९ ] कुणारुजातकं १९९ 


परिदहित्वा सयति परम्मुखी, 
एते पदुद्राय भवन्ति चक्वणा ॥ 
३०३. 'परिवत्तजाता' च भवति कुडक्मी, 
दीघञ्च अस्ससति दुक्खवेदिनी ` । 
उच्वारपस्सावमभिण्ट्‌' गच्छति, 6 
एते पदुदाय भवन्ति लक्डणा 11 
३०४. धविलोममाचरति अक्िच्चकारिनी, 
सं निसामेति परस्स भासतो । 
निहतभोणा' च करोति सन्थवं, 
एते पदुदाय भवन्ति लक्खणा \। 
३०१५. "कच्छेन रद्धं कसिराभतं' धनं, 
वित्तं विनासेति दुक्खेन सम्भतं । 
पटिविस्सकेहि च करोति सन्थवं, 
एते पदुदराय भवन्ति कक्ठणा ।1 
३०६. 'निक्वन्तपादा विसिखानुचारिनी, 
निच्चञ्च' सामिम्हि पदुदुमानसा 1 
अत्तिचारिनी होति उपितगारवा", 
एते पदुदराय भवन्ति रक्वणा ॥ 
३०७. अभिक्छणं तिद्रति दारमूले, 
थनानि क्च्छानिं च दस्सयन्ती 1 
दिसोदिसं पेक्छति भन्तचित्ता, 
एते पदुदराय भवन्ति लक्खणा ।! 
३०८. 'सव्वा नदी वद्धगती, सव्वं कट्रुमया वना । 
सच्वित्यियो करे पारप, कुभमाने" निवातके 
३०९. सचे कमे खणं वास्टो वा, 
निवातक्रं वा पि ठभैथ तादिमं। 


10 


16 
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१. परायत्तकजाता -मौ०; परियतकाजता - सेऽ। २. दु्सवेदिति-रो०। ३. 
उष्याखम्यावमभिष्ट-स्मार, सैर ४. भीदतभोगा -स्या०! ५. यनिरेनाम-सी०। ६. 
निज्कम -रो०। ७ तमेणासा -भी०, सो०। द, सम्ममाने - स्या) 


जा०२.१५ 


10 


१३० 


३१९. 


३९२. 


३१३. 


३१४. 


३१५. ^ 


जातं - [ २१.५६६.६०९- 
सच्वा व" इत्यी कथिरं' नु' पापं, 
अन्लं अरुत्य' पीर्सप्पिना पि सद्धिं ॥\ 
प्तरानमारामकरासु नारिसु, 

अनेकचित्तासु अनिग्गहासु च। 

सव्वत्थ' नापीत्तिकरा पि चै सिया, 

न विस्ससे तित्थसमा हि नासियो ति॥ 
ध्यं दे" दिस्वा कण्डरीकि्चरानं" 
सुव्वित्यियो न रमन्ति अगारे 1 

तं तादियं मच्चं चलित्वा भरिया, 
अञ्ज दिस्वा पुरिस पीठसप्पिं 11 
'वकस्स च वावरिकस्स" रज्जो, 
अच्चन्तकामानुगततस्स भरिया 1 

अवाचरी* पट्ुवसानुगस्स", 

कं वा" पि इत्यी नातिचरे तदज्नं 1) 
'पिद्धियानी सव्वलोकिस्सरस्स, 

र्मी पिया ब्रह्यदत्तस्स भरिया । 
अवाचरौ पटटरुवसानुगस्स, 

तंवापि सा नाञ्छ्रगा कामकामिनी ॥ 


“लदान ' जहुचित्तानं, अकतञ्जून दन्नं । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ॥ 
न उ पजानन्ति कतं न किच्च, 

न मातरं पितरं भातरं वा} 

अनरिया समतिक्कन्दवम्मा, 

सस्सेव चित्तस्म्॒ वस वजन्ति ॥ 





१ ष~-रो०। २-२ क््युनो-सी०, कय्यु नो -से०। ३ अटा -म्या०, रो०। 
४८. रच्यरयता वोनिररपि ने सियु -म्या०, सव्यनना पीतिक्रापि वे प्रिया -से०। ५. च~ 
प्या०५९ तिराण्विन्मरौन -स्या०1 ७ परयुरिनि-स्या०। ८ पावारिवस्म-मी०, रौ०, 


अोवरियम्य~-स्वा०! ९ अनावरी -स्व०। १० यदवमनुयस्य -सी०, सो०।! १६१-११ 
ज वा-स्यार गोरा १२ गुष्न-मीर, न्याम, रोगा 


१.५३६.३२३] कुणालजातकं १३१ 


३१६. "चिरनुवुदुम्पि पियं मनापं, 
अनुकम्पक पाणसमम्पि भतत्‌ । 
आवासु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्यीनं न विस्ससामि ॥ 
३१७. यीनज्हि' चित्तं यथा वानरस्सः 
कच्नप्पक्ं यथा स्क्वछाया । 
चलाचलं हदयमित्थियानं, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति ॥ 
३१८. “यदा ता परस्सन्ति समेक्छमाना, 
आदेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
सण्हाहि वाचाहि नयन्ति मेनं", 
कम्बोजका जल्जेनैव अस्सं \1 
३१९. यदा न पस्सन्ति समेक्खमाना, 
अदेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति, 
तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं॥ 
३२०. 'सिलेसूपमाः सिखिरिवः सव्वभक्वा^ 
, तिक्छमाया* नदीरिव सीषघसोता ! 
सेवन्ति हता पियमप्पियच्न्च, 
नावा यथा ओरकूरं परल्न्च ॥। 
३२१. न ता एकस्स न दिं, आपणो व पसारितो। 
योता मच्टुं ति मज्नेय्य, वातं जालेन वाधये'"॥ 
३२२. यथा नदी च पन्यो च, पानागारं सभा पपा। 
एवं लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति। 
३२३. “घतासनसमा एता", कण्टसप्पसिरूपमा । 
गावो वहित्तिणस्सेव, यमसन्ति वरं वरं ॥ 


१. विरानुवत्पम्मि - मौ ०, स्या०, से० 1२. सन्तं -सौ०, स्या०, रो०! ३. धीनं हि- 


स्या०, रोर 1४. मेतं - रो०। ५. तं -स्या०। ६. सिलनुपमा - स्या०। ७. सिस्रीरिव ~ स्या०। 
८ मभ्यस्मप्या - े०। ९. तिक्वामया ~ रो०। १०. जोरवुलं -मो० स्या०। ११. वन्यये- 
श्पा०1 १२. हता-से°। 


10 


11 


20 


9. 126 


, 16 


१३२ जातकं [ २१.५३६.३२५ 


३२४. "धतासनं कुञ्जरः कण्टसप्प" 
मुद्धाभिसित्तं पमदाः च सव्वा। 
एते नरे, सिच्वयतो' भजेथ, 
तेसं हवे दुच्विदु स्वभावो" ॥ 

» ३२५. "नच्वन्तवण्णाः न वहनं कन्ता, 
न दक्खिणा पमदा सेवितन्वा 1 
न्‌ परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितव्वा' "11 


अथ खलू, भौ, आनन्दो भिज्छराजा कुणालस्स 1 
9 लादिमच्कयापरियोसानं* विदित्वा तायं वेलायं इमां मायः 
जभासि - 


३२६. धुण्णम्पि चेमं पथविं घनेन, 
दज्जित्थिया पुरिसो सम्मताय । 
खद्धा खणे सत्तिमञ्नेय्य तम्प, 
तासं वसं बसतीनं न गच्छे 

३२७. “उद्ाहकं चे पिः अङीनवुत्ति, 
कोमारभत्तार पियं मनापं। 
साचासु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्यीनं न विस्ससामि )) 

३२८. “न विस्यसे इच्छति मं ति पोसो, 
न चिस्ममे रोदति मे सकासे 
सेवन्ति देता पियमण्पियल्नव्‌, 
नावा यथा गोरकूट'" परञ्च ॥ 


1 


३२९. “न विस्ससे सामयुराणयन्यतत, 
न विस्समे सित्तपुराणचोरं 1 





१ दृ्यर-स्या०। २ मुदा -म्या०\ ३ एतेन सो ~ तो०। ४, निज्वयततो -मौ 
सैर क -स्पा०१९ नार स्यार, सो०1 ७ बहून -स्या०, सो०। ८ मादिममप 
ापापरिपोमान -म्या०१ ९९. वेवे-स्या०! १०-१० तम्मा हि इन्यीन-सौर सै 
११. मोरषुट-स्यारा 


,५३६.२३८] कूणालजातकं 


न विस्ससे राजानं" सखा' ममं ति, 
त विस्ससे इत्थि दसत मातर्‌ ॥ 


३३०. "न विस्ससे रामकरासु नारिसु, 
अच्चन्तसीलासु असज्लतासु । 
अच्चन्तपेमानुगतस्स भरिया, 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ॥ 
३३१. ““हनेय्यु छिन्देय्युं छदपेय्युम्पि, 
कण्ठे पि छेत्वा रुधिरं पिवेय्युं । 
मा दीनकामासु असञ्जतासु, 
भावं करे गद्खुतित्थूपमासु ॥ 
३३२. “मुसा तासं यथा सच्चं, सच्चं तासं यथा मुसा । 
गावो वहितिणस्सेव, ओमसन्ति वरं वर ॥ 
३३३. “गतेनेता परोभेन्ति, पेविखितेन ग्हितेन' च । 
अथो पि दुक्निवत्थेन, मञ्जुना भणितेन च ॥ 
३३४. ““चोरियो कठिना हेता, वाका च लपसक्खरा 
न तात किञ्चि न जानन्ति, यं मनुस्सेसु, वञ्चनं \! 
३३५. “असा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति। 
सारत्ता च पगव्भा च, सिखी सव्वघसो यथा ॥ 
३३६. “'नत्थित्थीनं पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति) 
सेवन्ति देता पियमप्पियञ्च, 
नावा यथा ओरकूलं परञ्च ॥ 
३३७. (नत्थित्यीनं पियौ नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
धना. पटिवल्लन्ति', रता व दुमनिस्सिता 11 
३३८. ““हत्थिवन्यं भस्सवन्धं, गोपुरिसञ्च मण्डलं" । 
छवडाट्क'' पुप्फछ्डुकं, सयनमनुपतन्ति नारियो ॥ 





११ राजा सखा -मी०, रो०; राजसा -स्या० २-२. ेय्यु िन्देगयुभ्पि छेदयेय्यु ~ 
0००; नेय्ुपि दिनदेसयु पि०-स्या०1 ३. कष्ट पि-सीर, स्या०, ये०! ४. तया- 
०1५. गनेन -स्या०। ६. टमिन -स्या०; निदितेिन-ते०। ७ ययिना -म०! <-घनन्या- 
सार 1 ९.पटिदिन्दन्ति -स्याणरोर1 १०. चष्टार-मौ०,म्या०, से०] ११. छवदाद्रु - स्या०। 


१३३ 


1 


ए 19 


20 


25 


श्र जप्तं [२१.५३६.३२५- 


३२४. 'घतासनं कुञ्जर! कण्सप्प, 
मुद्धाभिसित्तं पमदा' च सन्वा\ 
एतै नरो, निच्चेयतो' भजेध, 
तेसं हवे दुव्विदु सब्वभावो) ॥\ 

३२५. नच्चन्तवण्णाः न वहन कन्ता, 

न दविखिणा पमदा सेवितव्वा ! 
न॑ परस्स भर्या म घनस्स हेतु, 
एत्तित्थियो पञ्च न सेवितव्वा" '" ॥ 


जय खलू, भो, आनन्दो शिज्छराजा कुणास्स सकरुणस्स 


आदिमन्ककथापरियोसान ~ वेलां गाथायो 
9 आदिमज्छकथापरियोसाने विदित्वा ताय॑॑वेलायं द्मा गाध 
अभासि - 


३२९६. “ुण्णस्पि चेमं पथविं धनेन, 
दञ्जित्थिया पुरिसो सम्मताय । 
लद्धा खणं अत्तिमज्जेय्य तभ्पि, 
तासं वस्र असतीनं न गच्छे] 

३२७. “उद्ाहुक चे* पिः अरीनवृत्ति, 
कोमारभक्तारं पिय मनाप 1 
वासु किच्चेसु च न जटन्ति, 
तस्माहमित्थीन" न चिस्ससामि ॥ 

३२८. “न चरिस्ससे इच्छति म त्ति पसो, 
न विस्खसे रोदत्ति मे सकासे 
सेवन्ति हेता पियमपियञ्च, 
नावा यया भोरकूट" प्रल्च \\ 


(~ 


३२९ “न विस्मसे सापपुएणसन्यत, 
न विस्एसे सित्तपुखणन्ोर्‌ \ 


४ 





१ भल्जर श्वा २ पमुदा-स्या०1 ३ एतेन सौ तो०। ४. निच्वयत्तो -स 
पे ५ मन्वमावो-~स्वा०\६ ना०-स्या०, से०१७ बहून स्या, री०! € मादिम 
गायोयसिपीमान ~-स्या०। ९९ वेव स्या १०.१०. तम्मा दि द्रत्यीन -सीर र 
११. मोरषट-स्या०। 


१.५३६.२२८] कुणाखजातकं १३३ 


न चिस्ससे राजानं सखा! ममं ति, 
त वतिस्ससे इत्थि दसन्न मातरं ॥ 


३३०. “न विस्ससे रामकरासु नारिसु 
अच्चन्तसीरासु असञ्जतासु } 
अच्चन्तपेमानुगतस्स भरिया, ९ 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो॥ 

३३१. ““हनेय्यु छन्द्यं छेदपिय्युम्पि, 
कण्ठे पि छ्त्वा रुधिरं पिवेय्यु । 
मा दीनकामासु असज्जतासु, 
भावं करे गद्धुतित्थूपमासु ॥ ५ १ 

३३२. ““मुसा तासं यथा सच्चं, सच्चं तासं यथा" मुसा । 
गावो वहितिणस्सेव, ओमसन्ति वरं वरं ॥ 

““गतेनेता* परोभेन्ति, पेविखतेन स्हितेन' च । 

अथो पि दुन्निवत्थेन, मञ्जुना भणितेन च ॥ 

३३४. “चोरियो कसना" हेता, वाटा च रपसक्खरा । 

न तात किञ्चि न जानन्ति, यं मनुस्सेस्‌. वञ्चनं ।। 

३३५. “असा लोकरित्थियो नाम, वेला तासं न ॒विज्जति ¦ 
सारत्ता च पगव्मा च, सिखी सनव्वघसो यथा ॥ 

३३६. ““नत्थित्थीनं पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जति। 
सेवन्ति हेता पियमप्पियञ्च, 
नावा यथा ओकं परञ्च । 

३३७. “नत्यित्यीनं पियो नाम, अप्पियो पि न विज्जत्ि। 
धनत्ता* पटिवल्लन्तिः, क्ता वं दुमनिस्सिता ॥ 

३३८. ““टर्थिवन्धं अस्सचन्धं, गोपुरिसञ्च मण्डर" । 
छवडाहक'' पुप्फछटुकं, सथनमनुपतन्ति नारयो 1 


२३३३ 


16 


ए 2 


20 


2 





„ _ ११. राना सरफ़ा-सी०,यो०; रसजसखा -स्या०! २-२ इनेय्यु छिनदे्युम्पि छेदयेग्यु - 
सौ०गरो०, हनेष्यु नि चिन्देसमु पि०-स्या०1 ३ कण्ठ पि-नी०, स्या०, यो} ५. तथा 
सते०॥५ मतेनता -स्या० ! ६. दसिनेन -स्या०, मिटितेन-से०। ७.वयिना ~ म० । ८.धनत्या- 
स्प] ९. पदियेल्टन्ति -स्या०रो ०1 १०. चण्डाट- सौ ०, स्या०, रो° 1 ११. छयदाहव ~ स्या०। 


"12९ 


शद४ जातकं {२१.५३६ ३३९ 


३३९. “कुलपुत्तम्पि जहन्ति जकिच्चन, छवकसमसदिसम्पि । 
अनुगच्छन्ति अनुपत्तन्ति, धनहेतु दि' नारियो"' ति ॥ 


अय खलु, भो, नारदो देवब्रा्यणो आनन्दस्स शिच साजस्स 


आदिमज्छकथापरियोसानं' विदित्वा तायं वेकायं इमा माथायो 
5 अभासि - 


३४०. “"चत्तारोमे न पूरेन्ति, वे मे सूणाय भासतो 


समुद ब्राह्मणो राजा, इत्यी चा पि दिजम्पति # 
३४१. "सरिता सागरं यन्ति, या काचि पथविस्सिता 1 
ता समुरं न पूरेन्ति, ऊनत्ता\ हि न परति 1 
“्राह्यणो च अधीयान", वेदमव्तानपन्चमं । 
भि्यो पि सुतमिच्छेय्य, उनत्ता हि न प्रति ॥ 
३४३. “राजा च पथविं सव्वं, ससम सपच्वतं । 
अञ्ज्ञाचसं विजिनित्वा, अनन्तरतनोचितं । 
पारं समुदं पत्थैत्ति, उनत्ता हि न पूरति।। 
७ ३४४. “एकमेकाय इत्थिया, अदु पतिनो सिया^। 
सरा च वलवन्तो" 
करेय्य नवमे छन्दं, 


४ ३४२. 


च, सव्वकामरसाहरा । 

उनत्ता हि न पुरति॥ 
““सच्वित्थियो सिखिरिव'" सव्वभक्सा, 
सव्ित्थियो नदीरिवि सबव्ववाही"। 
सव्वित्ियो कण्टकानं व" साखा, 
मच्ित्यियो धनहेतु वजन्ति ॥ 


३८५. 


 “चातन्च'* जातेन नरो" परामसे, 
मोसिञ्चये मागरमेकपाणिना । 





१ दछपममर म्या, से०।२ गदि -म्या०, मद्विम मपि गच्छन्ति रो०1 ३. 
स्यार, रोर पोयये नन्वि। ¢ यादिमन्नमाया० -स्या०} ५ परटविन्मिना-स्या० 
पथवपिगिता- से! ६ वोनना-म्या०। > चधियान ~म्या०, अपिवान -रो०1 €. अज्य 


चन -ठ०५९. गयु ~स्वा० 1 १० यन्वन्ता-गे०1 १२. लिसोरिवि -र्या०॥। १२ मव्व्वा 
र्या । १३-१३ कप्टकेान पमागा- सोर >< 


२४. वाते जयेन प्ररो -रो०! १५. म 
स्या -मोग रो०। ु ०१ १५; 


-५३६.२५३] क्णोरुजात्कं 
सकेन हत्थेन' करेथ्य घोसं, 
यो स्वभावं पमदासु" ओसजे' ।} 
२४७. चोरीनं वहुवुद्धीनं, यासु सच्चं सुदुल्लभं । 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गतं ॥। 
३४८. “अनला मुषटुसम्भासा, दुपपुरा ता नदीसमा । 
सीदन्ति नं चिदित्वान, जारका परिवज्जये ॥ 
३४९. “आवटुनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, आरका परिवज्जये ।। 
३५०. “भं एता' उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सण्ठानं, खिप्पं अनुदहन्ति नं" ति ॥ 
अथ खदु, भो, कुणालो सकरुणो नारदस्स देवत्राह्मणस्स 
दिमज््कथापरियोसानं विदित्वा तायं वेलायं इमा गाथायो 
भासि- 


१२५ 


10 


३५१. “सर्ल्पे निसितखम्गपाणिना, 
पण्डितो अपि पिसाचदोसिना। 
उग्गतेजमुरगम्पि आसिदे, 
एको एकाय पमदायः नाल्पे ॥ 

३५२. '.लोकचित्तमथना हि नारियो, 
नच्चगीतभणितम्हितावुधा" । 
बाधयन्ति अनुपद्टितस्सतिं५ 
दीपे" रक्खसिगणो व वाणिजे ॥ 

३५३. ' नत्थि तासं विनयो न संवरो, 
मज्जमंसरनिरता असञ्जता। 
ता गिलन्ति पुरिसस्स पाभतं, 
सागरे व मकरं तिमिद्खरो॥ 


१, हव्येन दनेस्य० -स्या० 


15 


7. 120 


25 


ध. ५ ई स्या०, तातन हनेय्य घौमन ~ रो०। २-२. पमुदामु ओोस्सने - 
; प्सनेस्य रो 1 ३.चेता -स्या०। ४-४-एवपमद टि ~ से०। ५. नच्चमीतमणित- 
वा ॥ ६ मनुग्टिनागतो ~ रो० । ८२, दीपरवयनि गणा च -सो० ; दीपेरवष्टि- 
प्ाय-स्या०} ८. निभिरङ्िनयो - सीर, सो 


१३६ जातकं [ २१.५३६.३५९ 


३५४. “पञ्चकामगुणसातगोचरा, 
उद्धता अनियता असनञ्नता। 
जोसरन्ति पमदा पमादिनं, 
लोणतोयवतियं व आपका" 1 


४ ३५५. “यं नरं उपच्पेन्ति' नारियो, 
छन्दसा व रतिया धनेन वा1 
जातवेदसदिसम्पि तादिसं, 
रागदोसवयियो* ददन्ति न" 

३५६. “अदुः मत्वा पुरिसं महढनं, 

10 असरन्ति सधनाः सहत्तना 1 
रत्तचित्तमतिवे््यनिति नं, 
सार“ मालुवलता व कानने ॥ 


३५७. “ता उपेन्ति विवियेन छन्दसा, 
चित्रविम्बमुखियो अलद्धता । 
1 उहसन्ति'" पहसन्ति नारयो, 
सम्बरो“ व सतमायकोचिदा"' 
३५८. “जातरूपमणिमूत्तमूसिता, 
सक्कता पतिकुकेसु नारियो । 
रकिसिता अतिचरन्ति सामिक, 
दानवं व हदयन्तरस्सिताः* ॥! 
1. 140 ३५९. “तेजवा पि हि नसे विचक्छणो, 
सक्कतो वहुजनस्स पूजितो । 
नारिं" वसगतो'" न मासि , 
राहुनए उपट्तो" च॒ चन्दिमा ॥ 





१ बप्गा~म्वा० १२ उपरमन्ति ~ सोऽ1३ वा~न्या०, च~ रौ०1 ४. रतिया वा~ 
स्या०1 ५५ राजदोमवनियो इटन्नि न - रो० 1! ९ बद -स्या०। ७ मधन -स्या०, रो०1 


माक -स्वा०।९ त° पोवरे नन्वि १० उटमन्ति -मो०, रो० , गोटमन्ति - स्या०1 ११.११ 
भद्रो ष०-स्पा०, मवे द मनिमायकोविदरा ~ रो० 1 १२ हदयन्तरनिम्िता ~ स्या” १३-१३ 
मारीन वमद्वनो ~स्या०1 १८. उपने -स०। 


२१.५३६.३६६] कुणालजातकं १३७ 


३९०. “यं करेय्य कुपितो दिसो दिसं, 
दुदुचित्तो वसमागतं अरि'। 
तेन भिय्यो व्यसने' निगच्छति, 
नारिनं वसगतो अपेक्खवा ॥ 
३६१. केसलूननखचछिन्नतज्जिता, 
पादपाणिकसदण्डताछिता | 
हीनमेवुपगता हि नारियो, 
ता रमन्ति कुणपे व मक्खिका ॥ 
३६२. “ता कुलस्‌ विसिखन्तरेसु वा, 
राजघानिनिगमेसु' वा पुनः। 
ओडतं नमुचिपासवाकरर, 
चक्खुमा परिवज्जे* सुखत्यिको" ॥ 
३६३. “जोस्सजित्व कुसं" तपोगुणं, 
यो अनरियिचरितानि माचरि। 
देवताहि निरयं निभिस्सति, 
छेदगामिमणियं व वाणिजो ॥ 
३६४. “सो इध गरहितो परत्य च, 
दुम्मती उपहतो सकम्मुना । 
गच्छती" अनियत्तो गक्रागकं"", 
दुदरुगद्रभरथो व उप्थे 11 
३६५. “सो उपेति निरयं पत्तापनं, 
सत्तिसिम्बल्िविनञ्च आयसं" । 
आवसित्वा^ तिरच्छानयोनियं, 
पेतराजविसयं न मुञ्चति ॥ 
३६६. "'दिव्यखिड्धरतियो च नन्दने, 
चक्कवत्तिचरितञ्च मानुसे । 
१. अरि-नी०, ये०। २. व्यसनं ~ रो} ३-३. राजधानीसु निगमेसु वापन ~ 


स्या०॥ ४. नमुनिपासवागुर ~ स्या०। ५. परिवज्जेय्य -स्या०। ६. सुखत्यिमो - रो० 1 ७. 


मोस्सजित्वा -स्या० 1 ८. उपगति ~ सी०, रो० ! ९. गच्छति -स्य(० ए! १०. गलागसं -स्या०॥ 
११. मायम्‌ ~ रो० । १२. अवसित्वान - स्या०, सो! १३. दिव्याखिहारत्तिमो -स्या०; 
दिन्यस्मिहुरसतियो- से९\ 


जा००-१८ 


190 


16 


20 
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१३८ जातक [९१ ५२९ ३९९ 


नासयन्ति पमदा षमादिनः 
दुम्यतिञ्च पटिपादयन्ति न ॥ 

३९७ “दिव्यखिडुरतियो न दुल्लभा, 
चक्कवतिचरितञ्च मानुसे । 
सोण्णव्यम्हनिक्या' च' अच्छरा, 
ये चरन्ति पमदाटह्नस्थिका \1 

३६८ ““कामवातुसमत्तिक्कमा गति, 
रूपयातुया' भावो न दुल्लभो 1 
वीततरागविसयूपपत्तिया, 
ये चरन्ति पमदाहनत्थिका 1 

३९९ ““सव्वदुवखसमतिवकम सिव, 

अच्चन्तमचलित असहत ) 

निव्वुतेहि सुचिही न दुट्छभ, 

ये चरन्ति पमदाह्नत्थिकाः” ति ॥ 

“करुणाखोह तदा आसि, उदायी फस्सकोकिलो' 1 

आनन्दो गिज्ज्राजासि, सारिपृत्तो च नारदो 1 

परिसा वुढपरिसा, एव वारिथ जात्तक'' ति ॥ 


३७० 


५३७ महासुतसोमजातकं (५) 


३७१ “कस्मा तुव ररक एदिसानि, 
करोसि कम्मानि सुदारुणानि । 

हनासि इत्यी पुरिसे च भूढो, 

ममस्म हेतु अदु धनस्स कारणा ॥ 

“न बत्तहेत्‌ न घनस्स कारणा, 

न पृत्तदारस्म सहायनात्तिन । 

भत्ता च मे मगवा भूमिपा, 

सो सादति मसर भदन्तेदिस"” ॥। 


स ११ गावणा०-स्वा० माव म्दनितया व~-रा०। र्‌ पनुदाह° -स्या०॥ ३ ॥ 
व: मशा- मीर स्गयातुमम्मवा-स्या०\ ४ पुन्मतिन्मे ~ स्वा०१ ५ यदुम 
४ पुः 


३७य्‌ 


२१.५३७.३८०] महापुतसोमजातकं 


३७३. 


३७४. 


३७५. 


२३७६. 
२७७. 
२७८. 


३७९. 


३८०. 


१-१. यमेव त्वं - सी०। २-२- चिवस्ने सुरियस्सुग्गमनं पति -सी०, स्या०, रो०। 

३ फालो --रो०। `४. उपसद्भभित्वा - सी ०, स्या०, रो० 1 ५-५. हनति इत्यीपुरिसि -स्या०। 

दनाति इत्यौपुरिसे - रो०1 ६. एवमेवं - रोऽ! ७. रतो -सौ०, स्या०, रो० ! ८. अप्यति -रो०। 

| ९. नावनूज्ममि --स्या० \ १८-१०. परिवत्तिया अत्तानमेव -रो०1 १६. विहेतु-सी०, रो०। 
१२. भक्यसी -सी०, रो०; सक्छयि -स्या० ! १३. दिपदादिप -सी०; दिपदाधिप-रो०। 


“सचे तुवं भत्तुरत्थे पयुत्तो, 

करोसि केम्मानि सुदारुणानि । 

पातो व अन्तेपुरं पापुणित्वा, 

र्पेय्यासि मे राजिनो सम्मुखे तं" ॥ 
"तथा करिस्सामि अहं भदन्त, 

यथा' तुवं' भाससि काकहत्थि। 

पातो व अन्तेपुरं पापुणित्वा, 

वक्खामि ते राजिनो सम्मुखे तं" 

“ततो रत्या विवसाने, सूरियुग्गमनं पति 
काढोः रसकमादाय, राजानं उपसद्धमि। ` 
उपसङ्कुम्म' राजानं, इदं वचनमत्रवि ॥ 
“सच्चं किर महाराओ, रसको पेसितो तया । 
हनति' इत्थिपुरिसे, तुवं मंसानि खादसि'' ॥ 
“एवमेव त्तथा काट, रसको पेसितो मया । 
मम अत्थं करोन्तस्स, किमेतं परिभाससि” ॥ 
“आनन्दो सव्वमच्छाने, खादित्वा रसगिद्धिमा । 
परिक्खीणाय परिसाय, उत्तानं खादिया भतो ॥ 
“एवं पमत्तो रसगारवे रत्तो", 

वालो यदी आयति" नावनुज्ति' । 

विधम्म पत्ते चजि जातके च, 

परिवत्तिय“ अत्तानञ्ञेव“ खादति ॥ 

“ङ्द ते सुत्वान विगेतु'" छन्दो, 

मा भवखयी'' राज मनुस्समंसं 

मा त्वं इमं कवलं बारिजो च, 

द्िपदाधिप"^ सुञ्जमकासि रं ” ॥ 


१३९ 


16 


20 
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(~ 


१४० 


जातकं [ २१.५३७.३८१- 


३८१. “सुजातो नाम नामेन, गोरसो' तस्स व्रजो" । 
जभ्वुपेसिमरद्धान, मतो सो तस्स सह्य ॥ 
३८२. “एवमेव अहं काढ, भूत्वा भक्लं -रसु्तमं । 
अणद्धा मानुसं मंसं, मल्मे हिस्सामि' जीवितं” ॥ 
३८३. “माणव अभिरूपोसि, कुरे जातोसि सोत्यये } 
ने त्वं अरहसि तात, अभक्खं भक्खयेतवे ।। 


३८४. 
सोहं तत्थ 


“ससान अज्जतर्‌ एतं, कस्मा मं त्वं निवारये । 


गमिस्सरामि, यत्थ रच्छामि एविसं ॥ 


३८५. “सोचाह्‌ं निष्पतिस्सामि, न ते वच्छामि सन्तिकं ॥ 
यस्स मे दस्सनेन त्वं, नाभिनन्दसि ब्राह्मण ` ॥ 


। ३८६. ५४ 


३८७. ५४ 


अद्धा जन्मे पि दायादे, पूरते लच्छाम माणव], 
त्वञ्च जम्म विनस्सस्सु, यत्य पत्तं न तं सुणं ॥ 
एवमेव तुवं राज, द्विपदिन्द" सुणोहि मे। 


पव्वाजेस्सन्ति* तं रद्वा, सोण्डः माणवकं यथा” 1 


३८८. 


३८९. 


३९०. 


३९१. 


३९्२्‌ 


“सुजातो नाम नामेन, भावितत्तान सरावको । 

अच्छरं कामयन्तो च, न सो भूच्जि न सो पिवि। 
शकुसगगेनुदकमादाय,“ समुद उदकं मिने। 

एवं मानुस्का^ कामा, दिव्वकामान सन्तिके ।। 
“एवमेव अदं काठ, भूत्वा मक्खं रसुत्तमं । 

मजद्धा मानुसं मंसं, मन्ते हिस्सामि जीवितं” ॥ 
“यया पि ते चतरा, हंसा वेहायसद्धमा। 
मभूत्तपरिभोगेन", सव्ये अन्मत्यतं गता ॥ 

- “एवमेव तुवं राज, द्विपदिन्द सुणोहि मे। 


अभक राज भक्परेनि, तस्मा पव्वाजयन्ति" तं” ॥ 





द. सम्म नोर्मञअवजो सोर; सम्म बवजयोरणो- सो २. मुत्ता -रं 
३. दिप्मनि ~ सोर म्या०, द्यामि - से ॥ ४ यम्मा~सौग, सो! ५. विनम्ममु- रो 
गलम्‌ -रा^। ७ दन्द -स्मा०, रो०1 ८ पव्वाजिम्मन्ति ~ स्या०। 


१०. गुम उद्वमादाय - मीर, रो 


१३. भपु्तिप्मिगेन -सी०, तेर 


९. सोष्ड- 
११. माननिय ~-स्या०। १२. वेटामयद्भमा -२ 
° यदुन्धरिमोनेन -स्या०। १४. पच्वानिस्यन्ति ~ स्या” 


*५३७.३९९ | महासुतसोमनातकं १४१ 


३९३. “^तिद्धाही ति मया वृत्तो, सो त्वं गच्छसि पम्मुखो' 
अद्वितो' त्वं वितोम्ही ति, कपसि ब्रह्मचारिनि'। 
इदं ते समणा युत्तं, असिञ्च मे मज्जसि कद्धुपत्तं "” ॥ 

३९४. ““उितोहमस्मी सधम्मेसु* राज, 
नं नामगोत्तं परिवत्तयामि। ५ 
चोरञ्च छोकं अस्तिं वदन्ति, 
आपायिक नेरयिकं इतो चुतं ॥ 

३९५. सचे" त्वं सद्हसि" राज, सुतं गण्ाहि खत्तियः। 
तेन यञ्ज यजित्वानं, एवं सग्गं गमिस्ससि" 

३९६. "किस्मिं नु रट तव जातिभूमिः, 
अथ केन अत्येन इधानुपत्तो । 
अक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्थं, 
किमिच्छसी देमि तयज्ज पत्थितं” ।! 

३९७. “गाथा चतस्सो धरणीमदहिस्सर , 
सुगम्भिरत्था"" वरसागरूपमा'' । 
तवेव अत्थाय इधागतोस्मि, 
सुणोहि गाथा परमत्यसंहिता"" ।। 

३९८. “न वे रुदन्ति मतिमन्तो सपञ्जा, 
वहुस्सुता ये वहुदरानचिन्तिनो । 
दीपं हि एतं परमं नरान, 
यं पण्डिता सोकनुदा भवन्ति ।। 

३९९. 'अत्तानं" जाती उदाहु" पुत्तदार, 
धञ्ञं धनं रजतं जातरूपं ! 
किमेव'* त्वं सुतसोमानुतप्पे, 
कोरव्यसेद्र वचनं सुणोम तेतं * ॥ 
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१ यम्मूखो -रो० ॥ २-२. जन्ति -रो०1 ३. ब्रह्यचरि -से०। ४. कल्वपत्तं - 
व † ५ सदधमभेसु-रो०। ६. अपायिक ~ रो० 1 ७-७. सचे पि सदपि -सी०, रो०! ८. 
सातं ~ स्या०। ९. जातमूमि -सी०। १०. धरणीमहेस्सर - य° । ११-११. सुगम्भीरत्यवरा 
सागरूपमा -स्या०। 


४ १९. अत्तान -स्वा०। १३. उद -सी०, रो १४. किमोतु -सी०, 
स०) १५. स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्यि ! ४ 
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४००. 


४०२. 


४०३. 


०४. 


४८०५. ^ 


४८०६. 44 


जातं [२१.५९०.४०० 
"वाह" मत्तानमनूत्युनामि 
न पुक्तदारं न धनं न रर । 

सतच्न्व धम्मो चरितो पुराणो, 
तं सद्धरः ्राद्णस्छासुरप्पे ५\ 


. “ती मया सद्धरो ब्राह्मणेन, 


रदं सूर्ये दस्सरिये स्तिनि। 

तं सद्धुरं ब्राह्यमणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्षी पुनरवजिस्स 
“नेध्राहमेतं मभिसद्ृदामि, 

सुषी नरो मच्चुमुमा पमृत्तो। 
जमित्तहत्थं पुन सवजेय्य, 
कीरव्यसेद् न हि मं उपेसि'\ 
“मुत्तो तुव पोसिमादस्स ट्या, 
गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी । 
कुर कवषं जीप्विति ख सज, 
करतो तुवं एहिसि मे सकासं” ॥ 
“मतं वरेय्य परिसुदसीटो, 

न जीवितः गरहितो पापवम्मो 1 
न हि त नरं तायि दुग्गतीरहि, 
यस्सापि हेतु अलिक भणेय्य ॥ 
सचे पि वातो गिरिमावहेय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेयं । 
सव्वा च नज्जो पटिसोतत वजेय्यु, 
न त्वेवह' राज मुमा भणेय्यं ॥ 
नम फरेय्य उदवी पि मुस्मे, 
मवे" मूतवरा वनुन्वरा ॥ 





१ नवाह्‌-स्या०, नवाट्‌-रा०] > मद्ुर--म०॥ ३ ब्राह्यणसखम्प्रदाय-स्या०, 
्ाह्णस्सप्यदाय ~र 1 ४ च्पेटि-रो०1 ५-५ न हि जीनिव-सी०! ६. तायते -ीर 


स्या रो०1 ७ दु्तोमि -स्या०। ८. व -रो० 1 ९-९ न त्वेवाह्‌ -स्वा० १०. विमूस्छ ~ 
स्या०1 ११ सवत्तय्य-स्या०1 
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सिलुच्चयो मेर समूलमुप्पते 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं "' ॥ 


४०७. “असिञ्च सत्तिञ्च परामसामि, 
सपथस्पि ते सम्म अहं करोमि। 
तया पमुत्तो अनणो भवित्वा, (1 
सच्चानुरक्ली पुनरावजिस्सं'" 11 


४०८, “यो ते कतो सद्धुरो ब्राह्मणेन, 
रट सके इस्सरिये टितेन । 
तं सङ्करं ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजस्सु" ॥ वि 
४०९. श्यो मे कतो सङ्गरो ब्राह्मणेन, 
रद्र सके इस्सरिये स्तिन। 
तं संद्धरं ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरक्सी पुनरावजिस्सं'" | 
४१०. “मुत्तो च सो पोरिसादस्सं हत्या, 16 
गन्त्वान तं ब्राह्मणं एतदवोच । 
सुणोम' गाथायो सतारहायो, 
या मे सुता अस्सु हिताय ब्रह्मे” ॥ 


४११. “सकिदेव सुतसोम, सन्म होति" समागमो । 
सानं सद्खति पारेति, नासन्मि बहुपनङ्गमो ॥ 2 
४१२. "“सन्मिरेव समासेथ, सन्भि कुव्वेथ सन्थरव । 
सतं सद्धम्ममञ्जाय, सेय्यो होति न पएपियो 11 
४१३. “जीरन्ति चे राजरथा सुचित्ता, 
अथो सरीरम्पि जरं उपेति। 
सतञ्च धम्मो न जरं उपेति, 
सन्तो हये सन्भि पवेदयन्ति !1 


~ 


१. भमुप्त्तेम्य -स्या० 1 २. अयं याया मी०, य° पोत्यवेगु न दिस्सति 1. ३. सुणो- 
भि-सीम, स्या०। ५, होतु - रो! 
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४१४. धनम च दूरे पयवी' च दूर, 
पारं समुदस्स तदाहु दरे । 
ततो हवे दूरतरं वदन्ति, 
सतञ्व धम्मो असतच्चव राज ॥ 


४१५. “सदहस्सिया इमा गाथा, न हिमाः गाथा सतारा । 
चत्तारि तवं सहस्सानि, चिप्पं गण्दाहि ब्राह्मण ॥ 
८१६. “आसीतिया, नावुतियाः च गाया, 
सतारहा चा पि भवेय्यः माया। 
पच्चत्तमेव सुतसोम" जानि , 
सहस्सिया' नाम का अत्थि गाया ॥ 
५४१७. “इच्छामि वोह सुतुद्धि” मत्तनो, 
सन्तो" ति मं सप्पुरिसा" भजेय्यं। 
अहं सवन्तीहि महोदथी व, 
न हि तात तप्पामि सुभासितेन ॥ 
४१८. “अग्मि यथा त्िगकटुं दहन्तो, 
न तप्पती^ सागरो व नदीहि। 
एवम्पि ते पण्डिता राजसेदु ; 
सुत्वा न तप्पन्ति सुभासितेन ॥ 
४१९. “कस्स दासस्स यदा सुणोमि, 
गायं" अहं अत्यवि" जनिन्द 
तमेव सक्कच्च निसामयामि, 
न हि तात घम्मेसु ममत्यि तित्ति” ॥ 
४२०. “दं ते रदु सवनं सयोग्गं, 
सकायुरं सव्वकामूपपन्नं 1 





१. नमा -पे०1२.पय्वी -स्या०, सो ३ म्म ~स, रो०। ४. सदस्यो ~ सी, 
तो; साहस्सिवा -स्या०1 ५५ द्रमा-सी०, रो, नपिम ~ स्या०1 ६-६ वसीतिया नरु 
तिमा-रो०1 ७.मवेय्यु- सी ०, स्या०, रो ! ८-८ मुनसोमजानाहि -स्या०; युत्तमोम जानार्ि ~ 
सो°॥ ९-९ महस्तियो नाम द्वति मो०, सहस्मियो नामकृधन्वि ~ से° ॥ ` १०. मुतवृदटि- 
स्या०। ११-११. यन्तो च म सुप्रिा-मौ०, रो०, सन्तो मम०~-स्या०\ १२. तयति ^ 
स्यार॥ १३ वा-सी०, रो०1 {४-४ गावा यह्‌ सत्यवती ~ सी०, रो० 1 
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कि कामहेतु परिभाससिमं , 


गच्छामहं पोरिसादस्स त्तं" ॥ 


४२१. “अत्तानुरक्खाय भवन्ति हेते, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च। 
अस्सारुहा' ये च' धनुग्गहासे, 
सेनं पयुज्जाम हनाम सत्तु" ॥ 


४२२. ““सुद्क्करं पोरिसादो अकासि, 
जीवं गहेत्वान अवस्सजी मं। 
तं तादिसं पुव्वकिच्चं सरन्तो, 
दुक्भे अहं तस्स कथ जनिन्द'” \\ 
४२३. "वन्दित्वा सो, पितरं माततरञ्च, 
अनुसासेत्वा नेगमञ्च वलञ्च । 
सतच्चवादी सच्वानुरक्ख मानो, 
अगमासि सो" यत्थ पोरिसादो'" ॥ 


४२४. “कतो मया सङ्गरो ब्राह्मणेन, 
रद्र सके इस्सरिये छितिन । 
तं सङ्खरं ब्राह्मणसप्पदाय, 
सच्चानुरव्खी पुनरागतोस्मि 
यजस्स्‌ यज्ञं खाद मं पोरिसाद''॥ 


४२५. “न हायते खादितुं" म्द पच्छा, 
चितका अयं ताव सधूमिकावः। 
निद्धूमकं पचितं साधुपक्कं , 
सुणोम गाथायो सतारहायो'" ॥ 


४२६. अघभ्मिको त्वं पोरिसादकासि' , 
रदा च भद्रौ उदरस्स हेतु। 


प~~ 


१. परिभासते मं ~ सी०, स्या०, रो०। २. मन्ते - स्या०; कन्ते ~ सी०, रो०॥ ३. मस्सा- 
रोटा-स्या०, रोऽ) ४.व- सेर) ५-५.येन सो-से० 1 ६. खादितं - म०। ७. सधूमका च - 


स्या०। ८. युमौमि स्री; सुणाम --रो०1 ९. पुरिमादकासि -स्या०। १०. तौ -रो०। 
जा०२-१५ 
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धम्मज्चिमा अभिवदन्ति गाथा, ४ 
धम्मो च अधम्मो च कुटिं समेति॥ 


४२७ “अधम्मिकस्स लुरस्स, निच्चं ५ ८ ॥ 
नत्यि सच्चं कूतो धम्मो, किं सुतेन करिस्सं 
४२८. “यो मंसहेतु मिगवं चर्य, 
यो वा हने पुरिसमत्ततु । 
उभो पिते पेच्च समा भवन्ति, 
कस्मा नो अवम्मिकं वरूसि मं त्वं" 1 


५२९. “पञ्च पञ्चनखा भक्खा, खत्तियेन पजानता। न 
अभक्खं राज भक्खेसि, तस्मा अधम्मिको तुवं 
४३०. “मुत्तो तुवं पोरिसादस्स हत्या, 
गन्तस्वा सक मन्दिरं कामकामी । 
अमित्तहत्य पुनरागतोसति, 
न' खत्तघम्मे' कुसरोसि राज" 1} 
" ४३१. “ये सत्तधम्मे कुसा भवन्ति, 
पायेन ते नैरयिका भवन्ति! 
तस्मा अहं सत्तधम्म पहाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरागतोस्मि 1 
यजस्सु यञ्ज खाद म पोरिसाद''॥ 
9 ४३२. “पासादवासा पथवीगवस्ता, 
कामित्यियो कासिकचन्दनज्च ॥ 
सव्वं तहि लभसि सामिताय, 
सच्चेन किं पर्ससि जानित्रस'' ॥ 
४३३. “ये केचि मे अस्थि रसा पथव्या, 
सच्च तेस साधुर रसान । 
न नन 
१ स्या०, रो० पोत्यु नन्यि २ भम्म-रो०1३ चासो! ४८४ न सत्यधम्मे- 
स्या० गनक्वत्तघम्मे - ते) ५ 


1 
पठरोगवस्मा --स्या०, पटयोगनाम्त _ रो०1 ९ रन्भति रौ? 
७ पस्मनि-स्या०\ ८ प्ठन्या-स्या०, पथव्या सते 1 


[1 


=~-----. 
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सच्चे ठित समणब्राह्यणा च 

_ तरन्ति जात्तिमरणस्स पार“ ॥ 
४३४. “मुत्तो तुवं पोरिसादस्स हत्या, 
गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी । 


अमित्तहत्थं पृनरागतोसि, 


न हि' नून ते मरणभयं जनिन्द । 
अलीनचित्तो जसि सच्चवादी "” 
४३५. “कता मे कल्याणा अनेकरूपा, 
यञ्जा चिदा ये विपुला पसत्था। 
चिसोधितो परलोकस्स मग्गो, 
धम्मे छित को मरणस्स भाय ॥ 
४३६. “कता मे कल्याणा अनेकरूपा, 
यज्ला यिट्वा ये विपुला पसत्था। 


अनानुतप्पं परलोकं गमिस्सं, 


यजस्सु यज्ञं अद' मं पोरिसाद।\ 


४३७. “पिता च माता च उपट्टिता मे, 


घस्मेन्‌ मे दृस्सुरियः पस्त्यं \ 
विसोधिती परलोकस्स सर्गो, 


धम्मे स्ति को मरणस्स भाये॥ 


४३८. “पिता च माता च उपद्िता मे, 


धम्मेन मे इस्सरियं पसत्थं । 
अनानुतप्पं परलोकं गमिस्सं, 


यजस्सु यञ्जं अद मं पोरिसाद॥ 


४३९. “नातीस्‌ मित्तेसु कता मे कारा", 


घम्मेन मे इस्सरियं पसत्थं । 
विसोधित्तौ परलोकस्ख मर्गो, 


धम्मे स्ति को मरणस्स भाये।। 





१.दह६-से०) २. चनि-मी०, स्या०, रोर) 
४४. कुकासे-स्या०। 


॥ 


३. 


राद~-गी०, 


स्यार, रो०। 
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“नातीसु मित्तेसु कता मे कारा, 

यम्मेन मे इस्सरिय पसत्थ 1 

अनानुतप्प परलोक गमिस्स, 

यजस्सु यञ्ज अद म पोरिसाद1 

“दन्न मे दान वहुधा वहून', 

सन्तप्पिता समणब्राह्मणां च। 

विसोधितो धरछोकस्म मग्गो, 

धम्मे ठतो को मरणस्म भायं।। 
“दिन्न मे दान वहुवा वहन, 

सन्तप्पिता समणब्राह्यणा च। 

अनानुत्प्प पररोक गमिस्स, 

यजस्सु यज्ज अद म पोरिसाद"' 11 
“विसं पजान पुरिसो अदेय्य, 

आसीविस जकितमुग्गतेज । 

मुद्धा पि तस्स विफलेय्य' सत्ता, 

यो तादिस सच्चवादि अदेय्य'' ॥ 
“सुत्वा धम्म विजानन्ति, नरा कल्याणपापक | 

५ = [31 11 

अपि गाथा सुणित्वान, धम्मे मे रमते मनो'' ॥ 
“सकिदेव महाराज, सन्भि होति, समागमो 1 
सा न सद्धति पारेति, नासव्मि वहुसद्मो ॥ 
“सन्भिरेव समासेथ, स्मि कुव्वेथ सन्यव 1 
सत सद्धम्ममन्ञाय, सेय्यो होति न पापियो ॥ 
“जौरन्ति वे राजस्या सुचित्ता, 

अयो मरीरम्पि जर उपेति । 

सतज्च धम्मो न जर उपेति, 

सन्तो हवे सच्भि पवदयन्ति ॥ 





१ बद्ृघ्न-रा०। २ ममा द्रा्या- रो०। ३ विपतेय्य ~ सी रो०॥४ -रमनी ~ 
सीर रो०। ५ मुनसोम-मी० ते०। ६ ह पतेव्य -सी० रो० 
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"४५०. 


४५९. 


४५२. 


४५३. 
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१. तुष्टं से*1 २. वित्तो -से०! ३-३. बुग्धमे च्वं-पी०; युन्पते हवं -स्या०; 
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नभं च दुरे पथवी च दूरे, 


पारं समुदृस्स तदाहु दरे । 
ततौ हवे दूरतरं वदन्ति, 
सतञ्च धम्मो असतल्च राज" ॥ 


. (गाथा इमा अत्थ्वती सृुन्यञ्जना, 


सुभासिता तुह जनिन्द सुत्वा । 
आनन्दि वित्तो सुमनो पतीतो, 
चत्तारि ते सम्म वरे ददामि" ॥ 


“यो नत्तनो मरणं वृज्जसि' तुवं ' , 
हिताहितं विनिपातञ्च सर्गं । 
शिद्धो रसे दूज्चरिते निविदो, 
किं त्वं वरं दस्ससि" पापधम्म॥ 


जहञ्च तं देहि वरं त्ति वज्जं, 
त्वं च पि दत्वान अवाकरेय्य। 
सन्दिष्धिकं करुहमिमं विवाद, 

को पण्डितो जानमुपव्वजेय्य'' ॥ 


“न तं वरं अरहति जन्तु दातुं, 
यं वां पि दत्वान अचाकरेय्य। 
चरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 

पाणं चजित्वान पि दस्समेव'" ॥ 


“अरियस्स अरियेन समेति सख्यं, 
पञ्जस्सं पन्नाणवता समेति । 
पस्तेय्य तं वस्ससत्तं अरोमं, 

एतं वरानं परमं वरामि" ॥ 
""अरियस्स अरियेन समेति सख्यं, 
पञ्ञस्छ पञ्जाणवता समेति । 


१४९ 


10 


16 


29 


+ 


15 


१५० नातव ॥ + 


पस्सासि' म वस्ससत अरोग, 
एत' वरान पठम ददामि" ॥ 


४५५ “ये सत्तियासे' इध भूमिपाला, 
मुद्धाभिसित्ता कतनामघेय्या । 
न तादिसे भूमिपती अदेसि, 
एत वरान दुत्तिय वरामि""॥ 


४१६ “वे सत्तियासे इव भूमिपाला, 
मुद्धाभिसित्ता कतनामवेय्या । 
न तादिसे मूमिपती अदेमि, 
एत वरान दृतिय ददामि ॥ 
४५७ “परोसत खत्तिया ते गदिता, 
तावता अस्सुमुखा रदन्ता 1 
सके ते रद्र पटिपादयादि, 
एत वरान तत्तिय वरामि॥ 
“परोसत खक्तिया मे गदिता, 
तलावृता अस्सुमुखा रुदन्ता 1 
सके ते रद्र पटिपादयामि, 
एत वरान ततिय ददामि” ।॥ 
“चिद्‌ ते रदु व्ययिता, भया दहि, 
पुय नरा छेणः मनुप्पचिद्रा1 
मनुस्समस विरमेह राज, 
एत वरान चतुत्य वरामि'" ॥ 
“अद्धा हि सो भक्सो मम मनापो, 
एतम्स हेतुम्दि” वन प्रदरो । 
सोह कय एत्तो उपारमेय्य, 
मज्ज वरान चतुत्य वरस्सु"" | 


४५८ 


४५९ 


४६० 





१ पस्यसि -स्या०, पस्मपि-रो० 1२ एव -स्या०। ई वत्तियाये-तो०। ४ गरदा 
स्या, ये] ५-९ सदेन रटुन पटिपादयामि त-सो०1 ६ व्यथित -सी० , 


से} ७ रेन-पो०। ८ विर्मादि -स्या०।९ मम -सी०, स्या०, रा०। १० देवुभ्पि -ो०। 


,५३७.४६७] महासुतसोमजातकतं १५१ 


४६१. "न वे पियं मे ति जनिन्द तादिसो, 8 24 
अत्तं निरकच्च' पियानि सेवति । 
अत्ता ष सेय्यो परमा च सेय्यो, 
न्मा पिया ओचितत्थेन' पच्छा” 1} 


४९२. “पियं मे मानुसं मंसं, सुतसोम विजानर्हि । 1 
नम्ह सक्काः निवारेत्‌, अच्जं वर॑ सम्म वरस्सु 


४६३. श्यो वे पियं मे ति पियानुरक्खी, 
अत्तं निरंकच्च पियानि सेवति। 
सोण्डो वं पित्वा चिसमिस्सपानं," 
तेनेव सो होति दुक्खी परत्य ॥ 10 


४६४. “यो चीघ सद्धाम पियानि हित्वा, 
कच्छेन पि सेवति अरियधम्मेः। 
दुकखितो व पित्वान यथोसधानि, 
तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥ 

४६५. “ओहायहं पितरं मातरञ्च, 
मनापिये कामगुणे च'" पञ्च । 
एतस्स हेतुम्हि वनं पचिद्धो, 
तं ते वरं किन्ति महं ददामि ॥ 

४६६. “न पण्डिता दिगुणमाहु वाक्यं, 
सच्चप्पटिञ्जा व भवन्ति सन्तो । 
वरस्मु सम्म इति मं अवोच, 
इच्चव्रती^ त्वं न हि ते समेत्ति'॥ 

४६७. “अपुञ्जकभिं अयसं अकिति, 
पापं चहुं दुच्वरितं किलेसं । 





१. निर्वत्या-मौ०, रो०; निरद्गत्व-स्या०! २-द~सी०, स्या०, सेर! ३ योचि- 
वत्ते ~म्या०। ४. सकद -मी०, तेऽ \ ५-५ सुव मस्म वर -सी०, स्या०, रो०। ६ पियान्‌- 
स्री -पीण 


सो०\ ७-७ पीत्वान विसस्म धारः -मो०, -तो०, ° विमभिस्मयाठ-स्या०॥ 
८. अपियिपप्मं -सो०, रो०1 ९ मनापिे -स्या०, सो १०. पि~-स्या०। ११.१९. 
सचक्नटिस्या च~ चे०। १२ इच्चा०-स्यार। 


१५२ 


४९८ 


४६९ 


४७० 


४७१. 


४७२ 


१४७३ 


जातक [ २१.५३७ 


मनुस्समसस्स कते" उपागा, 
त ते वर किन्ति मह्‌ ददेग्य॥ 


“न त चर अरहंति जन्तु दातु, 
यवा पि दत्वान अवाकरेय्य। 
वरस्सु सम्म अविकम्पमानो, 
पाण चजित्वान' पि दस्समेव"'॥ 


"पाण चजन्ति तन्तोः ना पि धम्म, 
सच्चप्पटिन्बा व भवन्ति सन्तो । 
दत्वा वर खिप्पमवाकरोहिः 

एतेन सम्पज्ज सुराजसेद्र 11 


“चजे धन अद्गवरस्स' हेतु", 
अद्ध चजे जीवित रक्लमानो। 
अद्ध धन जीवित चा पि सव्व, 
चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो"' ॥ 


“यस्मा हि" धम्म पुरिसो विज्जा, 
ये चस्स कल विनयन्ति सन्तो 

त हिस्स दीपञ्च परायणच्च, 

न तेन भित्तिः जिरयेथः पञ्ो'" ।1 
“अद्धा हि सो भक्खो मम मनापो, 
एतस्स हेतुम्हि वन पवि । 

सचे च॑ म याचकि एतमत्य, 
एतम्पि ते सम्म वर ददामि ॥ 
“सत्या च मे होसि सखा च मेसि, 
वचनम्पि ते सम्म अह्‌ अकासि । 


तुवम्पि" मे सम्म करोहि वाक्य, 
उभो पि गन्त्वान पमोचयाम्‌'” 11 





१ मो-स्या०। २ जितवान -रा०५३३ सता नस चम्मो -स्या०। ४४ यो 


पन भर्भहतु-मो०, रो १ ५ पि ~तो ०1९ परायनन्व-स्या०, रो०1७ मेतति-स्या०। 
८ जप्यय~मो० से०\ ९ व-सो० १० त्व पि-स्वा०। 


१.५३७.४८०] महासुतसोमजातकं १५३ 


७४. (सत्या च ते होमि सखा च त्यभ्टिः 
वचनम्पि मे सम्म तुवं अकासि । 
अहम्पि ते सम्म करोमि वाक्यं, 
उभो पि गन्त्वान पमोचयाम” 


४७५. (कम्मासपादेन विहेठितित्थ , 5 
तलावुता आस्सुमुखा रुदन्ता । 
न जातु दुव्मेथ इमस्स रज्ञो, 
सच्चप्पटिञ्नं मे पटिस्सुणाथः' । 

४७६. “कम्मासपादेन विहेल्तिम्हा, 
तकाचुता अस्सुमुखा सुदन्ता ! 
न॒ जातु दृन्मेय इमस्स रज्ञो 
सच्चप्पटिञ्जं ते पटिस्सुणाम' 

४७७. “यया पिता वा अथ वा पि मात्ता, 
अनुकम्पका अत्थकामा पजानं । 
एवमेव' वो" होतु अयञ्च राजा, 
तुम्हे च वो होथ यथेव पुत्ता" 

४७८. यथा पित्ता चा अयवा पि माता, 
अनुकम्पका अत्थकामा पञानं । 
एवमेव नो होतु अयच्च राजा, 
मयम्पि हैस्साम यथेवं' पुत्ता" ॥ 

४७९. "चतुप्पदं सकुणं चा पि मंसं, 

सूदेदि रन्धं सुकतं सुनिद्धितं । 

सुधं व इन्दो परिभुल्जियान, 

हित्वा कथेको रमसी अरञ्ते ॥ 

"ता खत्तिया वल्लिविलाक्मन्ञा", 5 

जलद्भुता सम्परिवारयित्व(1 


10 


20 


४८०. ^ 





१ पिदैष्निम्टा ~ स्वार; पिदैठितता -रो०1 २. पटिसुणोम --स्या०} इ. एवभ्पि 
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७. येल्द्विन्यारमन्धा~स्या०, रो०। 

ऋ५० ~ २९ 


(> 


१५४ जातक [२१ ५३७.४८० 


इन्द व देवेसु पमोदयिसु, 

हित्वा कथेको रममी अरज्जे ॥ 
४८१ “तम्बूपवाने वहुमौणकम्हि, 

सुभग्दि' सव्वन्मयनम्हि सद्धे। 

सेय्यस्स' मज््म्ि सुव मयित्वा, 

हित्वा कयेको स्मसी अरज्ने ॥ 
४८२ “पाणिम्सर वुम्भथूण निसीये, 

अयो पि वें निपपुरिसिम्पि" तूरिय' 1 

वहु सुगौतन्च सुवादितस्च, 

हित्वा कथेको रमसी अरन्े ॥ 


४८३ “'उय्यानसम्पन्नः पहूतमात्यः 
मिगाजिनूपेतपुर सुरम्म । 
हेहि नागेहि रयेहुपेत, 
हित्वा कथेको रमसी भर्ने" 1 
४८४ “"काद्धपक्वे यथा चन्दो, हायतेव सुवे सुवे । 
काढ्पक्तूपमो राज, भसत होति समागमो ॥ 
४८५ “"ययाह्‌' रमकमागम्म, सूद कापुरिसाधम'* ॥ 
अकासि पापकः कम्म," येन गच्छामि दुग्गति ॥ 
४८६ “सुक्कपक्ये यथा चन्दो, वदेव सुवे सुवे । 
सुव्कपर्वूपमो राज, सत होति समागमो ॥ 
४८७ ““ययाह्‌ तुचमागम्म, सुतसोम विजानदि । 
काहामि वृस कम्म, येन गच्छामि सुग्गति ॥ 
४८८ 


“यरे यया वारि जनिन्द वृहू, 

अनदढनेय्य न चिरद्टतीक 1 

एवम्पि" टोति यमत ममागमौ, 4 
अनद्धनेय्यो उदकः येव 11 
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१ मुचिग्टि मोर, रौ०।२ म्यत -मी०.रो०, द्रुतं -स्या०॥ ३ ययनम्म ~ मौ 


द-राण ) 


१.५३७.४९४] महासुतसोम॑जातकं १५५ 


४८९. “सरे यथा वारि जनिन्द वुदुः 
चिरद्भितीकं नरवीरसेदु' । 
एवम्पि वे होति सतं समागमो, 
चिरद्भितीको उदकं सरे ॥ 
४९०. “अब्यायिको होति सतं समागमो, 
यावम्पि तिदस्य तथेव होति। 
चिप्पं हि वेति अस्त समागमो, 
तस्मा सतं धम्मो असन्भि आरका'" ॥ 
४९१. नन सो राजा यो अनजेय्य जिनाति, 
`न सो सखा यो सखारं जिनाति। 
ने सा भरिया या पतिनौ न विभेति, 
नते पुत्ताये न भरन्ति जिण्णं\ 
४९२. "त सा समा यत्य न सन्ति सन्तो, 
नते सन्तो ये न भणन्ति धम्म] 
रागञ्च दोसञ्च पाय मोहं 
धम्मं भणन्ता व भवन्ति सन्तो ॥ 
४९३. “नामासमानं जानन्ति, मिस्सं वारेहि पण्डितं । 
भासमानं च जानन्ति, देसेन्तं अमतं पद ॥1 
४९४. "“भासये जोतये धम्मं, पर्गण्टे इसिनं धज । 
सुमार्सितदजा इसयो, धम्मो हि इसिनं धजो” त्ति॥ 
असीतिनिपात निद्धितं ! 


16 


१ 
[= 


तस्सुद्ानं 
सुमुखो पन हंस्वसो च महा, 
सूवभोजनिको च परो पवरो। 
सकरुणाल्दिजाचिपतिन्हयनो, 
सृतमोमवरुत्तममव्टयनो ति ॥ 


--ः ०: 





१, तरविरिपनेट- गौर, मेर! 


२२. महानिषातो 


+ ५३८. मूगपक्लजातकं (१) 


214 १ “मा पण्डिच्चय' विभावयः 
वालमतो भव सब्वपाणिने ! 
सव्यो त जनो ओचिनायतु, 
एव तवं अत्यो भविस्सति'" 

5 २ “करोमि तेत वचन, य॒ म भणसि देवते। 
सत्थकामासि मे अम्म, दितकामासि देवते" ॥ 
“करिन्रु सन्तस्मानो व, कासु खणसि सारथि 
पुरो मे सम्म अक्वाहि, कि कासुया करिस्सं 

४ “ज्मो मूगो च पक्खो च, पुत्तो जातो अचेतसो 

४ सोम्हि र्जा समज्जिद्धो, पुतत मे निखण' बने 

५ “न वधिरो न मूगोस्मि, न पकौ न" च वीकरो 

अवम्म सारथि कथिरा, म चेः त्व निखण वने 

६ “ऊरूः वाहुः च मे पस्म, भासितस्च सुणोहिं मे 

अवम्म सारयि कथिरा, म चै त्व निखण वनेः 

७ देवता नुसि गन्धव्यो, अदुः सको पुर्ददो 

कोवा त्व कस्म वा पत्तो, क्थ जनिमुत भ 

८ शनम्दि देवो न गन्धव्त्रो, ना पि मयको पुरि 

कासिरन्मो भद्‌ पत्तो, य॒ बासूया निसञ्च 

९ “तस्म रन्मो अह पूतनो, यस्व मम्मूपजीवसि' ` 

अघम्म सारयि कयिरा, मचे त्व निखण धः 


^, 


[1 


मे ल्मे = १४ 
से ५ क म्मा ८ उ वाहू~सी०, उन्-्वाह-स्या०, ॐ 
भादी, माद ग्या०। ९ वरिपथ्नानि माणसे 9 रामु°-सी 


1 


३८.२१] मूगपदलजातकं १५७ 


१०. “यस्स स्क्खस्स॒ छायाय, निसीदेय्य सयेय्य॒वा। 
न तस्स साखं भञ्जेग्य, मित्तदुन्भो' हि" पापको ॥ 

११. “यथा स्क्खो तथा राजा, यथा साखा तथा अहं} . ४8.150 
यथा छायपगो पोसो, एवं त्वमसि सारथि । 
अवम्मं सारथि कयिरा, मंचे त्वं निखणं वनं 5 


१२. “पहूतमक्खो* भवति, विप्पवुदरु। क घरा। 
वहू नं उपजीवन्ति, यो मित्तानं न दुव्भति ॥ 
१३. “यं यं जनपदं याति, निगमे राजधानियो । 
सब्वत्थ पूजितो होति, यो मित्तानं न दुन्भति ॥ 
१४. “नास्स चोरा पसाहन्ति, नातिमजञ्जन्ति खत्तियाः) 
सव्वे अमित्ते तरति, यो मित्तानं न दुन्भति ॥ 
१५. “अक्कुद्धो सघरं एति, सभायं* पटिनन्दितो । 
आतीनं उत्तमो होति, यो मित्तानं न दुन्भति 
१६. ““सक्कत्वा सक्कतो होति, गरु होति सगारवो । 
वबण्णकित्तिभतो होति, यो सित्तानं न दुन्भति ॥ 15 
१७. “पूजको लभते पूजं, वन्दको पटिवन्दनं । 
यसो कित्तिञ्च पप्पोति, यो मित्तानं न दुन्भति ॥ 
१८. “अग्गि यथा पज्जलति, देवता वं विरोचत्ति। 
सिरिया अजितो" दोति, यो मित्तानं न दुव्भति \\ 
१९. “गावो तस्स पजायन्ति, खेतते वृत्तं विरूहति। 
वृत्तानं फलमस्ताति, यो मित्तानं न दुन्मति ॥ 
२०. ""दरितो पन्वतातो वा, रक्तो पतितो नरो 1 
चुतो पतिद्रुं भति, यो मित्तान न इुव्भत्ति \ 
२१. “"विरून्दमूलसन्तानं, निग्रोधमिव मालूतौ! । 
अमित्ता नप्पसाहन्ति,“ यो मितानं न दुन्मति"”॥ 
१-१. भित्तदूमो हि-मी०, रो०। २. यहूतव्भक्मो - स्या०। ३. पिषप्पवुत्यो ~ सी, 


सोर; वितनमुत्तो-स्या०। ४. समा-सी०, से ५ पसरन्ति~- सी 
मातिमस्तरेति गनियो -मी०, स्या०, से०। ७. मनाय -मौ० 


भ्य ९. माद्ूो- सेरा १०. नप्यमरनि -स्या०, से०। 





स्याऽ, रा०1 €~ 
स्या०, रो०1॥ ८. अन्गहितो ~ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८ 


२९. 


चट्‌ जानादा चच्तरे-सो०, 


जातकं | २२.५३८.५५ 


. “एहि त पटिनेस्सामि, राजपुत्त सक धरं । 


रज्जं करेहि भन्ते, क्र अरज्जे करिस्ससि" ॥ 


. “अदं मे तेन रज्जेन, बातकेहि' धनेन वा। 


यं मे अघम्मचरियाय, रज्जं रन्मेथ सारथि" ॥ 


. “पुण्णपत्तं म॒लाभेहि५ राजयुत्त' इतो गतो । 


पिता माता च मे दज्जु, राजपुत्त तयी गते ॥ 


“जरोषा च कुमारा च, वेियाना च ब्राह्मणा। 
ते पि अत्तमना दज्जु, राजपुत्त तयी गते ॥ 
“'त्थारोहा" अनीका, रथिका पत्तिकारका । 

ते पि अत्तमना^ दज्जू\, राजपुत्त तयी गते ॥ 
“वहुध्रञ्जा" जानपदा," नेगमा च समागरता। 
उपायनानि" मे दज्जु, राजपुत्त तयी गते"' ॥ 
“पितु मातु च ह्‌ चत्तो, रद्स्स'” निगमस्स च। 
अयो सनव्वकरुमारान, नत्थि मण्ह॒ सकं धरं ॥ 


“अनुज्नातौ अह मत्या, सञ्चत्तो पितरा भहं । 
एकोरञ्ञे पव्वजितो, न कामे अभिपत्य" ॥ 


~ “अपि अतर्मानान, फलासा व समिन्कति। 


विपवकब्रह्मचरियोस्मि, एव जानाहि सारथि ॥ 


~ “जवि अतरमानान, सम्मदत्यो चिपच्चत्ति। 


विपक्कब्रह्मचस्योस्मि, निक्बन्तो अवरुतोभयो"" ॥ 
“एव कग्गुकयो सन्तो, चिसदरुयचनो" चसि'* 1 
कम्मा पितु" च" मातुच्च, सन्तिके न भणी तदा" ॥ 





४ (क लाकतेन स्वार ५२ पामे - मौ०, पलन्मेहि ~ से०। ३ राजपुनो ~स्यार 
छयाष्टा सी, सो०1 ५ पततित्रास्वा -रो०। ६-६ दज्जु पनीत रोर । ° 


स्या०। *-द्‌ 


वहभनवदा चन्तं - रो, वहतत यञ्या० ~~ म्या०। ८ उपयान्ति - 


मातुच्न-रो = ह्िन-यवचनो ५ 
स्वा०। १३.१३ तृन्व रो! १० रयम्म -रो०\ १, सेना श्र गरौ 


पिवुच्च -रो०। »४ मानु च -म्या०। 


८.४३] मूगपक्छजातकं १५९ 


३३. "नाहं असन्धिता' पक्खो, न वधिरो असोतता। 
नाहं अजिव्हता मृगो, मा मं मूगमधारियि'॥ 

३४. "पुरिमं सरामहं जाति, यत्य रज्जमकारयि । 
कारयित्वा तहिं रज्जं, प।पत्थं' निरयं भुसं ॥ 

३५. “वीसतिच्चेव वस्सानि, तहि रज्जमकारयिं । 6 ४.15 
असीतिवस्ससह्स्सानि, निरयम्हि अपच्चिसं ॥। 

३६. "तस्स रज्जस्सहं भीतो, मा म ॒रज्जा" भिसेचयु । 
तस्मा पितु च मातुच्व, सन्तिके न भणि तदा ॥ 

३७. "उच्छद्ध मं निसादेत्वा", पिता अत्थानुसासति। 
एकं हनथ वन्धथ, एक खारापतच्छिक। 19 
एकं सूरस्मिं' उप्पेथ'", इच्चस्स मनुसासति ॥ 

३८. “तायाहं'" फर्सं सुत्वा, वाचायौ समुदीरिता । 
अमूगो मूगवण्णेन, अपक्लो पवखसम्मतो । 
सके मृत्तकरीसस्मि, अच्छाहं सम्परिप्लूतो ॥ 

३९. “कसिरज्च परित्तञ्च, तञ्च दुवसेन संयुत । 1 
को मं^ जीवितमागम्म, वेर कयिराथ कंनचि ॥ 


४०. ' पञ्जाय च अलाभेन, धम्मस्स च अदस्सना । 
को मं जीवितमागम्म, वेर कयिराथ केनचि ॥। 
४१. “अपि अतरमानानं, फलासा व समिज्जञति। 


विपवकत्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि सारथि 20 
४२. “अपि अतरमानानं, सम्मदत्यो विपच्चति । 
विपक्कत्रहमचरियोस्मि, निक्खन्तो अकुतोभयो'" ॥ 
- “अहम्पि पव्वजिस्सामि, राजपृत्त तवन्तिके। 
अन्हायस्स्‌' म॒ भदन्त, पव्वञ्जा मम रुच्चति” ॥ 


४३ 


| १ भगत्विना -मोऽ। २. मूगो धारयि ~ सी०। ३. पपत्व ~ रो० 1 ४. अपन्वतति ~ 
'* भपल्यमि -गो०। ५. रज्ने -स्या०; रज्न ~ग. 1 €. उच्चयः -स्या०। ७ निमी 
। ~ म्या०, रो०। ८ मरापनिच्छय ~ 


ि म्ा०। ९. मूटस्मि -स्या०। १०. भप्येय -स्रौ०; 
प--ग्या ; अच्च्य-रो०। ११. तस्या०-रो०] १२. त~-मो०, सो०] १३. अन्टमम्नु - 
* गर {। 


१६० 


४. 


४९. 


"४८. 


८९. 


५०. 


५१. 


५२. 


न-------------- 


१ दरममि-ग्दा०! ३ निरन्यन ने 
५ ॥ ७ ^ ~ग ¬} चय्व्या 
भृन्नपदनो-रो+१ ८५ न ध 


जातकं [२२.५३८.४५- 


. “शस्यं निय्यादयित्वान, मनणो एदि सारथि! 


अनणस्स टि पव्वज्जा, एतं इसीहि* वप्णितं”” ॥ 
“वदेव त्याह वचनं, - मकरं भदुमत्थु ते । 
तदेव मे त्वं वचनं, याचितो क्तुमरहसि ॥ 


“इवेव ताव गच्छस्सु, याव राजानमानये । 
अप्पेव ते पिता दिस्वा, पतीतो सुमनो सिया" ॥ 


- “करोमि तेतं वचनं, यं मं भणसि सारथि। 


अहम्पि दटृदुकामोस्मि, पितरं मे इधागतं ॥। 
“एहिं सम्म निवत्तस्त्‌, कुसलं वज्जासि बातिनं । 
मातरं पितरं मण्दे, वुत्तो वज्जा्ति वन्दनं'' ॥ 


तस्स पादे गहेत्वान, कत्वा च नं पदविखणं ! 
सारथि रथमार्द्‌, राजद्वारं उपागमि ॥ 


"सुज्ञ माता रथं दिस्वा, एकं सारथिमागतं । 
यस्सुपुष्णेहि नेत्तेदि, रोदन्ती भ॒ उदिवखति ॥ 
अयं सो रारि एति, निहन्त्वा" मम अव्रजं। 
निहतो नून मे पुत्तो, पयव्या" भूमिवद्ुनो" ॥ 
"यमित्ता नून नन्दन्ति, पतीता नून वेदिनो । 
जागतं मारथिं दिस्वा, निह॒न्त्वा मम उत्रजं 1 


` शन्न मति स्य दिस्वा, एक सारथिमायतं। 


भस्मुपुष्णेदि नेततेहि, रोदन्ती परिपुच्छि' नं ॥ 


८ केन्र ् टि {८ 
` “किन मूगो कितु पक्वो, क्रु सो विटपी तदा। 


निद्नमानो मूमिया, तं मे खक्याहि सारथि ॥ 
"य छवि पादनि ५ 

. वट्‌ पादि, मूगपक्योः चियज्जयि। 
निःल्जमानो भूम्या, त मे यक्पाहि पुच्छितो'॥ 


^ ॥1 
न य्या -म्या०, प्यव्या ~सन 
पठति - म्व, बरिद्न्टनि -नै०1 द. यमोपमौ ~स 


१.५३८.६७1] मूगयत्सनातं १६१ 


५६. “अक्लेय्यं ते' अहं अय्ये, दज्जासि अभयं मम । 
यं मे सूतं वा दिद्रुं वा, राजयूत्तस्स सन्तिके" ॥ 
५७. “अभयं सम्म ते दम्मि, अभीतो भण सारथि । 
यं ते सुतं वा दिदं वा, राजयुत्तस्स सन्तिकं"" ॥ 
५८. “न सो मूगो न सो पक्खो, विसद्ुवचनो चसो! 6 
रज्जस्स किर सो भीतो, अकरा आलये वहू ॥ 
५९. “पुरिमं सरति सो जाति, यत्य रज्जमकारयि । 
कारयि्वा तहिं रज्जं, पापत्थ' निरयं भुसं ॥1 
६०. “वीसत्तिञ्चेव' वस्सानि, तहिं, रज्जमकारयि । 
असी तिवस्ससहस्सानि, निरयम्हि अपच्चि सो॥ 10 
६१. “तस्स रज्जस्स सो भीतो, मा मं रज्जाभिसेचयुं। 
तस्मा पितु च मातुच्च, सन्तिके न भणी तदा ॥ 
६२. अद्धपच्चद्धसम्पन्नो, आरोहपरिणाहवा । 
विसदुवचनो पञ्ो, भग्गे सम्गस्स तिटुति ।। 
६३. “सचे त्वं दट्ढुकामासि, राजपुत्तं' तवत्रजं । 
एहि तं पापयिस्सामि,' यत्य सम्मति तेमियो'" ॥ 
६४. योजयन्तु रथे अस्ते, कच्छं नागान" वन्ध । 
उदीरयन्तु सङह्ुपणवा,“ वादन्तुः एकपोक्खरा ॥ 
६५. “वादन्तु" भेरी सन्नद्धा, चम्म्‌ वादन्तु दुन्दुभी । 
नैगमा च मं अन्वेन्तु, गच्छं पुत्तनिवेदको '* ।। 
६६. “ओरोधा च वूमाया च, वेसियाना चं ब्राह्मणा । 
चिप्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पृत्तनिवेदको ॥ 


६७. ““हत्यारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका*। 
चिप्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पृरत्तनिवेदको ॥ 
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१. यत्सिम्म तमनो) शपिगस्मन्ते -रो०\ 2.अकरौ -सी०,ते०1 ३. काप्यं ~ 
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१६९ 


६८. “समागता जानपदा", नयमा च समागता । 
चिप व  पुत्निवेवको 
तर्पं यानानि योजेन्तु, गच्छं पुत्तनिवेदको ॥ 
६९. “यस्मे च सारथी युत्ते, सिन्यवं सौघवाट्न । 
राजद्रं उपागच्छु", युत्ता' देव इमे हया" 
७०. यूटा जवेन हायन्ति, किसाः दायन्ति थामुना । 
किसेः यूके विवज्जेतवा, संसदा योजिता हया ॥ 
७१. “ततो रजा तरमानो, युत्तमारुय्ट्‌ सन्दन 1 
दइत्यागारं अज्ज्ञमासि, सव्वा व अनुयाय म॥ 
७२. "वाठ्वीजनिगुण्ीसं, सग्गं छत्तव्च पण्डर । 
उपाधिरयमार्ट" सुवण्णेहि” अलद्धता 1 


७३. “ततो सष" राजा पायासि, पुरक्वत्वान" सारं । 
च्िप्पमेव उपागच्छि, यत्य सम्मति तेमियो ॥ 

७४. “तञ्च दिस्वान आयन्तं, जटन्तमिव तेजसा । 
खत्तद्ुपस्व्यू््दं", तेमियो एतदब्रवि 

७५. “कच्चि नु तात कुस, कच्चि तात अनामय । त 
सव्वा” च" राजकख्नायो, अरोगा मच्द्‌ मातरो" । 

७६ 


कुखटस्तचेव मे पत्त, गयो पृत्त अनामय । 

मव्वा च राजकन्जायो, गरोगा तु्ह्‌ मातरा 

७७. “कच्चि ममज्जपो ' तात, कच्चि ते सुरमप्पिय॥ 
कञ्चि सच्चे च घम्मे च, दाने ते रमते मना 


अमज्जपो यहं पृत्त, जयो मे मुरमप्पिय। 
सया सच्चे च घम्मे च, दाने मे रमते मना ॥। 


~---------- 


४७८ 


१. जनपदा ~-ग०। 2 खपागच्छ । ५ 
(ना उपागच्रु - म्या०, उपगच््ु- ने० 12 युतते~-म्माः 


निमूलम्‌ वी ५ याममा -स्वा०१६ कोय -म्या०। 9 विवर्ि्वा -म्या०। ८ वाट्वी 
०, वाद्यवीयनिमु-टौीम ् 
मटन -ग०।९ खपादिग्व० ~ स्या 
०१० मूव~न यन्बुनो देगय० -सी०, उपाधीरय० 
१३ मनगद्धपण्यिन्दर 
गो० १५ मागोगा 
गार 


-गो०। 22 च-मी०,म्या०, गेर\ १२ पुरक्त्विवान~स्वाण + 
भ मौ, गा०, छम्ममद्धुपरिव्यृज् -स्या०॥ १८-१४ कलनिप - मा 
गौर १ १६-१६ कच्तिन्म मन्दो -मौ०, रो १ रमौ ~या 


,२.५३८.८९ 1 मूरपक्लजातरं १६२ 


७९. “कच्चि अरोगं योग्गं ते, कच्चि वहति" वाहनं । 
४ । 

कच्चि ते व्याघयो' नत्थि, सरीरस्सु पतापनाः '* ॥ 

"अथो अव्देगं योगं मे, अथो वहति वाहनं । 

अथो मे" व्याधयो नत्थि, सरीरस्सु पतापना” ॥ 

८१. “कन्व अन्ता च ते फीता, मज्फे च वला तच। 6 
कोटागारञ्च कोसञ्च, कच्चि ते पटिसन्धतं' '" ॥ 

८२. “अथो अन्ता च मे फीता, मज्ज च बहला मम) 
कोदुागारञ्च कोसञ््व, सव्वं मे पटिसन्थतं” ॥ 

८३. “स्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं। 2.3 
पतिदरुपेन्तु" पल्लद्कु, यत्य राजा निसक्कति” ॥ 0 

८४. ““इधेव ते निसीदस्सु+ नियते पण्णसन्थरे । 
एत्तो उदकमादाय, पादे पक्खाख्यस्सु“ ते'' ॥। 

८५. ““इदम्पि पण्णकं मण्हं, रन्वं राज अलोणकं " । 
परिभूञ्जञ महाराज, पाहुनो मेसिधागतो"* '*॥ ५4 

८६. “न चाह्‌ं पण्णं"" भुञ्जामि", न हतं भय्ह॒ भोजनं। ७ 
साीनं ओदनं भुञ्जे, सुचिं “ मंसूपसेचनं'' ॥ 

८७. ““अच्छेरक" सं" पटिभाति, एककम्पि रहोगतं । 
एदिसं भुञ्जमानानं, केन वण्णो पसीदति 11 

८८. “एको राज निपज्जामि, नियते पण्णसन्थरे । 
तायं मे एकसेय्याय, राज वण्णो पसीदति 

८९. "न च नेत्तिंसवन्वा मे, राजसक्खा उपद्टिता 1 
ताय मे सुखसेय्याय' राज वण्णो पसीदति । 


९ 
© 
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भुव्जे-ष्वा०, तेर । १४. गुनि ~-म्यार ) १५-१५.जच्छेम्मं ~ रो । १६.ये-सो०। १७. 
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शद जाते { २२.५३८.९०- 
९०. “अतीतं नानुसोचामि, नप्पजप्पामिनागतं 1 
पच्चुप्य्रेन यापेमि, तेन वण्णो पसीदति 11 
९१. “जनागतप्पजप्याय, अतीतस्सानुसोचना । =, 
एतेन वाखा सुस्सन्ति, नो व' हस्ति दुता ॥ 
बा) स्यानीकं, = [3 वम्मिनो' 
९२. ““दत्यानीकं , अस्मै पत्ती" च यम्मिनो । 
निवेसनानि रम्मानि, यदं पत्त ददामि ते ॥ 
९३. “इत्यागारम्पि' ते दम्मि, सव्वालद्भारभूसितं । 
ता पत्त पटिपज्जस्स, त्वं नो राजा मविस्ससि ॥ 
९४. “दुला नच्वमीतस्त, ्िकिदिता चातुरित्वियो 1 
कामे तं रमयिस्सन्ति, क्रि मर्ये करिस्ससि 1 


९५. “पटिराजृहिं ते कच्छा, यानयिस्सं अद्भुता ] 
तासु पुत्ते जनेत्वान, थय पच्छा पच्वनिस्ससि ॥! 

९६. “ूवा च दहरो चासि", पठमप्पत्तिको सुसु 1 
रज्जं करेहि भदन्त, किं अर्मे करिस्त्रसि"" 1 

९७. “धवा चरे ब्रह्मचरियं, ब्रह्यचारी युवा सिया। 
दद्रस्स दहि पव्वज्जा, एतं इसीहि वण्णितं ॥ 

९८. “धवा चरे ब्रह्मचरियं, बरह्मचारी युवा सिया 

| गरह्मचरियं चसिम्नामि, नाहं रज्जेन मत्थिको ॥। 
२९ 


~ “पस्नामि बोट्‌ दहरं, म्भ तात्त वदन्तरर 1 
किच्छाटद्ं पियं पुत्त, अप्पत्वाः व जरर मतं 1 


116 = ५ द्रि 
१००. ˆ पस्नामि वोदे दरि, कुमारि चास्दस्सनि। 
नवेवमक्ट्टीरः व, पनटुग्य" जीवित्तकवर्यं'" ॥ 
१०१. वदरो पि दि मिस्यन्वि', नख च अय नारियो। 
त्य को विन्ममे पोमो, दहसेम्दी ति जीविते ॥ 
1 
१. नजध्मनायत- म ~ ~ 
म्व -स्या०॥ ४ द्या ज्व मौ० स्वान, पे०+ > नपरे वरो. । इ-३. पनि 


० नो ~न्या०१५ वापि~म्वा०१द्‌ प्य्यूप्यतिवौ ~ सरी स्या 
म्वा०\ ११. यिरस्यर" <~ यरदा्व-म्या०) ९. नटव्यक्टोद- गो १०. पट. 
1 श्र, यर) एद्‌ मोदन्ति -स्दा०, रो) 
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१०२. “यस्स रत्या विवसाने,' आयुः अप्पतरं सिया । 
अपोदक च मच्छानं, किन्नु कोमारकं तदं ।। 
१०३. “निच्चमन्माहतो लोको, निच्चञ्च परिवारितो) 
अमोघासु वजन्तीसु, किं मं रज्जेभिसिञ्चसि' ॥ 
१०४. "केन मब्भाहृतौ रोको, केन च परिवारितो । 
कायो अमोघा गच्छन्ति, तं मे अक्खाहि पुच्छितो'" 
१०५. “मच्चुनाव्माहतो लोको, जराय परिवारितो । 
रत्यो' अमोघा गच्छन्ति, एवं जानाहि खत्तिय ॥ 
९१०६. “यथा पि तन्ते वितते", यं यदेवूपविथ्यत्ति' । 
अप्पकं होति वेतव्वं, एवं मच्चान जीवितं ॥ 
१०७. “यथा वारिव्हो पूरो, गच्छं नुपनिवत्तति' । 
एवमायु मनुस्सानं, गच्छं नुपनिवत्तति ॥ 
१०८. “यथा वारिवहो पूरो, वहे र्क्े" पकूलजे। 
एवं जरामरणेन', वृच्न्ते सव्यपाणिनो'* ॥। 
१०९. "'हत्थानीकं रथानीकं, अस्से पत्ती च वम्मिनो । 
निवेसनानि रम्मानि, अहं पुत्त ददामि ते॥ 
११०. “इत्थागारभ्पि ते दम्मि, सन्वालङ्धुारभूसितं । 
ता पुत्त पटिपज्जस्सु, त्वं नो राजा मविस्ससि ॥ 
१११. “कुसला नज्चगीतस्स, सिविखता चातुरित्थियो । 
कामं तं रमयिस्सन्ति, किं अरञ्जे करिस्ससि॥! 
११२. "पटिसाजूटि ते कञ्ञा, आनयिस्सं अल द्भुता । 
तासु पुत्ते जनेत्वान, अथ पच्छा पव्वजिस्ससि । 


"युवा च दहरो चासि, पठमुप्पत्तिको सुसु । 
रज्जं कारेहि भन्ते, कि अरञ्ञ करिस्ससि ॥ 


~~ 


११३. 


१- रिक्ने-से०। २. जायु ~ रो 1३. रुज्जेन भिस्वमि ~ गी०, ते०। ४. रत्या 
8: 1 ५.मीवन्ते ~म्या०। ६. दनोपिग्दनि -स्या०। ७. न परिवनति --स्या०1 ८. स्स्न- 
प ९ उणय सरलेन ~ स्या०, रोष १०. वतत पाणिनो - से । 


5 


10 


१६६ जातक [२२ ५३८ ११५ 


११४ "कोदटागारस्व कोमस्च, वाहनानि यद्निं च। 
निवेसनानि रम्मानि, जह्‌ पत्त ददामि ते॥ 
११५ “गोमण्डलपरिल्यूढ्हो, दामिसद्ुपुरवमतो । 
रज्ज करेहि भदुन्ते, वि अरन्ये करिम्समि"॥ 
११६ दि" धनेन य ग्वीयेय" फि भरियाय म्सिम्सति। 
वि यो्नेन जिण्णेन\, य जगायाभिमुय्यति' ॥ 
“तत्थ का नन्दि का चि, का रति का धनेमनाः। 
कि मे पूत्तेहि दारेटि, राज मृत्तोन्मि यन्वना ।। 
“योह्‌' एव पजानामि, मच्चु मे नप्पमज्जति। 
अन्तयेनाविपनस्म, का रती का धनेसना ॥ 


११९ “फलानमिव पक्कान, निच्व परतनत्तो, भय। 
एव जात्तान मच्चान, निच्च मरणतो भय ॥ 


११८ 





१२० ' सायमेके न दिस्सन्ति, पातो दिद्ा वहू जना। 
पातो एवे न दिस्सम्ति, साय दिद्धा वहू जना ॥ 

१२१ ` अज्जेव किच्च आतप्प', को जन्वा मरण सुे। 
न हि नो सङ्गर तेन, महासेनेन मच्चुना ॥। 

१२२ “श्वोरा वनस्स पत्येन्ति, राजमत्तोस्मि वन्वना। 
एदि राज निवत्तस्म, नाह रज्जेन मत्यिको ति ॥ 

५३९ महाजनकजातक (२) 

१२३ “कोय मन्ये समुट्भ्मि, अपस्स तीरमायुरे । 
क त्व जत्यवेस नत्वा, एव चायमसे* भृस ' ॥ 

श 


निसम्म वत्त खोकस्स, वायामस्स च देवते । 
तम्मा मञ्जञे समुदस्मि, जपन्स तीरमायुहे'" ।। 
=-= 

५ स ङि घनन यजायय-मा० रो किम घनन खायय- स्या०1 २ विष्णः 


जराजमिहम्मनि -सा० रो०।४ _-सी० रौ 
६ पप्रनना-से*। ७ याम-म० ०॥ ४ धनमिना-स्या०। ५ सो०~-सी० 


मन्मर-स्या०। क्रि-स्या०।९ वायामस-~स्या० रो०।१०व 
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१२५. “गम्भीरे अप्पमेय्यस्मि, तीरं यस्स न दिस्सति । 
मोघो ते पुरिसवायामो, अप्पत्वा व मरिस्ससि"* ॥ 
१२६. “मनणो जातिन' होति, देवानं पितुनञ्च सो । 
करं पुरिसकिच्चानि, न च पच्छानुतप्पति"' ॥ 
१२७. “अपारणेय्यं यं कम्मं, अफठं किलमथुह्यं । 
तत्थ को वायमेनत्थो, मच्चु यस्साभिनिप्पतं'' ॥ 
१२८. “भपारणेय्यमच्चन्तं, यो विदित्वान देवते । 
न रक्से अत्तनो पाणं, जज्ञा सौ यदि हापयं |) 
१२९. “अधिप्पायफलं एके, अस्मिं खोकस्मि देवते 


पथोजयन्ति कम्भानि, तानि इञ्खन्तिवा न वा 19 


१३०. “-सन्दिदटिकं कम्मफलं, ननु पस्ससि देवते । ४, 100 
सन्ना अज्ज तराम्‌, तं च पस्सामि सन्तिकं ॥ 

१३१. “सो अहं वायमिस्सामि, यथास्ति यथाबलं । 
गच्छं पारं समुटुस्स, कस्स पुरिसकारिय'' ॥ 

१३२. “यो त्वं एवं गते ओघे, अप्पमेय्ये महण्णवे । 1८ 
यम्मवायामसम्पन्नो, कम्मूना' नावसीदसि 1 
सो त्वं तत्थेव गच्छाहि, यत्थ ते निरतो मनो"! 

१३३. “आसरौसेथेव" पुरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह अत्तानं, यथा इच्छं तथा अहु ॥ 

१३४ 


. “आसीसेथेव पुरिसो, न निच्विन्दे्य पण्डितो 1 
पस्साभि चोहं अत्तानं, उदका थलमु्भतं 1} 
१३५. ""वायमेथेव पुरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो ! 
पस्सामि वोदं अन्तान, यथा इच्छं तथा अहु ॥ 
१३६. “वायमेयेवं पुरिसो, न निच्विन्देय्ये पण्डितो 
पम्मामि वौं यत्तानं, उदका थलमु्भततं \} 


३ 
[1 


१. मातोन -स्या०। २. पिवुनो म ~ मी ररो० । ३. ० भिनिष्प्लं ~ म्या० \ *, ययामनि ~ 
सेर्॥५ पाण-मीर, रोर ६. कम्मना-तो*\ ७. अनिनेयेव-मो०, न्याम, से०+ 


; 1४1 


1५ 
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१३७ “दुक्सुपनीतो पि नरो सपच्वोः 

आम न दछिन्देय्य सुपरागमाय। 

वहु हि फस्मा गदिता हिता च, 

अवित्विवता' मच्चुमुपव्तरजन्ति' ॥ 
१३८ ““चचिन्तितम्पि भवति, चिन्तितम्पि चिनम्मत्ति। 

[५ 1 

न हि चिन्तामवा भोगा, इत्यिया पुरिसस्स वा ॥ 
१३९ “अपोराण' वतत भो राजा, सव्यभुम्मो दिसम्पति। 

नाज्ज नच्चे निामेति, न गीते कर्ने मनौ ॥ 
१८० ने मिगेन पि उय्याने, न पि हमै उदिक्यति। 

मूगो क तुष्दिमामीनो, न नत्यमनुसासत्ति ॥ 
१४१ “सुखकामा रहोमीद, वववन्धा' उपारता। हि 

यस्स नुः अज्ज आरामे, दहरा वृद्धां च अच्छर॥ 
१४२ “सत्तिककन्तवनया धीरा, नमो तेस मैसिन । 

ते उस्मूवम्ि ४ मनुस्मुका ८ 

यं उस्नूकम्हः छोकम्दि, विहरन्ति मनृस्मुका ॥ 
१४३ "ते रत्वा मच्चुनो जाल, ततः मायाविनो दढ! । 

छिनाय्यत्ता'" गच्छन्ति, को तेम गति मापये" ' ॥ 
१८८ “कदाह्‌ मियिख फोत, विभक्त भागसो मित। 

पाय पल्नजिस्सामि, त कुदास्मु'" भमविस्सति ॥ 
१४५ “दाह मिथिल फीत, विमा मव्वतोपभ । 

पदाय पव्वजिस्सामि, त वुदास्मु भयविस्सति ॥ 
१४६ “कदाद्‌ भिधिरु फ़त, वहपाकारतोरण ! 

पठाम पव्वजिस्सामि, त कृदास्सु भविस्तति॥ 
{५७ बदाह्‌ मिथिल फीत, दन््मद्ार वोद्ुक'' 1 


पटाय ` ~ 1 
दाय प उजिस्स्ामि, तत कुदास्सु भविस्सति ॥ 
प 
इ यविनप्क्दार -स्या०१२ मुष्पज्वणि -स्या०। ३ यपुखण ~ सी रा०॥ ४४ 
म्या० का 1५ क्महु-मी० रो) ६ बुदा -स्या०1 ७ यष्ु र्ुककण्टि- 
क ॥ (1 अनृस्युका~स्या० रो! ° त तमी स्यान, सा १० द्द 
मदास -स्या० + 6 ८ १२ पाप्य -स्या०॥ ९३ बरदासमु - सौर, रो" 
दच्दमयरकापव ~ रार 
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१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


११५८. 


१५९. 


"~ 


१. भुदिरक्तायापवें - रो | २. गराग्मर्पपोदिनिं ~ गे ३. वाछादवरमायिनिं - 


कदाहं मिथि फीत, सुविभत्तं महापथं । 
हाय पन्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदाहं मिथि फीतं, सुविभत्तन्तरापणं' । 
पहाय पव्वजिस्म्ामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
"कदाहं मधिकं फीतं, गवस्सरथपीक्ितं । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदाहं भिधिरं फीत, आरामवनमालिनिं । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति 
कदाहं भिधिरुं फीत, उय्यानवनमाचिनिं । 
पहाय पन्बजिस्मामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥। 
"कदाहं भिधिरुं फीतं, पासादवनमाछिनि'। 
पहाय पव्वजिस्सामि, त कूदास्सु भविस्सति ॥ 
कदाहं मिथि फीतं, तिपुरं राजवन्धुनिं । 
मापितं सोमनस्सेन, वैदेहेन यसस्सिना । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति।। 
"कदाहं वेदेहे फते, निचिते' धम्मरक्खिते । 
पदाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति 11 
“कदाहं वेदेह फीत, अजेय्ये धम्मरक्खिते । 
पदाय पव्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ।! 
कदाहं अन्तेपुरं रम्मं, चिभत्तं भागसो मितं । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुंदास्सु भविस्सति | 
“कदाहं अन्तेपुरं रम्मं, सुधामत्तिकलेपनं 1 
पहाय पव्वरजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
"कदाहं अन्तेपुरं रम्मं, सुचिगन्यं मनोरमं । 
पहाय पञ्चजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥। 


श्य. प्वस्तिनि ~ ग्या ५ रोर पोत्र मन्यि 
>15>-५२ 5 4 


१५९ 


10 


1, 16 
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१६०. “कदाहं कूटागारे च, विभन्ते भागसो भिते। 
पाय पव्यजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति 
१६१. “कदाहं कूटागारे च, सुधामत्तिकछेपने। 
पाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति॥ 
॥ १६२. “कदाहं कूटागारे च, सुचिगन्पे मनोरमे 1 
पाय पव्वचिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ।! 
१६३. “कदाहं कूटागार च, चिते चन्दनफोसिते। 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्मु भविस्सति । 


१६४. “कदाहं सोण्णपल्रद्ु, गोनके चित्तसन्थते 1 
५9 पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ।! 
१६५. “कदाह' मणिपत्ठद्ध, गोनके चित्तसन्थते । 
पहाय प्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविश्सति ॥ 
१ १६६. “कदाहं कप्पासकोसेय्य, खोमकोदुम्बरानिः च । 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
16 १ ६७ 4 


“कदाह्‌ पोक्लरणी ररम्मा, चक्कवाकपक्‌जिता"। 
मन्दालकेटि' सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकंहिं च । 

1 पाय पव्वजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 
“कदाहं हत्यिगुम्बे च सव्वाटद्धुरमूसिते। 
सुवण्णक्च्छे भातद्धे, हेमकप्पनवाससे ॥ 


“भार्ब्देः गामणीयेहि", तोमरडकुसपाणिमि 1 
पाय पन्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१६८. 
ि १९९. 


१७०. "कदाद्‌ अस्सगुम्ये च, सव्वालद्धु्रभूसिते । 
आजानीयेच^ जात्तिया, सिन्धवे सीघवाहने ॥ 


--------------__ 


६ ष क पोत्यने नत्यि\ २ सूवण्णपल्लद्-सी०, स्या०, रो०! ३-३ जम + 
म ४ लोमवोदुम्बरानि ~ स्या० 1 ५ चक्ववाशूपवुजिता ~र 

°" अक वावपदूनिता -स्या०। ९ मण्डालदेटि-स्या०। ७ रौ० पौत्यके नस्मि। 
व + स्मर ९ आाव्दे-स्या०\ १८. गामनीयेमि -स्या०। ११ ५ 
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१७१. “आरूढे गामणीयेहि, इहि्ल्याचापधारिभि' 1 
पहाय पन्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७२. “कदाहं रथसेनियो, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
, दीपे अथो पि वेय्यण्धे, सन्बालद्ारभूसिते ॥ 
१७३. “भारून्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । ६ 
पहाय पञ्बजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥। 
१७४. “कदाहं सोचण्णरथे', सचचद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सव्वालद्ारभूसिते ॥ 
१७५. ““भरूग्ट गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिमि । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 10 
१७६. “कदाहं सज्जुरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अयो पि वेय्यग्धे, सन्बाल्कारभूसिते ॥ 
१७७.. "आरूब्दे गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि । 
पहाय पन्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१७८. “कदाहं अस्सरथे च, सन्नद्धे उरस्सितद्धजे । 15 2.1 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सव्वारुङ्कुारभूसिते ॥! 
१७९. “आरन्ह गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । । 
महाय पस्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१८०. "कदाहं ओटुरथे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 
दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सव्वालद्कारभूसिते ॥ 20 
१८१. ““आरूब्दे गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
१८२. “कदाहं गोणरथे च, सन्नद्धे उर्सितद्धजे। 
दीपे अथो पि वेय्यग्े, सव्वालद्कारभूसिते ॥ 
१८३. “जारून्दे गामणीयेहि, चापदहत्येहि वम्मिभि । 25 
पाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति \। 





~ _ द इन्दिविवाप्रपारिमि - स्यार) २. चभ्मिमि~-स्या०ः चभ्मिहि ~ से०\ ३. मोय- 
मर्भे गेऽ। 


१७२ 


१८४. “कदाहं 


जातरं { २२.५३९.१८५ 


अजरे च" सन्नद्धे उस्सितढजं 1 


दीपे अथो पि वेय्यग्धे, सव्वाक्कारमू सितं ॥ 
१८५. “आङन्दे गामणीयेहि, चापहत्येहि १ । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भ 1 
१८६. “कदाहं मेण्डरये च, सन्नद्धे उस्सितदन । _ 
दीपे अयो पि वेय्यग्धे, सव्वालङ्कारभूसिते ॥ 
१८७. ““जारूब्दे गामणीयेहि, चापहत्येदि त 
पटाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भट 1 


१८८. 


“कदाहं मिगर्थे च, सन्नद्धे उस्सितद्धजे । 


दीपे अथो पि वे्यग्धे, सव्वाल द्भारमूसिते ॥ 
१८९. “जाख्न्हे गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिमि। 
पदाय पव्वजिर्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥। 


१९०. 


““कदाहं इत्यारोहे" च, सव्वालद्धारमूसिते । 


नीलवम्मवरे' सूरे, तोमरटकुसपाणिने । 
पहाय पव्वजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 


१९१. 


“कदाहं अस्सारोदे च, सव्वालद्कारभूसिते । 


नील्चम्मवरे सूरे, द्रल्टियाचापवारिने। 
पाय पव्वजिस्साभि, त कुदास्स्‌, मविस्सति ॥ 


१९२. 


“कदाहं रथारोहे च, सव्वालद्कारमू सिते । 


नीखवम्मधरे सूरे, चापत्ये कलापिन" । 


१९३. 


पहाय पव्वलिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति 11 
“कदाह्‌* घनुग्गहे च, सव्वालद्धुारभूसिते 1 


नीलवम्मवरे सूरे, चापहत्ये कापिने 1 
पहाय पव्वजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति" ॥ 


---_ 


१- रो० पोन्यकरे नव्ि\ २ छ्याष्दे- नीखचम्मयरे -स्या०। 
लोमर्ूमपाणिनो ~ स्वा० + ० 


दिस्सति1 


प कयापि -स्या० ॥ ६-६ यय गारा सो०, से° पोत्र 
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१९४. “कदाहं राजयृत्ते च, सन्वालङ्कारभूसिते ! 
चित्रवम्मधरे' सूरे, कञ्चनावेठधारिने 1 
पहाय पन्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 

१९५. “कदाहं अरियगणे च, वतवन्ते' अलङ्कुते । 
दरिचन्दनलिन्तद्धे, कासिकृत्तमधारिने' । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति 

१९६. “कदाहं * अमच्चगणे च, सव्वालद्कारभूसिते। 
पीतवम्मधरे सूरे, पुरतो गच्छमालिने। 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति* ॥ 

१९७. कदाहं सत्तसता भरिया, सव्वालद्कारभूसिता । 
पहाय पव्वेजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 

१९८. "कदाहं सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमज्किमा। 
पाय पव्वजिस्सामि, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 

१९९. “कदाहं सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
पहाय पव्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 

२००. "कदाहं सतपलं* कंसं, सोवण्णं सतराजिकं । 
पहाय पञ्वजिस्सामि, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 

२०१. "कदस्स्‌, मं हत्थिगुम्वा, सव्वालद्कारभूसिता । 
सुवण्णकच्छा मतङ्धाः टेमकप्पनवाससा ॥1 

२०२. “आरून्हा गामणीयेहि, तोमर्करुसपाणिभि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 

२०३. "कदास्सु मं अस्सगुम्बा, सव्वालद्कारभूसिता। 
आजानीया व जातिया, सिन्धचा सीघवाहना ॥ 

२०४. “*आरून्डा गामणीयेहि, इल्ठियाचापधारिभि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 

1 


१ निमयम्मयरे -स्या०; वित्तवम्मपरे ~ रो०\ २. कट्यनवेद्युधारिनो -म्या०; 


भस्ननावेदधरिने ~ से०। ३ 
राण ५, पामिरुत्तमपारिनो 


पोन्पेमु न दिनम 


- सी०, स्या९, रो ° पोरयदेगु नत्यि । ४. वत्वयन्ते -सी०, स्या०, 
~ स्यार ६. म्या० पोत्यङेनत्वि। *-* ययं गाया सी०, रो० 
मति । ७. रातपर्द -म्मा०; सापल्दं-से०) 


ल 


10 


2 
1 


(1 


ए. 106 
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२०६. 


२०७. 


२०८. 
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“कदास्सु मं र्थसेनी", सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अयो पि वेय्यग्घा, सन्वालद्धारभूसिता ॥ 
“आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वभ्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदास्सु मं सोण्णस्या, सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अयो पि वेय्यग्धा, सव्वालद्भारमूसिता ॥ 
“आरून्हा गामणौयेदि, चापहत्येहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुभिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


२०९. “कदास्सु मं सज्जरा, सन्नद्धा उस्सितदढजा । 
दौपा अथो पि वेय्यग्बा, सव्वाठद्धारभूसिता ॥ 
२१०. “नार्हा गामणीयेहि, चापह्येहि वम्मिभि । 
यन्तं मं नानुिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
२११. कदास्सु मं अस्सरथा, सन्नद्धा उस्सितद्वजा । 
दौपा अजयो पि वेय्यग्वा, सब्वालद्धुारभूसिता ॥ 
२१२. "भारन्हा गामणीयेदि, चापहत्येहि वभ्मिभि । 
यन्तं मं नानुिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
२१३. कास्तु मं ओोदुरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा 1 
दीपा अयो पि वेय्यग्धा, सव्वालद्धुारभूसिता ॥ 
२१४. "भारन्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि। 
गन्त म नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्स्‌, भविस्सति 
२१५. कदास्सु मं गोणरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अजयोपि वेग्यग्बा, सव्वारद्कारभूसिता ॥ 
२१९ “आरब्हा गामणीयेदि, चापहत्येहि वम्मिभि। 
यन्त म नानुभिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 
२ ५ म्‌ अजरा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
पा अथो पि वेस्यग्घा, सन्वाल द्ारभूरसिता ॥ 
१ स्यसेनियो -स्याऽष! 


२" भुवण्मरया -स्या० ; सोवण्णरया--रो० । 
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२१८. 


२१९. 


२२३. 


प२४. 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


"आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि। 


यन्तं मं नानुधिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति \\ 


“कदास्सु मं मेण्डरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्ा, सव्वालङ्कु(रभूसिता ॥ 


. “आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि। 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 


. “कदास्सु मं मिगरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 


दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सव्वालङ्कारभूसिता ॥ 


„ “आरून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहिं वस्मिमि । 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


"कदास्सु मं हत्थारोहा, सन्वालङ्कारभूसिता। 
नील्वम्मधरा सूरा, तोमरडकूसपाणिनो । 

यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
“कदास्सु मं अस्सारोहा, सन्वालद्धारभूसिता । 
नीलवम्मवसा सूरा, इह्लियाचापधारिनो । 

यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


“कदास्तु मं रथारोहा, सव्वारुङ्कारभूसिता । 
नीलचम्मवसा सूरा, चापहृत्था कलापिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदास्सु मं घनुग्गहा, सनव्वालद्ारभूसिता। 
नीच्वम्मयरा सूरा, चापहत्था ककापिनो ! 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कूदास्सु भविस्सति ॥ 
“कदास मं सजपुत्ता, सव्वालद्धार भूसिता । 
चियवम्मथरा मूख, कञ्चनाचद्धवारिनो 1 

यन्तं म ॒नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भचिस्सत्ति 11 


£ “कदास्सु भं अस्विगणा, चत्तव॒न्ता अख्द्ता। 


हप्प्विन्दनखिति ना, कानिचरुत्तमयारिनो। 
यन्तं मं नानुयिस्मन्ति, तं कुदाम्मु भविन्मति 1 


१७५ 


19 
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२०५. “कदास्सु मं रयसेनी', सन्नद्धा उस्सित्तदधजा 1 
दीपा मयो पि वेय्यग्घा, सब्वाखद्धारभूषिता ॥ 

२०६. “आरून्दा गामणीयेटि, चापहव्येहि वम्मिभि । 
यन्तं मं नानुथिस्सन्ति, तं युदास्सु भविस्सति ॥ 
॥ २०७. "कदास्सु मं सोण्णर्था', सन्नद्धा उस्सितदढजा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्धा, मव्यालद्भारमूषिता # 

२०८. “आरूब्टा गामणीयेहि, चापहव्येिं वम्मिभि । 
यन्तं मं नानुथिस्सन्ति, तं कुंदास्सु भविस्सति ॥ 

२०९. "कदास्सु मं सज्घुरया, सन्नद्धा उर्सितर्ढजा । 
दीपा जयो पि वेय्यग्ा, सव्वालद्ारभूसिता † 


२१०. “भारून्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि चम्मिमि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


२११. “कदास्मु मं अस्सरथा, सन्नद्धा उस्सितदधजा । 
दीपा अयो पि वेय्यग्घा, सव्यालद्भु्रभूसिता ॥ 
* २१२. “जारून्हा गामणीयेहि, चापदत्येहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति ॥ 
क) २१३. "कदास्सु मं ओहुरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा 1 
दीपा अयो पि वेय्यग्धा, सव्वाकद्कारभूसिता ॥ 
२१४. 


" जाखन्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि 1 
% यन्त म नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्मु भविस्सति 1 


३४. कदाम्सु 

२१५ कृदाम्मु भ गोणरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा ! 
दोपा जथो पि वेय्यग्धा, सव्वालद्धारभूसिता ॥ 

२१६. “भरून्दा मामणीयेहि, चापहत्येहिं वम्मिभि । 
यन्ते म नानुचिस्सन्ति, त कृदास्सु भविस्सति ॥ 

1 ५4 

२१७. छ म भजर्या, सक्नद्धा उस्सितद्धजा । 

पा जयो पि वेय्पग्बा, सव्वालद्भारमूसिता 11 
~ १ रथसेनियो -स्या०। 


२- चुवण्णरया -स्या० , सोवण्णरया-रो० । 
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२१९. 


२२०. 


२२१. 


२२२. 


२२३. 
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“आरून्हा गाभणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिभि । 


यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


कदास्सु मं मेण्डसथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा। 
दीपा अथो पि वे्यग्घा, सनब्वालद्कु(रभूसिता 1! 
“भारून्हा गामणीयेहि, चापहत्थेहिं वम्मिभि । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
कदास्सु मं मिगरथा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा । 
दीपा अथो पि वेय्यग्धा, सव्वालद्कु(रभूसिता ॥ 
“आरूब्हा गामणीयेहि, चापहव्थेहि वम्मिभि। 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
"कदास्सु मं हत्यारोहा, सब्वाल्कुारभूसिता । 
नीलवम्मधरा सूरा, तोमरडकूसपाणिनो । 

यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
"कदास्सु मं अस्सारोहा, सव्वालद्कारभूसिता । 
नीख्वम्मधरा सूरा, इल्कियाचापवारिनो । 

न्तं म नानुथिस्सीन्त, तं कुदास्सु भगवस्सति ग 
“कदास्सु मं रथारोहा, सव्वालद्भूरभूसिता। 
नीलवम्मधरा सूरा, चापहत्था कलापिनो । 

यन्तं मं नानुचिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 
“कदास्सु मं घनुग्गहा, सन्वालद्धुारभूसिता । 
नीलवम्मधरा सूरा, चापहत्या कलापिनो । 

यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्सति ॥ 


. “कदास्मु मं राजयपुत्ता, सव्वालद्धुरभूसिता । 


चिच्रवम्मधया सूरा, कञ्न्वनावेढ्टवारिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्सन्ति, तं कुदास्सु भविस्तति 1 


~ कादास्मु मं ससियगणा, वततवन्ता अक्द्धुता। 


हर््चिन्दनलित्त च्चा, कासतिकुत्तमचारिनो । 
यन्तं मं नानुयिस्छन्ति, तं बुददास्मु भविस्सति ॥ 


१७५ 
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२३४ 


०३५ 


२३६ 


२२३७ 


२३८ 


२३९ 


०४० 


१ गच्टमारिनी-स्या०1 


स्यार अवटु 
द -रा० ४८४ सव्वह ठान-मी० मन्वण्दु० ~ स्या०, सर्वां 
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"्कदास्सु म॒ अमच्वगणा, रव्यारद्खासमृिता ॥ 
पीनवम्मधरा सूरा, पुरतो गच्छमादटिन । 

यन्त म नानुयिम्सन्ति, त बुदास्सु भविस्मति 1) 
“कदास्तु म सत्तसता भरिया, सव्वारद्धारभूमिता। 
यन्त म॒ नानुचिस्सन्ति, त वुदास्मु मविस्मति 1 
“कदास्सु म॒ सत्तमता भरिया, सुसन्या तनुमञ्जिमा) 
यन्त म॒ नानुयिस्सन्ति, त कुदास्सु भविस्सति \॥ 
““क्दास्सु म सत्तमता भरिया, अस्सां मियभाणिनी। 
यन्त म॒नानुयिस्मन्ति, त वृुदास्मु भविस्सति 
"कदाहं पत्त गेव्वान, मुण्डो सद्वाटिपारतो ॥ 
पिष्ठिकाय चरिस्सामि, त गृदास्सु मविस्सति ॥ 
“कदाह्‌ पसुकूलान, उज््ितान महापथे । 

सद्धाटि धारयिस्सामि, त वृदास्सु भविस्सति ॥ 
“दाह सत्ताहसम्मेषे, ओवदटरो अल्छचीवते। 
पिण्डिकाय चरिस्सामि, त कुदास्सु भविस्मति ॥ 
"काह सव्वत्थः गन्तवा, स्वखा सकस वना यन । 
अनपेकमो गमिस्सामिं, त कुदास्सु भविस्सति । 
“वदाह्‌ गिस्दुमगेसु, पहीनमयमभेरवो 1 

अदुतियो गमिस्मामि, त कुदास्मु भविस्सति ।। 

ˆ कदाह्‌ वीण वरज्जको, सत्ततन्ति मनोरम । 
चित्त उजु करिस्साभि, त वृदास्मु मविस्सति ॥ 
“कदाह्‌ रथकारो य, परिकन्त उपाहने 1 
काममन्योजने छेच्य, ये दिवे ये च मानुस" # 
“ता च सत्तमता भरिया, सव्वाखद्धारभूसिता। 

वाहा पम्गन्ठ्‌ पववन्दु, कस्मा नो विजरिस्ससि ॥ 


२ मतता मघ-सीर स्या०। ३ भोकर सी 
छन पैर 


५ विहरम्मामि- वी 
ह सी० रा चरिम्सामि -स्या०\ ६ ९ कोगययकोव ~ स्या, वीत 


विर्ज््दा -रो०1 ७ मत्तनन्ति-सु० ९ 
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२४१. “ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्जा तनुमन्खिमा । 
वाहा पग्गय्द्‌ -प्क्कन्दुं, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 


२४२. “ता च सत्तसत्ता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
वाहा परगय्ह्‌ पक्वन्दुं, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 


२४३. “ता च सत्तसता भरिया, सन्वालद्कारमूसिता । 
हित्वा सम्पद्वीः राजा, प्वज्जाय पुरक्खतो 11 


२४४. ““ता च सत्तसता भरिया, सुसञ्ा तनुमज््षिमा । 
हित्वा सम्पदहवी राजा, पव्बज्जाय पुरक्तो ।॥ ' 


२४५. “ता च सत्तसता भरिया, अस्सवा पियभाणिनी । 
हित्वा सम्पदवी राजा, पव्वज्जाय पृरक्तो'” 
२४६. “हित्वा सतर कंसं, सोवण्णं सत राजिकं । 
अग्गही मत्तिक' पत्तं, तं दुतियाभिसेचनं'” ॥ 
२४७. “भस्मा अग्गसमा जाला, कोस इय्दति भागसो । 
रजते जातरूपञ्च, मत्ता वेद्युरिया वहू ॥ 
२४८. “मणयो सह्खुमूत्ता च, वत्थिकं' हरिचन्दनं । 
अजिनं दण्डभण्डञ्च, लोहं काठायसं वहु" । 
एहि राज निवत्तस्सु, भा ते तं विनसा धनं" 
२४९. “सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चनं । 
मियिलाय' दग्टमानाय' न मे किञ्चि अदग्हय^ ” ॥ 
२५९. “अटवियो समुप्पन्ना, र चिद्धंसयन्ति तं ` 
एदि राज निवत्तस्सु, मा दं विनसा इदं" 
२५१. “सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चनं । 
र्ट विदृम्पमानम्दि, न मे किञ्चि अहीर 
० 


१. मम्पदूयी -सी०; सम्पदयी -म्या० 1 २.पुरगरिनतो ~ स्या०। ३- मत्तिका-त्या०, 
० ४. सेम्मा-मी०ः; भिम्मा-यो० ५. यत्वर्‌ -स्या०। ६. शन्तमष्टञ्न- स्या०, 
रोर ७. यरं स्दा०, रो} €. विनम्या-स्या०! ९. पिथिना-म०। १०. टग्द्मा- 
ऋय~म्यार, गोरा १. अदग्दूय~-न्यार का १२. 
सहान्प ग्यास ॥ अदीरप-~गेर+ 

पार >-~>वे 


तस्यान्नं; रोर! १३ 


१७७ 


10 


ॐ. 110 


2) 
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२५२ “सुमुख वत जीवाम, येसं नो न्थि किञ्चन । 
द. | 
पीतिभवसा भविस्माम, देवा आभस्सरा यया" ॥ 
२५३ “किम्देसो महतो घोसो, का नु गामेव' कीचिया' । 
कत्थेसो ,॥ 
समण' तेव पृच्छाम", कत्येसो अभिसटो" जनो 11 
२५४ “मम ओदहाय गच्छन्त, एत्येसो अभिसटो जनो । 
सीमातिवकमन यन्त, मुनिमोनस्स पत्तिया । 
मिस्स नन्दीहि गच्छन्त, कि जानमनुपुच्टसि"“ ॥ 
२५५ “'मास्सु ततिण्णो अमच्ित्थः, सरीर धारय इम। 
अतीरणेय्ये यिद", वहू हि परिपन्थयो''॥ 
२५६ “को नु मे परिषन्थस्स, मम एवविहारिनो । 
यो नेव दद्र नादि, कामानमभिपत्यये"' ॥ 
२५७ "निदा तन्दी विजम्मिता", अरती भत्तसम्मदो । 
आवसन्ति सरीरा, वह हिं परिपन्धयो"॥ 


२५८ ““कत्याण वत म॒ भव, ब्राह्यणमनुसास्ति । 

3 त # 
ब्राह्मण तेव" पृच्छामि, को नु त्वमसि भारिस'॥ 
२५९ "नारदो इति मे" नाम", कस्तपो इति म विदू । 
मोतो सकासमागच्छि", साधु सन्भि समागमो ॥ 
॥; तस्स ~ सन्नो टि 

२६० ल्ल त स्मौ बानन्दो, विहारो उपवत्ततु । 

५ । परिपुरेहि न, 

य' उन^ त , खन्तिया उपसमेन च ॥ 
६६, 

२६१ 'पसारय सन्नत-च, उन्नतञ्च पसारय"* । 
कम्म विज्जञ्च धम्मयघ्‌, सक्कत्वान परिव्वज”॥ 
[1 हध्यी ४य ५. 

२६२ 7 हत्या च अस्से च, नगरे जनपदानि च। 

एत्वा जनक पन्चजित्तो कपाले रत्तिमचज्छगरा ॥ 
3; 

११ कि लिया प 
स्यरा०\ ३ व ए १२२ ममणस्मव० ~मा० दो समणुः सयव पुच्छामिः 
रै०। ६ भा-ने,\७ भ भमच्ियो -सी० स्या रो०। ५ मिदवम्म ~ मीर स्मा" 
व विनन्मिकरा-तो०\ ८ बरति-म्या०) ५ ०मनुसानलि-सान 
स्पा! १२ १० तन्तव 


सी स्वव -स्या० मव-रा०\ १९ १९ नामन 
0 स्या सकारेमागनिख-रो०। १३१३ यदून - सी" 
= स्यार ६९ क्पद्-ो० यो) 


स्या०, रोजा 
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२६३. कच्चि नु ते जानपदा, मित्तामच्चा च जातका) 
दुव्िभिमकंसु जनक, कस्मा ते' तं अरुच्वथ'” ॥ 


२६४. “न मिगाजिन जातुच्छे, अहं कच्चि' कुदाचनं । 
अधम्मेन जिने जातिं, न चा पि जातथो ममं" 
२६५. “"दिस्वान लोकवत्तन्तं, खज्जन्तं कटहूमीकतं । ४ 
हञ्जरे वज्छरे चेत्थ, यत्य सन्नो" पूथुज्जनो । 
एताह्‌ उपमं कत्वा, भिक्खकोस्मि मिगाजिन'' ॥ 
२६९६. को नु ते भगवा सत्था, कस्सेतं चचनं सुचि,। 
न हि कप्पं वा विज्जं वा, पच्चक्खाय रथेसभ । 
समणं आहु चत्तन्तं, यथा दुक्लस्सत्तिक्कमो"' 1 ५4 
२६७. “न मिगाजिन जातुच्छे, अहं कञ्चि कदाचनं । 
समणं ब्राह्मणं वा पि, सक्कत्वा अनुपाविसिं'”॥ 
२६८. “महता चानुभावेन, गच्छन्तो सिरिया जलं । 
गीयमानेसु गीतेसु, वज्जमानेसु वग्गुसु ॥ 
२६९. “तूरियतासडघुद्र, सम्मतालसनाहितेः 1 1८ 
स भिगाजिनमद्क्खिं, फदि अभ्वं तिरोच्छदं । 
हञ्जमानं ˆ मनुस्सेहि, फलकामेहि जन्तुभि ॥ 
२७०. “सो खों तं सिरि हित्वा, ओरोहित्वा भिगाजिन । 
मूर अम्वस्सुपागच्छि"', फलिनो निप्फलस्स चे ॥ 
२७१. “फलि अम्बं हतं दिस्वा, विद्धस्तं" विनीकर्ते* । = 2 >. 
भयेकं ^ इतरं अम्बं, नीलोभासः मनोरमं ॥ 
२७२. “एवमेव नूनेम्दे^ पि, इस्सरे वहुकण्टके । 
अभित्ता नो वचिस्सन्ति, यथा अम्बो फटी हतो ॥1 


--~--=~------------------- 

त र ~ रो° 1 २. जातुच्च -मी०, रो०। ३. विस्व -स्या०! ५. यज्सरे-स्या०। 
नदय १०। ६. मुवि -स्या०, रो० 1 ७. तुरियताद्टि द्र ~ मी ०, रो०; तुरियता- 
पनः 6 ८. गम्मनाद्धममाहिने -से०1 ९ फट - सीर, रो०। १०. तुज्नमानं- 
9. ~ज्या०; तदूमान~गे०1 १९१. पागच्नद्र-स्या०; पगच्छि-रो०। १२. करं 


५ १३. पित्त -म्या०, विद्धम्न -गो०! ४. विन्ोेतं ~-म्या०) १५.न्तं-मी० 
१११६. मून मम्टे- भी०, भेर] 


2) 


१७८ 


१५२. 


२५३. 


२५४. 


२५५. “ 


२५६. 


२१५७. 


जातवं [२२.५३९.२५२ 
“सुमुखं वत जीवाम, येसं नो नति किञ्चनं । 
पीत्तिभक्या भविस्माम, देवा आमस्सरा यथा 
"किम्हेमो महतो घोमो, का नु गामेव' कीटिया 1 
समणः तेव पुच्छाभ, कत्येसो अभिमटो' जनो" 
“ममं ओहाय गच्छन्तं, एत्येसो अभिसटो जनौ 
सीमातिक्कमनं यन्तं, मुनिमोनस्स पत्तिया । 
मिस्सं नन्दीदि गच्डन्तं, किं जानमनुपुच्छपि ” ॥ 
मास्सु तिण्णो जमच्वित्य', सरीर धारयं इमं । 
अतीरणेय्य यमिद" वहू हि परिपन्थयो'' 

“को नु मे परिपन्थस्स, मम एवविहारिनो । 

यो नेव दिद नादि, कामानमभिपत्थये 
“निदा तन्दौ चिजम्मिता, जरती" भक्तसषम्मदो । 
आवसन्ति सरीरष्ा, वह हि परिपन्ययो"" \। 


२५८. “कल्या 


२५९. “ 


ल्याणं वत म भव, ब्राह्यणमनुसासति, 1 
ब्राह्मण तेव" पृच्छामि, को नू, त्वमसि मारिस "1 


नारदो इति मे" नाम", कस्सपो इति मं विदू । 
मोतो सकासमागच्छि'', साघु सन्मि समागमो ॥ 


२६०. “तस्स ते सव्वो आनन्दो, विहारो उपवत्ततु 1 

यं" ऊन" तं परिपूरेहि, खन्तिया उपसमेन च ॥ 
२६१. “पसारय सद्चतज्च, उन्ततन्च पसारय^ । 

कम्मं विज्जञ्च घम्मल्व, सवकत्वान परिव्वज"' ॥ 
२६२. “वहु हत्थी च अस्मे च, नमरे जनपदानि च। 


हित्वा जनक पच्चजितो, कपाछे^ रतिमज्छगा ॥\ 


१-१ गामे किीलिया -मी० 1 २-२ ममणस्तरैव० -सी०, सो०, समण त्वेव पुच्टामि- 
व ॥ ३ भिसयो -स्या०। ४ यमच्तियो -मो०,स्या०,रो० 1 ५ भिदकम्म सीर स्यार 
०। ६ मो-ते०1७ विजम्मिदा-रो०+ ८ बरतति-म्या०। ९ ०मनुमासमि-मी० 


०अनुसाससि -स्या०\ १५ तन्तरेव-मौ० 
स्या०। १२ सद्धुमे यागच्टि-स्याञ, 


त्वेव -स्या०, मेव - रो०। ११-११ नामेन ~ 
मवारिमागच्छि- रो०। १३-१३ यदून - मी ० 


स्या०, रो०। १४ पडारय-स्या०। {५ कपन्टे-मी०, रो०1 
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२६३ “कच्चि नु ते जानपदा, मित्तामच्चा च मातका) 
दुव्भिसकसु जनक, कस्मा ते' त॒ अओरुल्चथ'' ॥। 

२६४ “न मिगाजिन्‌ जातुच्छे, अह्‌ कल्चि' कदाचन । 
अधम्मेन जिने जाति, न चापि नातथो मम ॥ 

२६५ “'दिस्वान लोकवत्तन्त, खज्जन्त कट्मीकत । ¢ 
हेञ्जरे वज्क्रे' चेत्य, यत्थ सेन्नो* पुथुज्जनो । 
एताह्‌ उपम कत्वा, भिक्खकोस्मि मिगाजिन' 

२६६ कोनु ते भगवा सत्था, कस्सेत वचन सुचि'। 

न हि क्प्प वा विज्ज वा, पच्चक्खाय रथेसभ। 
समण आहु वत्तन्त, यथा दुक्खस्सतिक्कमो'" ॥ १ 

२६७ “न मिगाजिन जातुच्छे, अह कच्न्वि कदाचन । 
समण ब्राह्मण चा पि, सक्कत्वा अनुपाविसि'"॥। 

२६८ “महता चानुभावेन, गच्छन्तो सिरिया ज । 
गीयमानेसु गीतेसु, वज्जमानेसु वग्गुसु ॥ 

२६९ “तूरियतठसडघुदु, सम्मताल्सनाहिते । 1 
स भिगाजिनमटह्क्खि, फलि अम्ब तिरोच्छदं 1 
हञ्जमान“ मनुस्सेहि, फरकामेहि जन्तुभि ॥ 

२७० “सो खोह त सिरि हित्वा, ओरोहित्वा मिगाजिन । 
मूर अभ्वस्सुपागच्छि'', फलिनो निप्फलस्सं च} 

२७१ "फलि" अम्ब हत दिस्वा, चिद्धस्त** विनठीकत* । ® 
अथेक'' इतर अम्ब, नीखोभाख मनोरम 11 

२७२ “'एवमेव नूनम्दे^ पि, इस्सरे वहुकण्टकं । 
अमित्ता नो वधिस्सन्ति, यथा अम्बो फली हतो ॥ 





१ चे~-रो०1 २ जातुज्च - सी, रो०। ३ किच्वि~स्या०। ४ वन्ञसे-स्या०। 
५ सत्तो -सो०।६ सुचि -स्या०, रोऽ 1 ७ तुस्यिताट्िनिसश्ु्ं - सी ०, रो०, तूरियत्ता- 
शितमडयष - स्या०। ८ सम्मताक्यमाहिते ~. रो०। ९ फठ ~ सी०, रो०। १० तुज्जमान- 
मी०, तुदमान-स्या०, तद्मान-रो०। ११ पागच््छि-स्या०, पगच्छि-रो०। १२ फन 
रो*1 १३ विदढत्त~म्या०, विदधस्न-से०! ४ विद्वन -स्या०) १५ न्त-सौ° 
रो०\ १६ नू जम्ह-सौ०, सो०1 
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28 


१८० जातकं [२२.५३९.२७३- 


२७३. “जजिनम्हि दन्ते दपि, नागो दन्तेहि हञ्यते' । 

धनम्हि धनिनो हन्ति, अनिकंतमसन्यवं 

पलटी जम्ो अफलो च, ते सत्यारो उमो मम ॥ 
२७४. “सव्यो जनो पव्यायितो, राजा पच्चजितो इति 1 

हत्यारोहा अनीफद्ा, रथिका पत्तिकारका ॥ 
२७५. “अस्सासयित्वा जनतं, ठपयित्वा परिच्छद 

पत्तं रज्ज यपेत्वान, अय पच्छा पचव्वजिम्स्ति'" 1 
२७६. “चत्ता मया जानपदा, मित्तामच्वा च नातका । 

सन्ति पुत्ता विदेहान, दोधावू रहुवह्ुनो" । 

ते रज्जं कारयिस्सन्ति, मिथिलायं पजापति” ॥ 
२७७. ““एहि तं अनुसिक्ामि, यं वाक्यं मम रुच्चति । 

रज्जं तुवं कारयससि, पाप॑* दुच्वरितं वहु । 

कायेन वाचा मनसा, येन गच्छसि" दुग्गतिं ॥ 
२७८. “परदित्नकेन परनिद्धितेन । 

पिण्डेन यापे स वीरवम्मो""॥। 
२७९. “भो पि चतुत्ये भक्तकारे न भुच्जे, 

अचुद्रमारी* चः सुदाय भिथ्ये । 

न त्वेव पिण्डं रितं जनयरियं, 

कूलपुत्तरूपो सप्मुरिसो न सेवे। 

तथिदं न साघु तथिदं न सुटुटु, 

सुनसुच्छदकं जनक“ भुञ्जसे तुवं'' ॥ 
२८०. शन चापि मे सीवङि सो जभक्वो, 

यं होति चत्त गिहिनो सूनस्स" वा 

ये केचि भोगा इव ॒धम्मल्द्धा, 

सब्यो सो भक्सो नवयो" ति वृत्तो" 1 





१ हन्यति स्यार रो०१२ सव्याधिततौ स्या०, पव्ययितो --रो०। ३ गनपदा- 
रो०1 2 रटुवढमो-रो०! १ कारयन्ती ~ सी०, स्या०, रो०] ६ पाप~-रो०1 ५ 
गन्छिवि ~ सी०, रो०1 ८ यापेति -स्या०! ९.९. सजदुमारोव ~ सो०, यन्धदृमारिव- 
स्या०, मजदुमारि - से०। १० रो० पोत्यके नस्य ! ११. सुनखस्स -स्या०, रो०। १२ 
अनवज्जो ~ सी ०, रो०। 


२२.५३९.२९१] महाजनकजातकं १८१ 


२८१. “करुमारिकं उपसेनिये, निच्चं निगक्मण्डिते। । 
कस्मा ते' एको भुजो जनति, 
एको ते न जनती भुजो” ॥ 
२८२. “इमस्मिं मे समण हत्थे, पटिमुक्का दुनीवरा' । 
सद्धाताः जायते सदो, दुतियस्सेव सा गति 1! 
२८३. “इमस्मिं मे समण हत्थे, पटिमुक्को एकनीवरो' । 
सो अदुतियो न जनति, मुनिभूतो व तिटरुति ॥ 
२८४. “विवादप्पत्तो दुतियो, केनेको विवदिस्सति । 
तस्स ते सम्गकामस्स, एकत्तमुपरोचतं'” ॥ 
२८५. “सुणास्सि सीवक्ि कथा, कूमारिया पवेदिता । 
पसिया मं गरदहित्थो, दुतियस्सेव सा गति ॥ 
२८९६. “अयं हेधापथो भटे अनुचिण्णो पथाचिहि । 
तेसं त्वं एकं गण्टाहि, अहमेकं पुनापरं ॥ 
२८७. “मा” वच“ मंत्वं पतिमे ति, नाहं" भरिया ति वा^' पुन'”। 
“दममेव कथयन्ता", थूणं नगरूपागमूं ।\ 
२८८. “"कोटुके उसुकारस्स, भत्तकार उपद्टिते । 
सच्ए* च, र डसु्परये, एं" दण्डं स्‌, कु" \ 
एकञ्च चक्खू निग्गय्ह, जिम्हमेकेन पेक्खति'" 1! 
२८९. “एवे नो साधु पस्ससि, उसुकार सृणोहि मे । 
यदेकं चक्खु निग्गण्ह्‌, जिम्हमेकन पक्सि" ॥। 
२९०. द्वीहि समण चक्खूहि, विसार चिय खायति। 
असम्पत्वा* परमं'* लिद्धं, नुजूभावाय कप्पति॥ 
२९१. "एकञ्च चक्खु निग्गय्ह, जिम्ह्मेकंन पेक्खतो । 
सम्पत्वा परमं छिद्धं, उजुभावाय कप्पति ॥ 





१, निगक्मण्डिके ~ रो०1 २ रो० पोत्यके नत्ि। ३ दुनीयुरा -सी०, रो०। ४. 
सद्धा -स्या०1 ५. एक्नीपुरो - सौ ०, रो० 1 ६. विवादमन्तो-रो° 1 ७ सणसि -स्या०। ८. 
माया ~ सी ०, स्या०, से०। ९ पेस्तिया - सी०; पेस्तिका ~ रो०  १०-१०. नेव-सी०, रो०; 
माच~स्या०। ११. माह~-सी०, रो°1 १२. त -स्या०। १३ कय कयेन्ता - रो०1 १४. तत ~ 


स्या०, रो}! १५-१५ सी०, से० पत्यकेसु नत्वि। 


१६. अप्पत्वा -स्या०} १७. प्र ~ 
सीम, री | 
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१८० जातं [ २२.५३९.२७३- 


२७३. “अजिनम्ि ज्यते दीपि, नागो दन्तेहि हञ्जे । 

धनम्हि धनिनो हन्ति, अनिकेतमसन्धवं । 

फटी अम्बो अफलो च, ते स्यार उभौ मम ॥ 
२७४. “व्यो जनौ पव्याधितो, राजा पव्वजितो इति । 

हत्यायेहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका ॥ 
२७५. “अस्सासयित्वा जनतं, ठपयित्वा परिच्छद । 

पत्तं रज्ञे स्पेत्वान, अय पच्छां पव्वजिस्ससि ॥ 
२७९. “चत्ता मया जानपदा, मित्तामच्चा च नातका । 

सन्ति पुत्ता विदेहानं, दीधावु रटरुवह्ुनो' 1 

ते रज्जं कारयिस्सन्ति, भिथिलायं पजापति ॥ 
२७७. “एहि तं अनुसिक्वामि, यं वाक्यं मम॒ रच्चति। 

रज्जं तुवं कास्यसि', पापं" दुच्चरितं वहं । 

कायेन वाचा मनसा, येन गच्छसि" दुग्गतिं ।। 
२७८. “परदिन्नकेन परनिह्तेन । 

पिण्डेन यपेहि' स धीरधम्मो" 1 
२७९. “यो पि चतुत्ये भत्तकारे न भुञ्जे, 

अजुद्रूमारीः व॑ खुदाय मिय्ये 1 

न त्वेव पिण्ड लकि अनरियं, 

कुलयुत्तरूपो सप्युरिसो न सेवे। 

तयिदे न साधु तयिदं न सुटुयु, 

सुनखुच्िदरक जनक“ भुञ्जसे तुवं" ॥ 
२८०. न चापि मे सवि सो बमक्लो, 

य होति चत्तं गिहिनो सुनस्स'" वा! 

ये केचि भोगा इव॒ घम्मलदधा, 

सन्वो सौ भक्खो अनवयो" ति वुत्तो" ॥ 


= १ हन्यति -स्या०, रो०।२ सन्याधितो स्या०, पव्ययितो ~ स} ३. जनपदा- 
ध 0 1 ५ नायन्ती--सी०, स्या०, रो] ६ पाप~रो०1 ७ 
या च १ र 1 ९-९. मजदमाेव ~ सौ०, अन्जुद्ुमारिव- 
9: संर! १४९ ° पोत्यके ् % 
अनवन्नो ~ सौ०, सो०] त्ये नत्व । ११ मुनघस्स ~ स्या०, स । १२ 


२२.५३९.२९१ महु्ननकजातकं १८१ 


२८१. 


२८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


२८८. 


२८९. 


२९०. 


२९६१. 


““कुमारिके उपसेनिये, निच्चं निगकछमण्डितेः । 


कस्मा ते' एको भुजो अनति, 

एको ते न जनती भुजो'" ॥ 
“मस्मि मै समण हत्ये, पटिमुक्का दुनीवरा' । 

सद्धाता जायते सदौ, दुतियस्सेव सा गति ॥ 1 
“इमस्मिं मे समण हत्ये, पटिमुक्को एकनीवरोः । 

सौ अदुत्तियो न जनति, मुनिभूतो व तिदटरुति ॥ 
““विवादप्पत्तो दुतियो, केनेको विवदिस्सति । 

तस्स ते सम्गकामस्स, एकत्तमुपरोचतं'" ॥ 

“सुणासि' सीवक्ि कथा“ कुमारिया पवेदिता । 10 
पैसिया मं गरहित्थो, दुतियस्सेव सा गति ॥ 

“अयं द्वेवापथो भह, अनुचिण्णो पथाविहि } 

तेसं त्वं एकं गण्डाहि, अहमेकं पुनापरं ॥ 

“माः” वच" मंत्वं पति.मे ति, नाह्‌'" भरिया ति वा पून'"। 
“दममेव कथयन्ता", थूणं नगरूपागम्‌ ॥ 18 
“कोके उसुकारस्स, भत्तकाले उपदट्धिते । 

तत्रा च सो उसुकारो, एक दण्डं उजुं कर्तं" । 
एकञ्च चक्ल्‌ निग्गय्ह्‌, जिम्ह्मेकन पेक्डति'' !1 

“एवं नो साधु पस्ससि, उसुकार सुणोहि मे। 

यदेक चक्खु निरगय्ह्‌, जिम्हुमेकन पेक्खसि"” ॥ % 
“द्वीहि समण चक्खूहि, विसारं विय खायति। 

असम्पत्वा" परमं'* लिङ्ग, नुजुभावाय कप्पति 

“एकञ्च चक्खु निग्गय््‌, जिम्हमेकेन पेक्खतो । 

सम्पत्वा परमं कद्ध, उजुभावाय कप्पति ॥ 


१. निगव्मण्डिके - रो० 1 २. रो० पोत्यके नत्ि। ३. दुनीपुरा -सी०, रो०} ४. 
सद्वट्रा ~ स्या०। ५. एकनीधुरो - सौ °, रो०1 ६. विवादमन्तो-रो० 1 ७. सणसि ~-स्या०। ८. 
ग्या ~ सी०, स्या०, रो° । ९. पेस्सिया - सी ०; पेस्सिका - रो० 1 १०-१०. नेव-सी०, रो०; 
माच-स्या० ! ११. मार्‌ -सी०, से° ! १२. तं -स्या० ! १३. कयं वन्येन्ता ~ सोऽ 1 १४. तत्र ~ 


स्या०, रो०॥ 
सी०, रो०। 


१५-१५. सी ०, से० पोत्यकेसु नत्यि। १६. अप्पत्वा -स्या० 1 १७. परं 
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२९२. 


२९दे 


२९४. 


२९५. 


२९६ 


२९७ 


२९८. 


२९९. 


३००. 


२०१ 


३०२ 





जातकं [ २२.५३९.२९२- 

"प्विवादप्यत्तो' दुत्तियो, केनेको विवदिस्सति । 

तस्म ते संग्गकामस्स, एकत्तमुपरोचतं'" ॥ 
““सुणासि सीवछि कथा, उसूकारेन' वेदिता 1 

पेसिया मं गरदित्यो, दुतियस्सेव सा गति 11 

“जयं द्वेधापयो भटे, यनुचिण्णो पयाविदहि। 

तेस त्व एकं गण्टाहि, अहमेकं पुनापरं ॥ 
“मावच म त्वं पति मे तति, नाहं भस्य ति वा पून । 
“मुञ्जावेसिका" पवाढ्ा, एका विहर सीवली” ति ॥ 


५४०, सुवण्णसरमजातक' (३) 


कोनु मं उसुना विज्क्, पमत्त उदहारक। 
खत्तियो ब्राह्मणो वस्सो, को मं विद्धा निरीयसि ॥ 


५८. 


न मे मंसानि खज्जानि, चम्मेनस्यो न विज्जत्ति। 
अथ कंन न, वण्णेन, विद्ध्य म॒ अमञ्जथ ॥ 
कोवा त्व कस्स वा पुत्तो, कथ जनेमू तं भयं। 
पदो मे सम्भ अक्याहि, कि म विद्धा निीयससि'"॥ 
“राजादहमस्मि कासीन, पीचियक्खो ति म चिदू। 
खोमा रद्र पित्वान" मिगमेस चर।मह्‌ ।1 
“इस्सत्ये चस्मि कुसलो, दठहधम्मो ति विस्सुतो 1 
नागो पिमे न मुच्चेय्यः, सगतो उसुपातनं ॥ 
कोवा त्वः कस्स वा पुत्तो, कथ जनेमु तं मयं। 
पितुनो अत्तनो चा पि, नामगोत्त पवेदय'” ॥\ 


निसादपृत्तो भदन्ते, सामो इति म नातयो । 
अआमन्तयिस्‌, जीवन्त, स्वज्जेवाह' गतो सये ॥ 


१- विवादमत्तो ~ रो० 1 २-२ उमक्ारन पवेदिता - रो०! ३-३ ईका पव्यूष्टा - 
स्था०, विस्वा पच्य -- रो०। ४ मामजावक्-रो०1 ५ उदहारस्कि -स्था०। ६ पटत्वान ~ 


सैर १७ भु्वेग्य -स्या०, रो! ८८ त्वच कम्म वापृत्तोमि सी, रो०। ९-९. 
स्वाज्जेव -स्या०, स्वाज्जेह्‌-रो०) 


२२ ५४०.३९४] चुवभ्भस्ताभजात्तक १८३ 


३०३ ““विद्धोस्मि पुथुसल्लेन, सविसेन यथा मिगो । 
सकम्ि लोहिते राज, पर्स सेमि परस्िप्टतो ॥। 
३०४ “'पटिवामगत' सल्ल, पस्स धिम्हामि' लोहित । 
आतुरो त्यानुपुच्छामि, किं म विद्धा निलीयसि॥ 
३०५ “अजिनम्हि हञ्जते दपि, नागौ दन्तेहि हञ्जते । 
अय केन नु वण्णेन, विद्ध्य म अमजञ्जथ'' 
३०६ “मिगो उपट्ितो आसि, आगतो उसुपातन । 
त दिस्वा उच्विजी* साम, तेत कोधो पमाविसि""॥ 
३०७ “यतो सरामि अत्तान, यतो पत्तौस्मि विञ्जुत। 
न म॒ मिगा उत्तसन्ति, अरजञ्जे सापदानि पि॥ 
३०८ “यत्तो निधि परिहरि, यत्तो पत्तोस्मि योव्वन। 
न म मिगा उत्तसन्ति, अरञ्ञ सापदानि पि।। 
३०९ “भीरू किम्पुरिसा राज, पव्वते गन्धमादने । 
सम्मोदमाना गच्छाम, पन्वतानि चनानि च॥ 
३१० “नः म मिगा उत्तसन्ति, अरजञ्मे सापदानि पि"। 
अथ केन नु वण्णेन, उच्रासन्ति मगा मम" ॥ 
३११ "न" त तक्ष" सिग साम; कि ताह अलिक भणे 
कोधलोभाभिभूताह्‌'', उसु ते त अवस्सजि' ॥ 
३१२. “कतो न्‌, साम" आगम्म, कस्स वा पितो तुव । 
उदहारो चदि गच्छ, आगतो मिगसम्मत'' ॥ 
३१३. “अन्धा मात।पिता मण्ह्‌, ते भरामि ब्रहाचने। 
तेसाह उदकादारो'", अगतो मिगसम्मत ॥ 
२१४ “अत्थि नेस उसामत्त, अथ साहृस्स जीवित । 
उदकस्स अराभेन"^, मञ्ले अन्धा मरिस्सरे ॥ 
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२२०. 
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जातस { २२.५४० ३१५ 


ष्म द तया दुवे, ख्व्मा हि" पुमुना श्द। 
यच््द सम्म न पस्प्वामि, त मं दुक्सतर इतो 1) 
प्न मे इद तथा दुक्प, खन्भा हि पमूना इदं । 
यस्व तात न पस्साभि, त मे दुबसतर इतो ॥ 
धता नून क्यणा अम्मा, चिररत्ताय' स्च्छतिः। 
अघरर्ते व रतते वा, नदी व अवसुच्छति ॥ 
"तो नून कणो तातो, चिररतताय रच्टति । 
अद्ुरत्तेव सतते वा, मदी य अवसुन्छति ॥ 
““उद्वानपादचरियाय, पादसम्बाहनस्स च। 

साम तात्त विरुपन्ता, दिण्डिम्मन्ति प्रहायने ॥ 
“दम्प, दुतिय, सल्ल, कम्पेति ददय ममः 1 
यस्च अन्ये न पस्साभि, मज्ञेः दिस्साभिः जीवित” 
“सू वाठह परिदेवेसि, साम कलत्याणदस्सन । 

अह्‌ कम्मकरो हृत्वा, भरिस्स' ते ब्रहावने ॥ 
द्स्सत्ये चस्मि कुसो, दलृहधम्मो त्ति विष्सुतो 1 
अह्‌ कम्मकरो हुत्वा, भरिस्स ते ब्रह्‌।वने ॥ 
“मिगान विधासमन्वेस, वनमूरुफलानि चे । 

जह्‌ कम्मकरो हृत्वा, भरिस्स ते ब्रहावमे ॥ 
कतम त॒ चन साम, यत्य मातापिता तव । 

अह्‌ ते तथा भरिस्स, यया ते अभरी' तुव" ॥ 
“मय एकपदी राज, योय दउस्सीसके मम। 

इतो. गन्तवा अदुकोस", तत्य नैस" अगारक 
यत्य मातापिता म्ह, ते भरस्सु इतो गतो ॥1 


१ पियो) २२ विर रत्ताय रन्वनि-स्या०, चिरस्ताय दच्छति-- र 
३ यवमुस्छति ~स्या०। ॐ उद्रानपारिचस्यिय-री०, रो०। ५ 'राजसम्बाहनस्स -- स्या 


६९ दद इुनियक--रो० १! ७ मम -स्या०, से०1 ८-८ यनव देस्सामि सो, रो 


९० मपियस्वन्ते - से०! १० अदह्ूषोस -स्या०। ११ तेम -सै०॥ 


१२ तत्य रोर 
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सुवण्मपाभजातकं 


३२६. “नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडुन' । 
अन्धा मातापिता मण्हुः ते भरस्सु ब्रहावने ॥ 
३२७. “अञ्जलिं ते परगण्ठामि, कासिराज नमत्थु ते। 
मातरं पितरं भण्टं, वृत्तो वज्जासि वन्दनं" ॥ 
३२८. "“इदं वत्वान सो सामो, युवा कल्याणदस्सनो । 
मुच्छितो विसवेगेन, विसनञ्मी समपज्जय ॥ 
३२९. “स राजा परिदेवेसि, वहु कारुज्जसनहितं । 
अजरामरोहुं आरासिं, अज्जेतं जामि नो पुरे। 
सामं कारुद्धुतं! दिस्वा, नत्थि मच्तस्स नागमो ॥ 
३३०. “यस्सू. मं .पटिमन्तेति, सविसेन समप्पितो । 
स्वज्जेवं गते कारे, न किञ््वि मभिभासति॥ 
३३१. “निरयं नून गच्छामि, एत्य मे तत्थ संसयो । 
तदा हि पकततं पापं, चिररत्ताय फिव्विसं 1 
३३२. “भवन्ति तस्स वत्तारो, गामे किच्विसकारको' । 
अरञ्ञ निम्मनुस्सम्हि, को मं वत्तुमरहति ॥ 
३३३. "सारयन्ति हि कम्मानि, गामे संगच्छ माणवा। 
जरज्ञे निम्मनुस्सम्हि, को नु मं सारयिस्सति )। 
३३४. “सा देवता अन्तरिता, प्वते गन्धमादने । 
रज्ञो व॒ अनुकम्पाय, इमा गाथा अभासथ ॥ 
३३५. “आगु किर महाराज, अकरि' कम्म दुव्कटं । 
अदूसका पितापुत्ता, तयो एकूसुना हंता ॥ 
३३६. “एहि तं अनुसिक्खामि, यथा ते सुगती सिया । 
धम्मेनन्धे वने पोस, मज्जेहं सुगती* तया" ॥ 
३३७. प्त राजा परिदेवित्वा, वहं कारुज्मसञ्हितं । 
उदककुम्भमादाय, पक्कामि दक्सिखामुखो 11 
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जात {२२.५४० ३३८ 
"कस्म नु एसो षदसदो, मनुस्सस्सेव आगतो } 
नेमो यामस्स निग्बोमो, को नु त्वमस्ति मारि ॥ 
"न्त हि सामो वजत्ति, सन्त पादानि नयति" । 
नेयो सामस्स निग्धोसो, को नु स्वमक्षि मारि" 
"्राजाहमस्मि कासीन, पीचियव्सो' ति' मं बिदर। 
सोमा द्रु पहिव्वान, मिगमेस चरामह्‌ ॥ 

"स्त्ये चस्मि कुसलो, दच्दधम्मो ति विस्सुतो । 
नामो पिमे न मुल्वेय्य, आगतो उसुपातन” ॥! 
“स्वागत ते महाराज, अथो ते अदुरागत । 
इस्परोसि' अनृष्यत्तो, य दधत्य पवेदय ॥ 
"“तिन्दुकानि पियाखानि, मुके कासुभारियो'। 
फलानि खुहृकप्पानि, भुञ्ज राज चर वर्‌॥। 
“इदस्पि पानीय सीत, अमत गिरिगव्भेस। 

ततोः पिव महाराज, सचे त्व अभिकल्वसि"*॥ 
शना अन्धा चने दटूढु, कोनु वो फठमाहरि। 
अनेन्धस्सेवय, सम्मा, निवापो म्ह सायति^ ॥ 
“दहरो युका नातितब्रहा, सामो कल्याणदस्सनौ । 
दीधस्स केसा असिता, अयो सूनग्वेत्किता^॥ 

“सो हवे फलमाहरित्वा,' इतौ आदाय" कमण्डलुं । 
नदि गतो उदहारो, मञ्मे ने दरमागतो” ॥ 

“अह्‌ त जववि साम, यो तुष््‌ परिचारके" ¦ 

य दरुमार पवेदेथ, साम कल्याणदस्सन ॥। 


“दीघस्स केसा असिता, जथो सूनध्वेगल्लिता । 
तेसु खोहित्तरि्तेसु, सेति कामो मया हतो” !। 
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२२.५४०.३६२] सुवण्णसामजातकं 


३५०. “केन दुकूलमन्तेसि, हतो सामो ति वादिना 1 
हृतो सामो ति सत्वान, हदयं मे पवेवति ॥ 
३५१. “अस्सत्थस्सेव तरुणं, पवाठं मालृतेरितं 
हतो सामो त्ति सुत्वान, हदयं मे पवेघति'“ ॥ 
३५२. "पारिके कासिराजायं, सो सामं भिगसम्मते। 
कोधसा उसुना विज््ि, तस्स मा पापमिच्छिम्टा'' 
३५३. "“किच्छा द्धो पियो पत्तो, यो अन्धे अभरी वने । 
तं एकपुक्तं घातिम्हि, कथं चित्तं न कोपये'' ॥ 
३५४. “कच्छा लद्धो पियो पत्तो, यो अन्धे अभरी वने । 
तं एकपुत्तं घातिम्हि, अक्कोधं' आहु पण्डिता" ॥ 
३५५. “मा वान्ं परिदेवेथ, हतो सामो ति वादिना । 
अहु कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने ॥ 
३५६. ““इस्सत्थे चस्मि कुसलो, दन्हधम्मो ति विस्सुतो । 
अहं कम्मकरो हुत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने ॥ 
३५७. “मिगानं विधासमन्वेसं, कवनमूलफलानि च । 
अहं कम्मकरो हृत्वा, भरिस्सामि ब्रहावने'” ॥ 
३५८. “नैस धम्मो महाराज, नेतं अम्हेसु कप्पति। 
राजा त्वमसि अम्हाक, पादे वन्दाम ते मयं" ॥ 
३५९. “धम्मं नेसाद' भणथ, कता" अपचिती तया । 
, पिता त्वमसि अम्हाकं, माता त्वमसि पारिके"'। 
३६०. (नमो ते कासिराजत्य्‌, नमो ते कासिवडुन । 
अञ्जलिं ते प्गण्हाम, या व सामानुपापय। 
३६१. “तस्स पादे समज्जन्ता*, मुखञ्च भुजदस्सनं । 
संसुम्भमाना अततानं, कालमागमयामसे'' ।। 
३६२. "ब्रहम वाढमियाकिण्णं, आकासन्तं व॒ दिस्सति। 
यत्य सामो हतो सेति, चन्दो व पतितो छमा ॥। 


१. अकोष-स्या०) २. नैनादा - से०। 
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“रहा वाढमिगाकिण्णं, अआकासन्तं वे दिस्सति । 
यत्य सामो हतो सेति, सूरियो व पत्तितो छमा ॥ 
शश्रहा वाढ्मिगाकिण्णं, आकासन्तं व दिस्सति । 
यत्य सामो हतो सेति, पसुना परिकुण्ठितो' \ 
"श्रहा वाठमिगाकिण्णं, भकासन्तं व दिस्सति । 
यत्य सामो हतो सेति, इधैव वसयस्तमे ॥ 
“यदि तत्य सदहस्सानि, सतानि नियुतानि च। 
नेवम्हाकं भयं कोचि, धने वाठेसु विज्जति'” ॥। 
“ततो अन्धानमादाय, कास्सिराजा ब्रहीचने। 

हत्थे गहेत्वा पक्कामि, यत्य सामो हतो अहु 11 
“दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकुन्ितं । 
अपविद्धं ब्रहारञ्जे, चन्दं व पतितं छमा ।1 
“्दिस्वान पतितं साम, पृत्तकं पंसुकुन्यितं 1 
अपचिद्धं ब्रहारल्जे, सूरिं व पतितं छमा \\ 
“"दिस्वान पतितं सामं, पुत्तकं पंसुकुन्यिततं । 
अपविद्धं ब्रहारलञ्ञे, कलूनं' परिदेवयुं ।। 

“दिस्वान पतितं साम, पुत्तकं पसुकुन्थितं । 

वाहा पर्गय्द्‌ पक्कन्दु, अधम्मो किर भो इति 11 
"वहं खो स्वं पमत्तो्ति, साम कत्याणदस्सन 1 
यो अज्जेवं गते कारे, ने किल्च मभिभाससि ॥। 
“चान्द खो त्व पदित्तोसि, साम कल्याणदस्सन ! 
यो अज्जेवं गते काठे, न किच्च मभिभाससि।॥ 
शवान्दुं सो त्वं पकुदोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेवं गते काले, न किञ्चि भभिभातसि ॥ 
“वाब्द सो त्वं पसुत्तोसि, साम कल्याणदस्सन । । 
यो जनज्जेवं गते कारे, न किच्च भभिमाससि॥ 





तते १ पतिकर्व्ति ~ सम०, से, यरिदुन्वितो -म०) २ नहृदानि --सी०, स्थर, 
०॥ 


३ कल्ण-दछ्ी०, सेर ४ मि मत्तो-से० 
सि दित्तो-रो०) 


५. सि कृदौ-~-रो०1 ६ 


२९.५४०.३८७ 1] सुवण्णसास॑जात्तकं १८९ 


३७६. “वाब्दं खो त्वं विमनोसि, साम कल्याणदस्सन । 
यो अज्जेवं गते के, न किञ्चि मभिभाससि ॥ 
३७७. “जटं वलिनं' पंसुगतं', को दानि सण्ठपेस्सति' । 
सामो अयं कालङ्कूतो, अन्धानं परिचारको ॥ 
३७८. "कोः मे सम्मज्जमादायः, सम्मज्जिस्सति अस्समं । 5 
सामो अयं कालद्कूतो, अन्धानं परिचारको ॥ 
३७९. “को दानि न्हापयिस्सति", सीतेनुष्टोदकंन च । 
सामो अयं कालद्धूतो, अन्धानं परिचारको ॥ , 
३८०. “को दानि भोजयिस्सति५ वनमूलफलानि च । 
सामो अयं कालद्कूतो, अन्धानं परिचारको ॥ 10 
३८१. दिस्वान पतितं सामं, पृत्तकं पंसुकुन्थितं । 
अद्टिता पुकत्तसोकेन, माता सच्चं अभासय ॥ 
३८२. “येन सच्चेनयं सामो, धम्मचारी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३८३. “येन सच्चेनयं सामो, ब्रह्मचारी पुरे अहु । ५, 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
३८४. “येन सच्चेनयं सामो, सच्चवादी पुरे अहु । 
एतेन सच्चवज्जेन, चिसं सामस्स हञ्जतु 
३८५. “येन सच्चेनयं सामो, मातपेत्तिभरो अहु 1 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्यतु ।। २ 
३८६. “येन सच्चेनयं सामो, कुरे जेद्धापचायिको । 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हज्जतु ॥ 
३८७. “येन सच्चेनयं सामो, पाणां पियतरो मम। 
एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 


१. चक्रीनं ~ रो०। २. पद्धगतं - सी०, रो०! ३. सन्यपेस्सति -म०। ४-४. को 
चे सम्मज्जनादाय~सी०; को नो सम्मज्जनादाय-स्या०; को वे सम्मज्जनादाय- रो०। 
५. चहापामिस््रति - रोऽ \ ६. मुञ्जयिस्छत्ति ~ सो} ७. मातापेतिभसे - स्या०॥ 


१९० 


३८८. 


३८९. 


३९०. 


२३९१. 


२३९२. 


२३९३. 


२९४. 


२९५. 


३९६. 


३९७. 


३९८. 


३२९ 
२९९. 


जातकं [२२.५४०.३८८ 

“रं किच्नवप्यि' कतं पुञ्जं, भय्हव्वेव पितुच्च ते 1 
सव्येन तेन कुसले, विसं सामस्स हच्जतु"" 11 
दिस्वान पतितं सामं, पुत्तकं पंसुकुन्यितं । 
अद्धितो पुत्तसोकेन, पिता सच्चं अभासथ ॥1 
ध्येन सच्चेनयं सामो, धम्मचारी पुरे अहु । 

एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु 1 

"येन सच्वेनयं सामो, ब्रह्मचारी पुरे महू । 
एतेन सखच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्जतु ॥ 
श्येन सच्चेनयं सामो, सच्चवादी पुरे अहु । 

एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हस्मतु ॥ 

“येन सच्चेनय सामो, मातापेत्तिभरो भहु । 

एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स' हञ्जतु॥ 
“येन सच्चेनयं सामो, कुरे जेटापचायिको । 

एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हञ्नतु ।) 

“येन सच्चेनयं सामो, पाणा पियतरो मम। 

एतेन सच्चवज्जेन, विं सामस्स हञ्जतु ॥। 

श्य किडचित्यि कतं पुञ्ज, भण्द॒ञ्येव मातुच्च तें । 
सव्येन तेन कुसछेन, विसं सामस्स हन्मतु " ॥। 

सा देवता अन्तर्हिता, पव्वते गन्धमादने 1 
सामस्स अनुकम्पाय, इमं सच्चं अभासय 1 
“पव्वप्याहूं गन्धमादने, चिरसत्तनिवासिनी" 1 

न मे पियत्तसो कोचि, अञ्ो सामेन" विज्जति!। 
एतेन सच्चवज्जेन, विमं सामस्स हुञ्जतु ॥। 

“सव्वे वना गन्वमया, पच्वते गन्यमादले ! 

एतेन सच्चवज्जेन, विसं सामस्स हज्तु" ॥। 


१ विच्चत्यि-सी°रोऽ1 २ चिर र्त निवाखिनी -स्या०। ३-३. समान 
विज्जनि-सी०, ये०। 


२२.५४०.४१२ | सुवण्णसामजातकं १९१ 


४००. तेसं लालप्पमानानं, वहं कारूज्यसञ्टितं । 
खिष्पं सामो समुदरसि, युवा कल्याणदस्सनो ॥ 

४०१. “'सामोहमस्मि भरं चो, सोत्थिनाम्ि' समृष्ठितो । 
मा वानं परिदेवेथ, मचञ्जुनभिवदेथ मं“ ॥। 

४०२. "श्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं । 
इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इघत्यि पवेदय ॥ 


४०३. '“तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो । 

फरानि खुदुकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वरं॥ 
४०४. “अत्थि मे पानियं सीतं, आभतं मिरिगन्भ॒रा \ ^ 

ततो पिव महाराज, सचे त्वं अभिकद्भसि"' ॥ 0 
४४०५. 


“सम्मुय्हामि पमुर्हामि, सव्व मुण्हन्ति में दिसा। 
पेतं तं साममद्क्खिं, को नु त्वं साम जीवसि" ॥ 
४०६. “अपि जीवं महाराज, परिस गाग्ह्वेदनं । 
उपनीतमनसङ्कप्पं, जीवन्तं मज्जते मतं ॥ 
४०७. “अपि जीवं महाराज, पुररिसं गाब्देवेदनं । 
तं निरोधगतं सन्तं, जीवन्तं मञ्जते मतं ॥ 
४०८. “यो मातरं पितरं वा, मच्च धम्मेन पोसत्ति। 
देवा पि नं तिकिच्छन्ति, मातपेत्तिभरं नरं! ॥ 
४०९. “यो मातरं पितरं वा, भच्चो धम्मेन पोसति!। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सम्गे पमोदति' 11 
“एस भिय्यो पमु्ामि, स्वा मूय्हन्ति मे दिसा। 
सरणं तं साम गच्छामि, त्वञ्च मे सरणं भव", 
४११. “धम्मं चर महाराज, मातापितूसु खत्तिय । 
इध धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि । 
“धम्मं चर महाराज, पुत्तदारेसु खत्तिय 1 
इव धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 


20 
४१०. 


४१२. 


2४ 


१. मोत्थिनम्हि -रो० 1 २- जन -रो०। ३. च मोदति -से०! ४. स्था० पोत्यके 
नत्थि1 


10 


ॐ 


१९२ 


४१३. 


८१४८. 


४१५ 


४१६. 


४१७ 


४१८. 


८१९९. 


४२०. 


४२१ 


४२२. 


४२३. 


जातं {२२.५८०.४१३- 


“वम्मं चर महाराज, मित्तामच्वेसु खत्तिय। 
इध धम्मे चरित्वान, राज सम्गं गमिस्ससि 1 
“धम्मं चर महाराज, वाहनेसु वेसु च। 

इव धम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
“म्म चर महाराज, गामेम्‌, निगमेसु, च। 
इध घम्मं चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
“धम्मं चर महाराज, रसु जनपदेसु च। 

इव घम्म चरित्वान, राज सग्गं गमिस्ससि ॥ 
“चम्मं चर महाराज, समणत्राह्मणेसु च। 

इव धम्मं चरित्वान, राज सम्यं गमिस्ससि ॥ 


“म्म चर महाराज, मिगपक्खीसु खत्तिय 1 
इव धम्मं चरित्वान, राज सग्ग गमिस्ससि ॥ 


“वम्मं चर महाराज, घम्मो चिष्णो सुखावहो । 
इय धम्मं चरित्वान, राजं सम्ग गमिस्ससि 1 
“वम्मं चर महाराज, सदन्दा' देवा सब्रह्मका 
सुनिष्णेन दिव पत्ता, मा घम्म राज पामदो"'' ति॥ 





५४१. निमिजातकं' (४) 


अच्छेरं वत्त जोकस्मि, उप्पज्जन्ति विचक्खणा 1 
यदा जहु निमिराजा, पण्डितो कुसटत्यिको ॥ 
जा सव्वविदेहन, मदा दानं अरिन्दमो 1 
तस्स तं ददतो दान, सद्धुप्पो उदपञ्जयः } 

दान चा ब्रह्मचरिय वा, कतमं सु महप्फल ॥! 
तस्स सद्धप्प भज्जाय, मघवा देवचुल्जरो । 
सदस्सनेत्तो पातुर, वण्णेन विनं तमं ।। 





(य र समभे बराहमथेु -स्वा०। २ इदा -स्या०, मटन्द ~स} ३ पमादो से०1 
#1 - स्या ५ उपजप्य-स्या०। € निन 


-मी०, तो०, विह --स्या०। 


२२.५४१.४३३] निमिमपतकं १९३ 


४२४. सरोमहट्रो भनुजिन्दो, वासवं अवचा निमि । 
"देवता नुसि गन्धव्वो, अदु सक्को पुरिल्ददो ।। 
४२५. "न चमे तादिसो वण्णो, द्द वा यदि वा सुतो 
[प ५ # ५ नः 1 ०३21 
आचिक्छ' मे त्वं भट्न्ते, कथं जनेमु तं मय 
४२६. सरोमहदं त्वान्‌, वासवो अवचा निमिं । 
"“सक्कोहमसिम देचिन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके । 
अलोमहद्रो मनुजिन्द, पुच्छ पञ्टं यमिच्छसि" ॥ 
४२७. सो च तेन कतोकासो, वासवं अवचा निमि। 
““पुच्छामि तं महाराज, सव्व॑भूतानमिस्सर । 
दाने वा ब्रह्मचरियं वा, कतमं सु महप्फटं'' ॥ 
४२८. सो पुद्ो नरदेवेन, चासचो अचचा निभि । 
“विपाकं ब्रह्मचरियस्स, जनं अक्लासिजानतो ॥ 
४२९. “हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तिये उपपज्जत्ति 1 
मज्ज्ञिमेन च देवत्तं, उत्तमेन चिसुज्डातति ॥ 
४३०. “न हेते सुरभा काया, याचयोगेन केनचि । 
ये काये उपपज्जन्ति, अनागारा तपस्सिनो ॥ 
४३१. “"दृदीपो प्ागरो सेखो, मुचलिन्दो भगीरसो । 
उसिन्दरो कस्सपोः च, असको' च पुथुज्जनो" ॥ 
४३२. “एते चञ्जे च राजानो, खत्तिया ब्राह्मणा वहू । 
पुथुयज्जं यजित्वान, पेतत्तं' नातिवत्तिसुं ।। 


10 


15 


४३३. “अथः यीमे अवत्तिसु, अनागारा तपस्सिनो ! 
सत्तिसयोयप्महनु, सोमयागो ” मनोजवो ! 


१. जद -स्मा०, रो० । २-२. सी०, से° पोत्यकेसु नत्व । ३. महाबाहु -सी०, रो० 1 
४. मुजनिन्दो -म०! ५. उसीनरो -सी०, रोऽ; उसिन्नरो -स्या०। ६, अत्यको -स्या०; 
अट्रुको -सी०, रौ०।७-७. सस्सको च पुयुदनो -स्या० ; अस्सको च पुथुज्जनो -य०। 


<. वेतनतो -भो०, रो०! ९-९ अद्धा०-सी०, रो०; अद्ध विम अतिवत्तमु -स्या०। १० 
सोभपामो मे) 
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८२४. 


४३१५. 


४३६. 


४३७. 


४३८ 


४३९. 


४४८३. 
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४५. 


जातकं [२२.५४१.द४ 
“समृद्धौ मष्ठे भस्त च', इसि कालपुरक्तो' 1 
अद्धीरसो कस्पो च, किसवच्छो' अकति च' ॥। 
“उत्तरेन नदी सीदा, गम्भौरा दुरतिक्कमा 1 
नमिगिवण्णा जोतन्ति, सदा कञ्चनपच्वता 11 
"परूब्ह्कच्छा' तगरा', रुब्ट्कच्छा वना नया 
तथासू दससदस्सा, पोसणः इखयो पुरे \। 

“अहं सेद्स्मि दानेन, संयमेन दमेन च 1 

अनुत्तरं वतं कत्वा, पकिरचारी' समाहिते ॥ 
“जातिमन्तं' अजच्चच्च, अहं उजुगतं नरं । 
अत्तवे नमस्िस्सं, कम्मवन्ू हि भाणवा' ॥। 
“स्वे वण्णा अयवम्मह्ा, पतन्ति निस्यं अयो 1 
सव्ये चण्णा विसुज्ञन्ति, चरित्वा धघम्ममुत्तमं"" ॥ 


ख्दं चस्वान मघवा“ देवसजा सुजम्पति । 
वेदेहमनुसासित्वा, सम्गकायं जपक्कमि 1 


. “इमं मोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्य समागत) 1 


धम्मिकानं मनूस्सानं, वण्णं उच्चावचं वहु 


- “यथा अयं निमिराजा, पण्डितो कुसलत्थिक। । 


राजा सच्वविदेहानं, अदा दानं मरिन्दमो 11 
“वस्स तं ददतो दानं, सद्धुप्पो उदपज्जय । 
दानं वा ब्रहमचसियं वा, कतमं सु महप्फ्छ'" 
अन्मूतोः वत छोकस्मि, उप्पज्जि छोमहंसनो 1 
दिव्यो स्यो पातुरहु, वेदेरेस्स यस्स्सिनो 1 
देवपृत्तो मदिदिको, माचि देवरथ 
निमन्तयिव्य राजानं, वेदेहं मिविः ॥ 





१ स्यार पोषके न्यि। २ काटक्रविखयो-सी०, रो०; कापुरकिथितो -स्या० 
६-३ िखवच्छो यिति च -सो०,सो०; कौसखदन्टी ववन्ति च्‌-स्या०! ४.५, पन्ढद्गच्छा 


चष्यरा-स्या० ५ पकौरचारी- स्यार 
^ मापवा-म्या०। २. जन्मतो -स्या०। 


६. जाकिविन -रो०। ७ मानिया-~- सीर, से 


२२.५४१.४५४ निभिजात्कं शद्‌ 


४४६. “"एहिमं रथमारण्ट, राजसेदरं `दिसम्पति। 
देवा दस्स्नकामा ते, तावतिस्सा सडन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे'* ॥ 


४४७. ततो' राजा तरमानो, वेदेहौ मिथिलग्गहो । 
आसना वुदुहित्वान,' पमुखो रथमारहि ॥ ४ 


४४८. अभिरूढहं रथं दिव्वं, मातलि एतदत्रवि । 
“केन तं नेमि मर्गेन, राजसेद्ं दिसम्पति । 
येन वा पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा" ॥ 


४४९. “'उभयेनेव मं नेहि, मातलि देवसारथि । 
येन वा पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा'॥ 
४५०. “केन तं पठमं नेमि, राजसे दिसम्पति। 
येन वा पपकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च ये नरा ॥ 
४५१. “निरये ताव पस्सामि, आचासे' पापकम्मिनं । 
ठानानि लुटुकम्मानं, दुस्सीखानं च या गति" ॥ 
४१२. दस्सेसि मातलि रज्मो, दुग्गं वेतरणिं नदिं । 
कुथितं खारसंयुत्तं, तत्तं अग्गिसिखूपमं 1} 
४५३. निमी" हवे मातकिमज्ञभासय^, 
दिस्वां जनं पत्तमानं विदुगगे } 
“भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि ¦ 
इमे नु मच्चा किमकंस्‌, पापं, 
येमे जना वेतरणिं पतन्ति" ॥ 
८५४. तस्स पृद्ो वियाकासि, मातलि देवसारयि । 
विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासि* जानतो ॥ 


४. ठतो च~-रो०\ २. निरपं-स्या०\ ३, आयास -स्या० + ४. पृद्टितं स्यार; 
गुयनिं-रो०! ५. नेमि-म्बा०; निमि-से०! ६. मातखिमन्पमासि-स्पा०\ ७. 
स्याणदि- ते ८. अस्यान-रो०। ॥ ~ 


10 
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४५५. 


`६५.९. 


४१७. 


४५८. 


"६५९. 


४६७. 


४६९१. 


जप्तं [ २२.५४१.४५५ 
“ये दुव्वछे वलवन्ता' जीवलोके, 

दिसन्ति' रोसन्ति सुपापधम्मा । 

ते लृद्कम्मा पसवेत्व' पापं, 

तेमे जना वेतरणिं पतन्ति ॥। 
श्सामा च सोणा सवला च शगिज्वा, 
काकोलसद्धुा' अदन्ति भेरवा 1 

मयं {हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारयि । 

द्मे नु मच्चा क्रिमकंस्‌, पापं, 

येमे जने काकोलस द्वाः अदन्ति" 11 

तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलिं देवसारयि । 
"विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
“धे केचिमे मच्छरिनो कदरिया, 

परिभासका समणन्राह्यणानं \ 

हसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा, 

ते लूदकम्मा पसवेत्व पापं । 

तेमे जने काकोलस द्धा अदन्ति" ।1 
“सजोतिभूता पथविं कमन्ति, 

तत्तेहि खन्येहि च पोययन्ति । 

भयं ष्टि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारयि । 

दमे न्‌, मच्चा किमकंसु पापं, 

येमे जना खन्धहुता सयन्ति'" ॥ 

तस्त पुष्टो वियाकासि, मात्तलि देवसार्यधि 1 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्लासिजानतो 1 
“ये जोवखोकस्मिः सुपापवम्मिनो, 

नरुञ्च नारिस्व जपापवम्मं । 


१. वल्वन्तो -स्या०, से०\ २-२ हन्ति रोषेन्वि-स्या०। ३ धस्वेत्वा ~रो०! 
४ वावौट्मद्धा च~स्या०, ° च~-यो०। ५ बदेन्ति-स्रौ०म्या०, ते! द. ककोरा 
रो०! ७ सन्जेत्रिमूता~स्या०! ८. उन्दह्वा-म०। ९. जोक्टोकस्मि -स्या०, सो०1 
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हिसन्ति रोसन्ति सुपापधम्मा, 
.ते लहकम्मा पसवेत्वं पापं 1 
तेमे जना खन्धहता सयन्ति'" ॥ 


४६२. “अद्धारकासुं अपरे एुणन्ति', 
नरा रुदन्ता परिदद्गत्ता 
भयं हि मं विदन्ति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा किमकसु पपे 
यमे जना अद्धारकासुः पएुणन्ति" ॥ 
४६३. तस्स पद्ध वियाकासि, मातलि देवसारयि 1 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो 11 
४६४ “ये केचि पुगाय' धनस्स' हेतु, 
सक्खिं करित्वा इणं जापयन्ति। 
ते जापयित्वा जनतं जनिन्द, 
ते लट्कम्मा पसवेत्व पापं । 
तेमे जना अङ्खारकासुं फुणन्ति'” ॥ 
४६५. *'सजोतिभूता जकिता पदित्ता, 
पदिस्सति महती लीहकुम्भी । 
भयं हि मं षिन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं माति देवसारयि । 
इमे नु मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना अवंसिरा लोहकुम्मिं पतन्ति” ॥ 
४६६. तस्स पृष्टो वियाकासि, मातलि देवसारयि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खािजाततो ॥ 
४६७. “ये सीलवन्त्‌ समणं ब्राह्मणं चा, 
हिखन्ति रोसन्ति सुपापवम्माः। 


१. भुनन्यि-रौ० स्वा०; पुलन्वि -रो०1 २. अद्वाद्-ते०। ३-१. ूमायतनस्स- 
शीर, सर! ड. सोखवं-ते०! ५. मूपाप्म्मिनो-से०॥ 
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ते लुहकम्मा पसवेत्व पाप, ति 
तेमे जना यवसिसा रोहकुम्भि पतन्ति ` ॥ 


४६८ “छज्चन्ति मीव अय वेख्यित्वा, 
उष्डोदकस्मि पकरिलेदयित्वा" 
भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातलि देवसारथि । 
द्मे न्‌. भच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना रत्तसिरा सयन्ति" 11 


४६९ तस्स पुटो वियाकासि, मातलि देवसारथि 1 
""विपाक पापकम्मान, जान अक्खासिजानतो ॥ 
४७० “ये जीवलोकस्मि सुपापघम्मिनो, 
प्ली गहेत्वान विहे्यन्ति ते । 
विहिर्यिष्वा' सकरुण जनिन्द, 
तते सद्कामा! पसवेत्वे पाप। 
तेमे जना लृत्तसिरा सयन्ति"" ॥ 
४७१ “पहृततोया' अनिगाधकूखा, 
नदी अय सन्दति सुप्पतित्या। 
घम्मामितत्ता मनुजा पिवन्ति, 
पीतस्च' तेस मुस होति पानि 
४७२ “भय हि म॒चिन्दत्ति सूत दिस्वा, 
पृच्छमि त्त मात्तयि देवसारयि । 
द्मे नु. मच्चवा विमवसु पाप, 
पीत्व तेस भूस होति पानि” 
४७३. तस्स पदो वियाकासि, माति देवसारथि । 
“विपाने पापकम्मान, जान अक्वास्िजानत्ो ।। 


१ पविठातयिवा-म०, पकरिगोदपित्वा -स्या०! २ ह्यित्वा -स्या०॥ ३ सुद्‌ 


कम्मा-म्या०, रो०। ४४ वदटूननोया मनिषातवूगा -स्या०,० जनिातवू-गा ~ ते०। ५ 
पिवतस्य सीर, स्यार रार ६ मुम~-रा०। 


२९.५४१.४८०1] निमिजातक 
४७४. “ये सुद्धधञ्जं पलासेन मिस्सं, 
असुद्धकस्मा कयिनो ददन्ति । 
घम्माभितत्तान' पिपासितानं, 
पीतञ्च तेसं भुस होति पानि" ॥ 
८७१५. “उसूहि सत्तीहि च तोमरेहि 
दूभयानि पस्सानि तुदन्ति कन्दतं । 
भयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि 
इमे नु मच्वा किमकंसु पाप, 
येमे जना सत्तिहता सयन्ति”” ॥ 
४७६. तस्स पुद्भो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
४७७. “ये जीवलोकस्मि असाधुकम्मिनो, 
अदित्नमादाय करोन्ति जीविक । 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं, 
अजेककञ्चा परि पसं महिसं' । 
ते लूदकम्मा पसवेत्व पापं, 
तेमे जना सत्तिहता सयन्ति” ।1 
४७८. "गीवाय चद्धा' कस्स इमे पुनेके, 
अज्जे चिकन्ता' विख्कता सयन्ति 1 
भयं हि मं विन्दत्ति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे नू. च्चा किमकसु पापं, 
येमे जना विकता सयन्ति' , 
४७९. तस्स पृद्धो वियाकासि, मात्तक्ि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं मक्वासिजानतो ॥ 
४८०. ““नोरल्मिका सूकरिका चे मच््छिका, 
पसं महिसतज्च अजेद्धकञ्च । 
१. पम्माभितत्तान--रो०। २- उभयानि -स्वा०। ३. मरीम-मी०, रो०। ४ 
यनप्र~म्या०। ५. वित्ता-पनोर रोर) ६. विक्र -स्वा०1 ७, पुनेर - सीर, से०। 
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हन्त्वान सूनेसु पसारयिमु, 

ते सूदकम्मा पसवेल पाप । 

तेमे जना विरक्ता सयन्ति ॥\ 
४८१ "“ट्दो जय मुत्तकरीसपूरो, 

दुर्गन्वरूपो असुचि पूति वाति! । 

सुदापरेता' मनुजा अदन्ति, 

भय हि म निन्दति सूत दिस्वा। 

पुच्छामि तत मातदि देवसारयि, 

द्मे नु मच्या किमकसु पाप, 

येमे जना मुत्ततरीसमक्व्रा” ॥ 


८८२ स्स पुद्ो वियाकासि, भाति देवसारयि । 
“विपाक पापकम्मान, जान यक्पामिजानतो ॥ 
४८३ “ये केचिमे कारणिका च्रिरोसका, 
परे ष्टिसाय' सदा निचिद्धा\ 
ते ुटृकम्मा पसवेत्वे पाप, 
मित्तद्दुनो मीन्द्मदन्ति चासा 11 
४८४ “रहदौ अथ खोहितपृव्वमुरो, 
दुग्गन्यरुपो यसुचि पूर्ति वाति। 
चम्मामितत्ता मनूजोा पिवन्ति, 
मय दि. म विन्दति सूत दिस; \ 
पुच्छामि त मातछि देवसारथि, 
मे नु मज्चा किमक्सु पाप 
येमे जना खोदितसुच्वभक्वा'” 1} 
४८५ तस्स पुद्ो चियाकासि, मातलि देवसाग्य 1 
“विपाक पापकम्मान, जान अक्वासिजानतो ॥ 
४८६ “ये मातर वा पित्तरः वा जीवष्टोके, 
पाराजिका अरद॒न्ते दनन्ति 1 


१ वायति-रा०1 > वुदापरेना -स्या०। ३ बिरानिगा-स्या०1 ४ निटम- 
स्या०। ५-५ पित्तरव जोवटाक-सो०, पित्रसव टाक्-रो०! 
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ते सुद्कम्भा पसवेत्वं पापं, 
तेमे जना रोहितपृव्वभक्खा \\ , 


४८७. “जिन्हुं च पस्स वलिसेन विद्ध, 
विहतं यथा सडचकूसतेन' चम्मं । 
फल्दन्ति सच्छा व थलम्हि खित्ताः 
मुञ्चन्ति खे्ठं रुदमाना किमेते ॥ 


४८८. “मयं हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातकि देवसारथि । 
द्मे न्‌ मच्चा किमकसु पापं, 
येमे जना वद्धुघस्ता सयन्ति"॥ ` 


४८९. तस्स पुद्रो चियाकासि, माति देवसारथि । 

“विपाकं पापकम्मानं, जनं अक्वासिजानतो ॥ 
४९०. “ये केचि सन्यानगता' मनुस्सा, 

अग्घेन अग्धं कयं हापयन्ति। 

कूटेन कूटं" धनलोभहैतु, 

छन्नं यथा वारिचरं वधाय 1 
४९१. “न दहि कूटकारिस्स' भवन्ति तणा, 

सकेहि कम्मेहि पुरक्छतस्सः । 

ते लुहृकम्मा पसवेत्व पापु, 

तेमे जना वद्कुघस्ता सयन्ति” ॥ 


४९२. (नारी इमा सम्परिभिन्नगत्ता, 
पगय्ह कन्दन्ति भुजे" दुजच्वा। 
सम्मक्खिता लोहितपुन्वकित्ता, 
गावो यथा घातने चिकन्ता 1 
ता भूमिभायस्मिं सदा निखाता, 

खन्यातिचत्तन्ति सजोतिभूतः ॥। 


10 


1 


29 





„ {£ सटदूकेन -स्या०॥ २. सन्धानगता -सी०, रो०; सष्ठानगता -स्या० } ३३० 
फुटेन कृटं-म० 1 ४. बृुटकारिस्स ~-म०। ५. पुरक्ितस्स -स्या०। ६. मारयो -स्या०३ 
नेरियो-से०। ७. भुजो -रो०। ८. समव्विता -स्मा०। 

जा०२-२६ 
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95 


२०द्‌ 


४९३. 


४८९४ 


४९५. 


४९६. 


४९७. 


४९८ 


४९९. 


(१ 


१ कौगनियायो-सी०, सो०। 


जादकं [२२.५४१.४९६- 


"मयं हि म विन्दति सूत दिरया, 
पुच्छामि तं मातदि देवसारयि 1 
दमा नु नार्यो किमकसु पापं, 
या भूमिभागस्मिं सदा निखाता) 
खन्वातिवत्तन्ति सजोतिभूता”॥ 


तस्स पुटो विथाकासि, मातलि देवस्ारथि 1 
“विपाक पापकम्मानं, जानं अवखासिजानतो ॥ 
“कोलित्थियायो' इध जीवकोके, 

असुद्धकम्मा असतं अचारं} 

ता दित्तर्पा पति विप्पहाय, 

अन्म अचार रतिखिडुदेतु । 

ता जीवलोकस्मि रमापयित्वा, 
खन्पातिवत्तन्ति सजोतिभूता 1 

“पादे गहेत्वा किस्स इमे पूनेके, 

अवक्षि नरके प।तथन्ति । 

भय हि म विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तत मातछि देवसारयि । 

द्मे न्‌. मन्वा फिमकस्‌, पाप, 

येमे जना अवसिरा नरके पात्तयन्ति'" 1! 
तस्स पद वियाकासि, मातक्ति देवसारयि। 
“विपाक पापकम्मान, जान अवगखासिजानतो 1 
“ये जीवलोकरस्मि असाधूकम्मिनो, 


परस्स दारानि अत्तिक्कमन्ति। 
ते तादिसा उत्तसभण्डयेना, 


तमे जना अवस्िरा नरके पातयन्ति ।। 


“ते वस्सपूगानि वहूनि तत्य, 
निरयेसुः दुक्छ वेदन वेदयन्ति । 


२ निखये-रो०। 


२२.५४१.५०४] निमिनाततक २०३ 


न हि पापकारिस्स भवन्ति ताणा, 
सकेहि कम्मेहि पुरक्खतस्स । 

ते कुहकम्मा पसवेत्व पाप, 

तेमे जना अवंसिरा नरफे पातयन्ति” ।। 


५००. ““उच्चावचामे विविधा उपक्कमा, ८ 
निरयेसु दिश्सन्ति सुघोररूपा। 
भयं हि मं चिन्दति सूतं दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे नु मच्चा किमकसु पाप, 
येमे जना अधिमत्ता दक्वा तिव्वा' । 10 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति" ॥ 


५०१. तस्स पदर विथाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पापकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो 1 


५०२. भये जीवलोकस्मि सुपापदिद्धिनो, 
विस्सासकम्मानि करोन्ति मोहा । 
परञ्च दिद्ीसु समादपेन्ति, 
ते पापदिट्ः पसवेत्व पापं । 
तेमे जना अधिमत्ता दुक्ला तिष्व, 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति ॥ 


५०३. “विदिता ते महाराज, आवासाः पपिकम्मिनं । 
ठानानि लूदृकम्माने, दुस्सीलानं च या गति। 
उय्याहि. दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके” ॥ 

१०४. “पञ्चथुपं दिस्सतिदं चिमानं, 
मालापिन्धा सयनस्स मच्छ । 
तत्यच्छति नारी महानुभावा, 
उच्चावचं इद्धि" चिक्च्चेमाना + 





७ १, ्िष्प~स्या०। २. परपदिद्धि-मी०, स्यार; पापदिष्टसु-रो०। 
देतात स्यार, सो०॥ ८. आवाम स्वार, रो ५. पदि -सो०1 


१ । 
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२०४ 


५०५. 


५०६. 


५०७. 


५०८. 


५५०९. 


५१०. 


५११. 


५१२. 


जातं [२२.५४१.५०५- 


“वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातरि देवसारथि 1 
अयं नु नारी किमकासि साषुंः 
या मोदति सग्गपत्ताः विमाने" 11 


तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्लासिजानतो ॥ 
“यदि ते सुता वीरणीः जीवोके, 

जामायदासी अहु ब्राह्मणस्स । 

सा पत्तकाके' अतिधिं विदित्वा, 

माता व पृत्तं सकिमाभिनन्दी 1 

सयमाः संविभागा च, सा विमानरस्मि मोदति ॥ 


“ददूल्लमाना मआभेन्ति', विमाना सत्त निम्मिता । 
तत्य यक्लो महिद्धिको, सबव्वाभरणभूसितो । 
समन्ता अनुपरियाति, नारीगणपुरक्छतो 11 
““वित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातरि देवसारथि । 

अयं न्‌. मच्यो किमकास्ति साधु, 

यो मोदति सग्गपत्तो विमाने" ॥ 

तस्स पु चियाकासि, मात्तलि देवसारि । 
“विपाक पञ्जकम्मान, जान अक्लासिजानतो ॥। 
“सोणदिन्नो गहपति, एस दानपती अहु 1 

एस पव्वजितुदिस्स, विहारे सत्त कारयि ॥ 
“सक्कच्च ते उपदा, भिक्छवो तत्थ चास्सिके । 


जच्छादने च भत्त च, सेनासनं पदीपि्य' 1 
अदासि उजुभूतेसु, विप्यसम्न चेतसा ॥! 





१ समप्पत्ता -स्या०1 २. विरणी -स्या०1 ३ पत्तवाठ-सी०, स्या०, रो०। ४. 
खञ्ल्मा-स्या०।५ जमन्ति - स्या 


॥ ६ अनुपसियायति -स्या०। ७ सो-रो०। ८ न~ 
से०1 ९ पदीपय -स्या०। 


२२.५४१.५२१] निमिजातकं द 


५१३. “चातुद्सि पञ्चदसि, या' च' पक्डस्स अमी । 
पाटिहारियपक्वञ्च, अद्रुद्सुसमाहितं' ॥ 


५१४. “उपोसथे' उपवसी, सदा सीखेसु संवृतो 1 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति ॥ 


५१५. “पभासति भिदं व्यम्हं', फलिकासु सुनिम्मितं । 
नारीवरगणाकिण्णं, कूटागारवरोचितं 1 
उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहिं चूभयं ॥ 
५१६. “चित्ती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पूच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
इमे नु मच्चा* किमकसु साधु, 
यै मोदरे सर्गपत्ता विमाने ।\ 
५१७. तस्स पुद्ो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 
“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्लासिजानतो ॥ 
५१८. “या काचि नारियो इध जीवलोके, 
सीरवन्तियो' उपासिका। य 
दाने रता निच्चं” पसन्नचित्ता, 
` सच्चे ठिता उपोसथे अप्पमत्ता । 
संयमा संविभागा च, ता विमानस्मि मोदरे॥ 
५१९. “पभासति मिदं व्यम्हु, वेद्ुरियासु निम्मितं । 
उपेतं भूमिभागे, विभत्तं भागसो मितं ।। 20 
५२०. “छ्म्बरा मुदिद्धां" च, नच्चगीता सुवादिता। 
दिव्वा सदा निच्छरन्ति, सवनीया" मनोरमा ॥ 
५२१. “नादं एवंगतं जातु, एवंसुरुचिरं पुरे । 
सदं समभिजानामि, ददं वा यदि वा सुतं। 


10 





. १.१. याव -सी०, रो} २. मटरमि -सी०, रो०। ३. अत्यद्धसमुसमागत - रो०1 
४. उपमस्य - रो०] ५. प्यम्ह्‌- सो०। ६. बूटाकारवितेचितं -स्या०। ७-७. मानु मारी - 
भ्या; प्रमानुनारिमो -से०।८.या -स्या०, रो०। ९.सोखवतियो-री०॥ १०. निच्न ~ स्मा०, 
सो! ११. मूनिद्ठा-ते०। १२. सयनेस्या-सो०1 


18 


२०६ 


जातकं [२२.५४१.५२१- 
१२२. “चित्ती हि मं चिन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारयि। 

द्मे नु मच्चा किमकसु साध्‌, 

ये मोदरे सम्गपत्ता विमाने" ॥ 
५२३. तस्स पूद्ो वियाकासि, मातलि देवसारथि। 

“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं मक्खासिजानतो ॥। 


५२४. “धे केचि मच्चा इध जीवलोके, सील्वन्ता' उपासका । 
जारामे उदपाने च, पपा सद्धुमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपादय्‌ं ॥। 

५२५. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं संयनासनं । 
अदसु उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतसा 

५२६. “चातुदुसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अद्रुमी । 
पाटिहास्यपव्छञ्च, अद्ु्गसुसमादितं ॥ 

५२७. 


उपोसथं उपवसुं, सदा सीखेसु संवुता । 
संयमा संचिभागा च, ते विमानस्मि सोदरे 1 


५२८. “पभासति मिद व्यम्हु, फलिकासु सुनिम्मितं । 
नारीवरगणाकिण्णं, कूटागारवरोचित ॥ 


५२९. ` उपत अन्नपानेदहि, नच्चगीतेहि चूभयं } 
नज्जो चानुपरियाति", नानापुष्फदुमायुता ॥। 
५३०. “वित्ती दि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि त मातक्ति देवसारथि 
मयं नु मच्चो किमकासि साघु, 
यो मोदती सम्गपत्तो विमाने" ॥ 
५२३१ 


तस्स पुद्रो वियाकासति, मातलि देवसारथि । 
४4. विपाक पुञ्जकम्मानं ष 
ग पुल्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 





१ सीग्वन्तो-सी० रो०\२ खनुपरियायनि ~ स्यार} 


२२.५४१.५४२ | निभिजातकं २०७ 


५२२. 


५२३. 
५२४. 
५३१५. 
५२३६. 
५३७. 
५२८. 


५२३९. 


५४०. 


५४९. 


५.४२. 





“मिथिलायं' गहपति, एस दानपती अह । 
आरामे उदपाने च, पया सङ्कमनानि च। 
अरहन्ते सीतिभूते, सक्कच्चं पटिपाद॑यि ।। 


“्वीवरं पिण्डपातचञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसत्नेन चेतसा ॥ 


““चातुहसिं पञ्चदसिं, या च पव्खस्स अटुमी । 
पाटिहारियपक्ञ्च, अटुद्धसुसमाहितं ॥ 

“उपोसथं उपवसी, सदा सीकेसु संवृतो । 

संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति" ॥ 


""पभासति मिदं व्यम्हं, फलिकासु सुनिम्मितं । 
नारीवरगणाकरिण्णं, कूटागारवरोचितं ।! 
“उपेतं अन्नपनेहि, नच्चगीतेहिं चूभयं । 

नज्जो चानुपरियाति, नानापुषप्फदुमायुता ॥ 
““राजायतना कपित्या च, अम्वा' साला च जम्बयो । 
तिन्दुका! च पियाला च, दुमा निच्चफला वहू ॥ 
“"वित्ती हिं मं विन्दति सूत दिस्वा, 

पृच्छामि तं मातलि देवसारथि। 

अयं नु मच्चो किमकासि साधुं, 

यो मोदती सम्गपत्तो विमाने'" ॥ 

तस्स पु वियाकासि, मात्तछि देवसारयथि । 

“विपाकं पुज्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 
“मियिलायं गहपति, एस दानपती अहु । 

आरामे उदपाने च, पपा सङ्कमनानि च। 

अरहन्ते सौतिभूते, सक्कच्चं पटिपादयि ॥ 
“चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं 1 ५ 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसच्चेन चेतसा १ 
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१, गिम्विलायं -ये०1 २. सम्य- तेर) ३. तिष्ट्ना-स्या०॥ 


५४३ 


भर 


५४५ 


५४६ 


५४७ 


५.४८ 


१४९ 


५१५० 


५५१ 


५५२ 


५५३ 


ततं {रर ५४१५४ 


“तुदसि पञ्चदसि, या च पक्वस्स अद्टुमी 1 
पाच्दारियपक्वल्च, अद ञ्गसुसमार्हित ॥ 
"“उपोसय उपवसी, सदा सीकेसु सवतो ।. _ , 
सयमा सविमागा च, सो विमानस्मि मोदति 11 
""पमासति मिद व्यम्द्‌, वेदुरियासु निम्मित । 
उपेत भूमिभागेहि, विभत्त भागमो मित ॥ 
“आगम्बरा मुदिद्धा च, नच्वगीता सुवादिता। 
दिव्या सदा निच्छरन्ति, सवनीया मनोस्मा ॥ 
 नाह्‌ एवमत जातु", एवसुरुचिय' पुरे । 

सद्‌ समभिजानामि, दद्र वा यदि वा सुत ॥ 
“वित्ती हि म विन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि त मातलि देवसारयि 1 

अय नु मच्चो किमकासि साव, 

यौ मोदति ्ष्गपत्तो विमाने" ॥ 

“तस्स पदो वियाकासि, माति देवसा्यि 1 
विपाक पुञ्जकम्मान, जान अकवासिजानतो 1 
“ वाराणस्िय गहुपति, एस दानपती अहु । 
आरामे उदपाने च, पपा सद्धमनानि च। 
अर्हन्ते सीतिभूते, सव्कच्च पटिपादयि ॥ 
"चीवर पिण्डपातच्च, पच्चय सयनासनं । 
अदासि उज्‌ भूतेसु, चिप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“चातुदसि पञ्चदसि, या च. पक्स्स अद्म । 
पाटिद्ारियपकवञ्च, भटुद्धसुसमाहित ॥ 
“उपोसय उपवसी, सदासीछेसु सवुतो । 

सयमा सविभागा च, सो विमानस्मि मोदति ॥ 


५५८ “ यया उदयमादिच्यो, होति रोहितो महा 1 


तथयूपम इद व्यम्ह्‌, जावस्पस्म निभ्मित ॥। 





१ जानु-रो०॥ २ पवमुर्चिर~म्या०, रो०॥ 


६४] निमिजातकं २०९ 


. “वितती हि मं विन्दति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि। 
`अयं नू मच्चो किमकासि साधुः 
यो मोदती स्ग्गपत्तो विमाने" । 
६. तस्स पुद्रो चियाकासि, मातलि देवसारथि । 
"विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्लासिंजानतो ।} 
७. ““सावत्थियं गहपति, एस दानपती अहु । 
आरामे उदपाने च, पपा सद्कुमनानि च। 
अरहन्ते सीति भूते, सक्कच्चं पटिपादयि ॥ 
९८. “चीवरं पिण्डपातञ्च, पच्चयं सयनासनं । 
अदासि उजुभूतेसु, विप्पसन्नेन चेतक्ता ॥ 
५९. “चातुदूसिं पञ्चदसिं, या च पक्खस्स अद्रुमी । 
पाटिहासियिपक्खञ्च, अदुद्धसुसमाहितं ॥ 
६०. “उपोसथं उपवी, सदा सीठेसु संवतो । 
संयमा संविभागा च, सो विमानस्मि मोदति ॥ 


६९. “हुप्यसपए पे हुक, जर्दरूपरुसः तिप्त \ 
ददूल्लमाना आभेन्ति, विज्जुवन्भघनन्तरे ॥। 


४. 
६२. “चित्ती हि मं चिन्दत्ति सूत दिस्वा, 
पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 
इमे नु मच्चा किमकसु साधुः 
ये मोदरे सम्गपत्ता विमाने" 
६३. तस्स पुद्ो वियाकासि, मातलि देवसारयि । 
“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो 
६४. “सद्धाय सुनिविद्धाय, सद्धम्मे सुप्पवेदिते। 
अकसु सत्युवचनं, सम्मासम्बुद्धसासने' । 
तेसं एतानि ठानानि, यानि त्वं राज पस्सस्ति ॥ 


9 


8, 301 


४ 


% 


25 





१" अमन्ति -स्या० १ *. यरयपतरम ,..वे० ... नासेमणपरिदुताति अयं साया स्या० पोत्यके 
पा दिस्मति ! २. सम्मासम्बुदसावका -स्मा०; ०सासनं ~ रो० 1 
जा०२-२७ 


११० 


२0 


1 


५९५. 


५६६ 


५६७ 


५६८ 


५६९ 


५७० 


५७१ 


५७२ 


५७२ 


०1 


जातक { २२-५४१.५६५- 


“विदि ते महाराज, आवासा" पापकम्मिन । 
अयो कल्याणकस्मानं, ठानानि विदितानि त) 
उथ्याहि दानि राजीसि, देच राजस्स सन्तिके 1} 
१ 
सदश्सयृत्त देवादिः दिन्वयानमधिद्वितो ॥ 
यायमानो महाराजा, अदा सीदन्तर्‌ नग ,, 
दिस्वानामन्तथी' सूर्त, “इमे के नामं पव्कता ॥ 
तस्स पृद्ो चियाकासि, मातलि देवसारयि \ 
“विपाक पुञ्यकम्मात, जान अक्खासिजानतो ॥ 
"सुदस्सनो करवीको, ईसवरो* युगन्धरो } 
नेमिन्धसे विनतको, जस्सकण्णो गिरी ब्रहा ॥1 
“एते सीदन्तरे नगा, अनुपुव्वसमुर्गता 
महाराजानमावासा, यानि त्व राज पस्ससि ॥ 
“अनेकप रुचिरं, नान्ठित्र पकासति। , 
आकिण्ण इन्दसदिसेहि, व्यग्पेहेव सुरक्पित ॥ 
“चित्ती हि म विन्दति सूतं दिस्वा, 
पृच्छामि त मातलि देवसार्णय 1 
इम न्‌, दवार किमभञ्जमाहु, 
मनोरम दिस्सति दूरतो व" 11 
तस्स पुष्टो विथाकासि, मातरि देवसारयि । 
“विपाक पुञ्जकम्मान, जान अक्लासिजानतो 1 
“विनकछूटो च्वि यं आहु, देवराजप्ेसन ॥ 
सुदस्सनस्स भिरिनो, द्वार हेत पकासति ॥1 
'अरनेकरुप सुचिर, नानाचितर पकासति 1 


साक्रिण्ण इन्दनदिसेदि, व्यग्धेहेव सुरविंखत । 
पविसेतेन राजी, रन भूमिभक्कम'” ॥। 





१ विदिनानि~स्या०! २ बदास-स्या० ३ दिव्व यान०--रो०1 ४४ 


गाया सीर, स्या० नेन पावक्ेमु न दिम्यति। ५ ईसि-चरो-म्या०1 ६ नानाचित्त--र 
७ पुरि -स्या०। 


.प१४१.५८५] निन्निजातकं 


१७१. 
१५७९. 


१७७. 


५७८. 
५७९. 
५५८०. 
५.८१. 


५८२. 


५८३. 


१.८४. 


१५.८५. 


१-१. दि म्पम्द्‌-से०। २. स्प त~ स्या०१\ ३. निमन्तपि च-स्ी०,रो०। 


सहस्सयुत्तं हपवार्हि, दिव्वेयानमधिद्धितो । 
यायमानो महाराजा, अहा देवसभं इदं ॥ 
“यथा सरदे आकासे, नीलोभासो पदिस्सति। 
तथूपमं इदं व्यम्हु, वेद्ुरियासु निम्मितं ॥ 
“वित्ती हि मं चिन्दति सूत दिस्वा, 

पुच्छामि तं मातलि देवसारथि । 

इमं नु' व्यम्हं' किमभञ्जमाहु, 

भनोरम दिस्सति दूरतो व ॥ 

तस्स पुद्रो वियाकासि, मातलि देवसारथि । 
“विपाकं पुञ्जकम्मानं, जानं अक्खासिजानतो ॥ 


“सुधम्मा इति यं आहु, पस्सेसा दिस्सतेसभा। 
वेवयुरियारुचिरा चचित्रा, धारयन्ति सुनिम्मिता ॥ 


उद्रुसा सुकता थम्भा, सब्बे वेद्ुरियामया । 
यत्थ देवा तावतिसा, सब्बे इन्दपुरोहिता ॥ 
“अत्थं देवमनुस्सानं, चिन्तयन्ता समच्छरे । 
पचिसेतेन राजीसि, देवानं अनुमोदनं" ॥ 


तं देवापटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागतं । 
“श्वागतं ते महाराज, अथो ते अदुरागतं । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके" ।\ 
सक्को पि पटिनन्दित्य, वेदेह मिथि लग्गह्‌ं 
निमन्तयित्य' कामेहि, आसनेन च वासवो । 
“साध्‌. खोसि अनुप्पत्तो, आवासं वसवत्तिनं । 
यस देवेसु राजीसि, सव्वकामसमिरद्धिसु । 
ताचतिंसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे अमानुसे” ॥+ 
“यया याचित्तकं यानं, यथा याचितर्क धनं । 
एवंसम्पदमेवेतं, यं परतो दानपच्चया 1 





२११ 


10 


16 


26 


2०५ 


२१२ 


५८६. 


५८७. 


५८८. 


५.८९. 


५९०. 


५९१. 


५९२. 


९३ 


भ्र 


५९५ 


जातकः {२२.५५१.५८६ 
“न चाहमेतमिच्छामि, यं परौ दानपच््नया । 
सयंकतानि पुज्चानि, तं मे अवेधिक' धन ॥! 
“सोहं गन्त्वा मनुस्सेस्‌, काहामि युर वह । 

दानेन समचसियाय, संयमेन दमेन च। =, 

य कत्वा सुपितो होति, न च पच्छानुतप्पति'' ॥ 
"वहुपकारो नो भवं, माति देवरथ । ॥ि 

यो मे कल्याणकम्माने, पापान" पटिदस्सयि ““ ॥ 

इदं चत्व मिमिराजा, वेदेहो मिधिकग्गहो । 

पुयुयञ्जं यजित्वान, सयम अज्खुपागमी ति॥ 





१५४२. उमद्धजातकः' (५) 
“पञ्चाखो सव्वसेनाय, ब्रह्दत्तोयमागतोः 1 
सायं पञ्चाछिया सेना, अप्पमेय्या महोसय ॥\ 
श्रीयिमती' पत्तिमती, सव्वसद्भामकोविदा । 
ओहारिनी सद्वती, मेरिसह्प्मबोधना ॥ 
“खोहविज्जा भ्रलक्कारा, धघजिनी* वामरोहिनी । 
सिप्पियेदि सुसम्पन्ना, सूरेहि सुप्पतिद्विता ॥ 
“दसेत्य पण्डिता आहु, भूरिपञ्मा रहोगमा!1 ५ 
माता एकादसी रज्मो, पञ्चाछिय पसासति ॥ 
ˆ भयेत्येकसत सत्या, घनुयन्ता" यसस्िनो । 
भच्छिचनरटा व्ययिता, पञ्वाछिय" वस गता ॥ 


“भवदा -तक्करा रज्ो, अकामा पियभाणिनो । 
पञ्चालमनुयायन्ति, अकामा वसिनो गत्ता ॥ 


-----___ 


{ मावेनिय~-स्या०, ममिधिय -सो०1 २२ पापानि पटिदसपि से) ३ म 


सघजातक -स्या०, 
सौ०, विद्धिमती 
रो०1 ९ स्टोगवा 


घण्डदार्वतिक ~ रो० 1 ४ ब्रह्मदो समागतौ -- रो०। ५ पिषमठी री" 
~स्मा०। 


६ गल्कारा-से०) ७ जनी -स्या०, सो०) ८ वामतेिणी- 
-स्या०। १० षमसि 


-रो०॥ जनुपुक्ता-से०+ १२ 
सी० स्या०; पर्वरीन-रो०। ११ गन्‌ 


.५४२.६०५ ] उम जातकं २१३ 


५९६. “ताय सेनाय मिथिला, तिसन्धिपरिवारिता। 
राजधानी विदेहान, समन्ता परिखञ्जति ॥ 


५९७. "दुद्धं तारकजाता व, समन्ता परिवारिता! 
५ 22 
महोसध विजानाहि, कथं मोक्खो भविस्सति'"॥ 
५९८. “पादे देव पसारेहि, भुञ्ज कामे रमस्सु च। 
पञ्चाखियं = = । 
हित्वा पञ्चाछ्यं सेनं, ब्रह्मदत्तो पलायित!“ ॥ 
५९९. “राजा सन्थवकामो ते, रतनानि पवेच्छति। 
आगच्छन्तु इतो' दूता, मजञ्जुका पियभाणिनो ॥ 
६००. “मासन्तु मुदुका वाचा, या वाचौ पटिनन्दिता। 
पञ्चालोः च विदेहो च, उभो एका भवन्तु ते" }\ 
६०१. "कथं न्‌ केवट महोसघेन, 
समागमो भसि तदिद बरूहि । 
कच्चि ते पटिनिज्छत्तो, कच्चि तुद महोसधो'" 
६०२. “अनरियकूपो पुरिसो जनिन्द, 
असम्मोदको थद्धो असन्भिरूपो । 
यया मृगो च वधिरो च, न क्रिञ्चित्थं जभासथः'' ॥ 
६०३. “अद्धा दरदं मन्तपदं सुदुहसं, 
अव्यो सुद्धो नरचिरियेन' दिद्धो । 
तथां हि कायो मम सम्पवेवति, 
हित्वा सयं को परहत्यमेस्सति'' ॥ 
६०४. "छन्नं हि एका व मती समेति, 
` ये पण्डिता उत्तमभूरिपत्ताः। 
यानं अयानं अथ वापि ठानं, 
महोखघ त्वं पि मतिं करोहि” ॥ 
६०५. “जानासि सो राज महानुभावो, | 
महन्वरो चूद्नित्रह्यदत्तो । 
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द. पगरयति ~ सी, स्पा०; पमायति-से०। २. तसो-सी०, स्यार से०। ३-३. 
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२९४ जातफ [१ पर द 


राजा च त इच्छति भारणत्थ, 
मिग यथा ओकैचरेन लु ॥ 


६०६ भ्यथा पि मच्छो वदिस, वदुः मसेन छादित। 
आमगिद्धो न जानाति, मच्छौ' मरणमत्तनौ ॥ 


६०७ “एवमेव तुव राज, चूढनेय्यस्स' धीतर । 
कासगिद्धो न जानासि, मच्छो व" मरणम्तनौ ॥ 
६०८ “सचे गच्छसि पञ्चाल, सिप्पमत्त जदिस्सति। 
मिग पन्यानुवन्धः व, महन्त भयमेस्सति"' 1 
६०९ “मयमेव वालम्ह्सेः एटमूगा, 
ये उत्तमत्यानि त्यी कऊपिम्हा" 1 
किमेव त्व नद्धरुकोटिवद्रो", 
अत्यानि जानासि यथा पि अञ्खै'॥ 
६१० “इम गले गहत्वान, नासय विजिता मम । 
यो मे रतनलाभस्स, अन्तरायाय भासति ॥ 
६११ “ततो च सो अपक्कम्म, वेदेहस्स उपम्तिका । 
अयथ भामन्तयी दूत, माघरः सुवपण्डित ॥ 
६१२ "एदि सम्म हरितपक्स", वेय्यावच्च करोहि मे। 
अत्यि पञ्चालराजस्स, सादिका" सयनपािका ॥ 
६१३ 


त पत्यरेन ` पुच्छस्सु, सा हि सव्वस्स त ॥ 
५ ख तंस सव्व जानाति, रञ्मो च कोियस्तं 
च ५४६ = 
१४८ ^भामो' त्िसो पदिस्सुल्वा, माधरो सुवपण्डितौ । 
६५ अगमाव , साछ्िकाय उपन्तिकं ॥ 
ठतो च खो सो गन्त्वान, माधे सूवपष्डिो । 
सुषर, सादिक मञ्जुभाणिक ॥ 

१ चारणय.-दीऽ श्य 
शैत्ये नह्य! ५ व 1२ मच्छोद-रा०। ३ वूढनीयस्स-रो०। ४ 
ध रम्म्द-से०। ८ -सौ० पधानूपन्न -स्या०। ६ वाटा 

० १० -त०। ९ मढर-सी०, मापुर~स्यार 

सीम, ते" र-सी०, माधु 
य ॥ १९ वेन ०५, से०५ ११ आरिका -स्वान १.१८ इन्यनेन मर, छन 


.५८२.६२६] उमज्जतकं 


६१६. कच्चि ते सुधर खमनीयं, कच्चि वेस्सेः अनामयं । 
कन्व ते मधुना लाजा", लन्मते' सुरे तुवं" ॥ 
६१७. कुसल्ञ्चेव मे सम्म, अयो सम्म अनामयं 1 
अयो मे मधुना राजा, लन्भते सुवपण्डित ॥ 


६१८. कृतो नु सम्म आगम्म, कस्स वा पितो तुवं । 
न च मेसिइतो पृव्वे, दद्र वा यदिवा सुतो“ 
६१९. “अहोसिं सिविराजस्स, पासादे सयनपालको । 
ततो सो धम्मिको राजा, बद्धे मोचेसि बन्धना ॥ 


६२०. "तस्स मेका दुतियासि, साक्िका मञ्जुभाणिका। 
तं तत्थ अवधी सेनो, पेक्खतो सुघरे सम 


६२१. “तस्सा कामा हिः सम्मत्तो, आगतोस्मि तवन्तिकं । 
सचे करेय्य' ओकासं, उभयोः वं वसामसे"' 


६२२. “सुवो घ सविं कामेय्य, साछिको पन साधिक । 
सूवस्स साचिकायेव, संवासो होति कीदिसो" 
६२३. “योयं” कामे कामयति, अपि चण्डाछिकामपि 
स्वो" हि सदिसो दति, नत्थि कमे असादिसो*"" ॥ 
६२४. “सत्थ जम्पावती"" नाम, माता सिविस्स' राजिनो। 
" भरिया वासुदेवस्स, कण्स्स महेसी पिया“ ॥ 
९६२५. ““रटुवती'" किम्पुरिसी, सा पि चच्छं अकामयि। 
मनुस्सो भिमिया सदधि, नत्थि कामे असादिसो'" ॥ 


६२६. ““हन्द स्वाह" गमिस्सामि, साच्ठिकं मञ्जुभाणिके। 
पच्चक्खानुपदं हेत, अतिमजञ्जसि नून मं'' ॥ 


२१५ 


5 


10 


16 8 २2८ 


0 





१. वेते-स्या०। २-२ लाज रभसि ~-स्या०। ३. तव -सी०, सो०1 ४ वन्धे 
ग०1 ५५ भिस्रम्मन्तो -रो०। ६ करेय्यासि -सी०, करेयु - स्या०; कररेय्यासि मे- सो०। 
ॐ उभये वसेम्हसे -स्या०। ८ च -स्या०! ९. सचछिकाय च -सी०, रो०! १०-१० य 
कामो -सी०, रो०! ११. सव्वे-रो०। १२ असदिसो ~ रो०। १३. जम्बाती ~ सी०, 
या०,२ो०। १४. स्िव्विस्स -सी०, रो० \ १५-१५. सा सिया वासुदेवस्स, कण्ठस्स च महलिया - 
या०। १६ र्यवती-सी०, रो; रतनवती -स्या०। १७ खोद - स्या०, रो०1 


208 


२१६ 


६२७. 


६२८. 


६२९. 


६२५. 
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६२२. 


६३३. 


६. 


६२१ 


जातक्ष [ २२.५५२. ६२४ 


“न सिरी तस्मानस्स, माधर सुवपण्डित 1 

शषेव ताव अच्छस्सु, याच राजान" दक्छसि' । 
सोस्सि' सं मुदिद्धानं, मानुभावञ्च राजिन" ॥ 
ष्यो नु स्वायं दिव्वो सदो, तिरोजनपदे' सुतौ 1 
धीता पञ्वालराजस्स, ओसधी विय वण्णिनी । 
तं दस्सति विदेहानं, सो विवाहो भविस्सर्ति"' ॥ 
"एदिसोः मा, अमित्तानं, विवाहो होतु माघर। 
यथा पञ्चाकराजस्स, वेदेहेन भविस्सति'' ॥ 
"“आनयित्वान वेदेह, पञ्चाछानं रथेसमो 1 

ततो नं धातयिस्सति, न्स" सखी भविस्सति ” ॥ 
"ल्द खो मं अनुजानादि, रत्तियो सत्तमत्तियो । 
यावाहं सिविराजस्स, आरोचेभि महिनो । 

रुद्धो च मे आवसयो, साछिकाय उपन्तिकं""' 1 
"हन्द खो तं अनुजानामि, रत्तियो सत्तमत्तिमो 1 
सचे त्वं सत्तरत्तन, नागच्छसि ममन्तिके' । 

न्ने ओक्वन्तसत्त" म, मताय गमिस्ससि” ॥ 
न्तो च खो सो गन्त्वान, मावरो सुवपण्डितो । 
महोसधस्स क्वासि, साछिकावचन'* इद" ॥ 
“यस्सेव घरे भुज्जे्य भोगं, 

तस्सेव अत्य पुरिसो चरेय्य'^""\ 

“इन्दा गच्छामि पुरे जनिन्द, 

पञ्चारराजस्स पुरं सुरम्मं। 

निवेसनानि मापेतु, वेदेहस्स यसस्सिनो ॥ 
“निवेसनानि मापेत्वा, बेदेहस्स यसस्सिनो 1 

सदा ते परहिणेय्यामि, तदा एर्यासि खत्तिय'* ॥ 


` _-१. यनन दक्स रो ॥ २ सेस्मस्मि सीः सोपि -स्वा०\ ३ मृति ० \ 
सी०, तो०१ ४ तिरोजनपद -से० 1 ५५ नेदिमो ते-मीन; ° ते-स्या०॥ ६. त-री०। 
७ नास्य -स्या०, रो०! ८ उपन्तिकन -मो०स्या० 1 ९ ममन्तिक्‌ -स्या० 1 १०. वीक, 


मन ~स्पा०, रो०। ११ मागमिमनि-रो०। १२ सालिका वचन --स्या०, माद्धियाव्न 
से०\ १३ क्रेव्य-स्या०, वरेच्या-से०! 
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२१७ 


६३६. “ततो च पायासि पुरे महोसधो, 


पञ्चालराजस्स पुरं सुरम्मं। 
निवेसनानि मापितं, वेदेहंस्स यसस्सिनो"' ॥ 


६३७. “निवेसनानि मपत्वा, वैदेहस्स यसस्सिनो । 
अयस्स पाहिणी" दूतं, वेदेह भिधिलग्गहं } + 
एदि दानि महाराज, मापितं ते निवेसनं'" ॥ 
६३८. “ततो च राजा पायासि, सेनाय चतुरद्खिया । 
अनन्तवाहनं ददु, फीतं कपिलियं' पुर" ॥ 
६३९. “ततो च खो सो गन्त्वान, ब्रहादत्तस्स पाहिणि । 
आगतोस्मि महाराज, तव पादानि वन्दितुं ॥ 10 
६४०. ददाहि दानि मे" भरियं, नारि' सव्व द्गसोभिनिं । 
सुवण्णेन पटिच्छ्न, दासीगणपुरक्तं" '* ॥ 
६४१. “स्वागतं ते“ व बेदेह्‌, अथो ते अदुरागतं । 
नक्वत्तं येव परिपुच्छ, अहं कज्जं ददामि ते। 
सुवण्णेन पटिच्छनन, दासीगणपुरक्छतं' 11 16 
६४२. “ततो च राजा वेदेहो, नक्छत्तं परिपुच्छथः। 
नक्लत्तं परिपुच्छित्वा, ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥ 
६४३. “ददाहि दानि मे भरियं, नारि सव्वज्खसोभिनिं } ४. 209 
सुवण्णेन पटिनच्छन्न, दासीगणपुरक्खतं '” ।। 
६४४. “ददामि दानि ते भरिथं, नारि सव्व द्धसोभिनिं। 20 
सुवण्णेन पटिच्छन्न, दासीगणपुरक्तं'" ।। 
९४५. “त्थी अस्सा स्था पत्ती, सेना तिुन्ति'* वम्मिता"। 
उक्का पदित्ता ज्ञायन्ति, किन्नु मञ्जन्ति पण्डिता ॥ 
६४६. "'हत्यी स्सा रथा पत्ती, सेना तिदुन्ति वभ्मिता। 
त ज्ञायन्त, किन्नू कान्ति पण्डित ।॥ ॐ 


प १ परहिणि -स्या०; परिणी -रो०1 २-२. सी०, रो० 
पसर, सेः कृप्पिलियं -स्या०\ ५. स्थां 
वमोमनि -स्या०, 
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ध रो०1 ७ दासीगणपुरक्ित्त -स्या०। ८-८. ते-सी०; तेपि -स्या०. 
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~स्या०। १०. तिदरुति -रो०1 ११. चम्मिका-स्या०। 


२१८ जातकं [२२.५०२.६५४- 


६४७. “रक्खति तं महाराज, चूटनेय्यो' महचव्वखो 1 
पदु ब्रह्मदत्तेन, पातो तं घातयिस्सत्ति ॥ 
६४८. ““उव्वेधति मे इदयं, मुखञ्च परिसुस्सति। 
निव्तूति नाधिगच्छामि, अग्गिदद्धो व आतपे॥ 
६४९ “कम्मारान यथा उक्का, अन्तो ज्ञायति नो वहि'। 
एवम्पि हदय मण्दु, अन्तो स्लायति नो यहि” ॥ 
६५० “पत्तो मन्तनातीतो, भिन्नमन्तोसि सत्तिय। 
इदानि चो तं तायन्तु, पण्डिता मन्तिनो जना ॥ 
६५१. “अकस्वा मच्चस्स चचन, अत्यकामहितेसिनो । 
जत्तपीतिरतो राजा, मिगो कूटे च ओहितो ॥ 
६५२. “यया पि मच्छो विस, वद्धः मसेन छादितं! 
आमशिद्धो न जानाप्ति, भच्छो मरणमत्तनो ॥ 
६५३. “एवमेव तुव राज, चनेय्यस्स धीतर। 
काममिदधो न जानासि, मच्छो व" मरणमत्तनो ॥ 
र गच्छसि पञ्चाल, िप्पमत्त जहिस्ससि"1 
मिमं पन्यानुवन्व^ व्‌, मन्त भयमेस्सति ॥ 
६५५ “जनरियरूपो पुरिसो जनिन्द, 
महौ व उन्छद्धगतो' उसेग्य 1 
न तेन मित्ति" कयिराय धीरो", 
दकम हवे" कापुरिसेन सद्धमो \ 
६५६. "यदेव" जन्ञा पुरिस जनिन्द, 


६५४. 


[ 


१ श्दनीवा-से*। 
एन-म्पा०। क; 
जदन्ममि-रो०} ९ 


मेलि अच स्यार 
=~ग्णर] ११ सो 1 १२ ७ 
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९ ते ्र्मरतौ सोर, स्यार, रो! ३ बदि-रो०। 
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६५७. “वालो तुवं एक्मृगोसि राज, 

यो उत्तमत्थानि मयी क्पित्यो'। 

किमेवं न ङ्रुकोटिवडो , 

अत्थानि जानामि यथा पि अजञ्जैः।) 
६५८. “मं गते गहेत्वान, नासे विजिता मम । 

यो मे रतनलाभस्स, अन्तरायाय भासति” 11 
६५९. “महोसघ अतीतेन, नानुविज्जन्ति पण्डिता । 

किं मं अस्सं व सम्बन्धं, पतोदेनेव विज्ज्सि ।। 
६६०. "सचे" पस्ससि मोक्खं वा, खेमं वा पन पस्ससि । 

तेनेव मं अनुसास, किं अतीतेन विज्ज्ञसि'"।। 
६६१. “अतीतं मानुसं कम्मं, दुक्करं दुरभिसम्भवं। 

न तं सक्कोमि मोचेतु, त्वं पजानस्सु" खत्तिय ॥ 
६६२. “सन्ति वेहायसा' नागा, इद्िमन्तो यसस्सिनो। 

ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
६६३. “सन्ति वैहायसा भस्सा, इदिमन्तो यसस्सिनो । 

ते पि आदाय गच्छे्य्‌, यस्स हीन्ति तथाविधा॥ 
९६४. “सन्ति वेहायसा पक्खी, इद्धिमन्तो यसस्सिनो ) 

ते पि आदाय गच्छेय्यु, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
९६५. “सन्ति वेहायसाम यक्खा, इदधिमन्तो यसस्सिनो । 

ते पि आदाय गच्छेय्युं, यस्स होन्ति तथाविधा ॥ 
६६६. “अतीतं मानुसं कम्मे, दुक्करं दुरभिसम्भवं। 

न तं सक्कोमि मोचेतुं, अन्तकिक्खेन खत्तिय'" ॥ 
६६७. “अतीरदस्सी पुरिसो, महन्ते उदकण्णवे । 

यत्य सो लभते गाधं, तत्थ सो विन्दते सुखं ॥ 





१. लपित्य -सो०1 रर. किमेवाहु-से०\ ३. नद्धलकोटि यद्धी-े०! ४. 
जानिस्मं- सी०, स्या०, रो० 1 ५. अज्जो -रो० 1! ६. सचे च~-रो०\ ७. मे-स्या०; से° 
पोत्यकते नत्व! ८-८. त्यं पि`जानस्मु-सी०, ये०। ९. वेहासया-सी०, ये०॥ 


५0 


15 


26 
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जातक [२२ ५४२ ६४८ 
८ “एव म्ह च रज्मो च, त्व पत्ता महोसथ। 
६९८ “एव म्ह = त 

त्व नोति मन्तिनि' सेदो, अम्हे दुक्ला पमोचय"'। 
६६९ ““अतीत मानुस कम्म, दुक्कर दुरभिसम्भव । 
न त सवकोमि मोचेतु, त्व पजानस्सु सेनक" ॥ 
६७० “सुणोहि मेत' वचन, पस्स सेनः महष्मय। ५ 
सेनक दानि पुच्छाभि, कि किच्च इध भज्ञसि''। 
६७१ “अमि वा द्वारतो देम, गण्ामसे विकन्तन1 
अजञ्जमज्ज वधित्वान, सिप्प हिस्साम जीवित 
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुक्खेन मारयि"'॥ 
६७२ “सुणोहि मेत वचन, पस्स सेन महव्मय । 
पुक्करस' दानि पृच्छामि, कि क्रिच्च दध मज्जसि"। 
९७३ “विस खादित्वा मिय्याम, विप्प हिस्साम जीवित ॥ 
भा नौ राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुखेन मारयि"॥ 
६७४ ` सुणोहि मेत वचन, पस्स सेन भहव्भय । ध 
काभिन्द' दानि पुच्छामि, कि किलय इध भञ्जसि 
९७५ ““रज्मुया बन मिय्याम, पपाता पपतामसे"। ( 
मानो राजा ब्रह्मदत्तो, चिर दुक्सेन मारयि"'॥ 
९७६ ` सुणोहि मेत वचन, पस्स सेन महन्भय। \ 
देचिन्द" दानि पुच्ामि, कि किच्च इय भञ्जसि''॥ 
६७७ “खग्ग वा इारतौ देम, गण्ामसे विकन्तन । 
भजभन्ज चवित्वान्‌, खिप्प हिस्साम जीवित । 
न नो सक्कोति" मोचेतु, सुखेनेव महोसयो” ॥ 
६७८ “यया कदटिनो सार, अन्वेस नाविगच्छति। 
एव अन्वेसमाना न, प्ह नच्छगमामसे" ॥ 
न =-= 
१ मन्नान~म्या०) 


1 
२ न-पं०। मी, सौग सै 
५ मने -स्या०! ९ रार ०।२ एत्र~-मो०, रो०। ४ सत~सी०, 


म्यान्ए ९ बायिन्द 


ददि 


पात्यते नन्दि 


विक्त्तन-मी०, रो०! ८ पकम 
मा, रोम वि 9 विक्तम~-मौ०, रो! ८ पुर 


द- ०।॥ ११ 
"स्र १३२ चकम -सोर। ; क. 


३ नेन्त्रगमामम श्याम, रौ०1 
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९७९. “यथा सिम्वलिनो सारं, अन्वेसं नाधिगच्छति । 
एवं अन्वेसमाना नं, पञ्टं नज्छगमामसे ॥ 

६८०. “अदेसे वतत नो वृं, कुञ्जरानंवनोदके' । 
सकासे दुम्मनुस्सानं, वालानं अविजानतं ॥ 

६८१. ““उव्वेधत्ति' मे हदयं, मुखञ्च परिसुस्सति। 8 
निव्वुत्िं नाधिगच्छामि, अग्गिदङ्खो व आतपे॥ 

६८२. ““कृम्मारानं यथा उक्का, अन्तो ञ्चायति नो कवंहि। 
एवम्पि हदयं मय्हु, अन्तो स्ञायति नो वर्हि" 


६८३. “ततो सो पण्डितो धीरो, अत्थदस्सी महोसघो । 
वेदेहं दुक्खितं दिस्वा, इदं वचनव्रमवि ॥ 10 


६८४. मा त्वं भायि महाराज, भमा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, राहुर्गहं' व चन्दिमं । 


६८५. भमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्साभि, राहुग्गहं व सूरियं ।1 


६८६. भमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 15 
अहं तं मोचयिस्सामि, पङ्कं सन्नं व कुञ्जर॥ 


६८७. भा त्वं भायि महाराज, भा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्सामि, पेढावद्धंः व पन्नगं ॥ 


६८८. भा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 


अहं तं मोचयिस्सामि, पक्खि वद्धं व पञ्जरे ॥ 2 
६८९. भमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि सथेसभ। ए. 913 


अहं तं मोचयिस्सामि, भच्छे जालगतेरिव ।। 


६९०. भा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
अहं तं मोचयिस्साभि, सयोग्गवरवाहनं" 11 
क 
१. °नृदके-स्या०1 


1 २.उव्वेघते - रो० 1 ३. राहुगहितं - सी०, रो०; राहुगहित 
य-स्या०। ४. पेठवन्धं -स्वा०! ५-५. अयं गाया सी०, रो° पोत्यकेसु न दिस्सति। 
६ सयोग्ग वटवाहुनं - से० 


रद्र 
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६९१. शमा त्वं भायि महाराज, मा त्वं भायि रथेसभ। 
पञ्चारं वाहुयिस्साभि', काकसेनं व लेड्हुना ॥ 
६९२. “अदुः पञ्जा किमत्यिया, अमच्चो वा पि तादिसो । 
~ ः परिमोचये 23 
यो तं सम्बाधपक्लन्दं, दुक्छा न परिमोचये' ' ॥ 
६९३. “एथ माणवा उद्ेथ, मुखं सोधेथ सन्धिनो । 
वेदेहो सहमच्चेि, उमद्धेन' गमिस्सतति""॥ 
६९४. “^तस्स तं वचनं सुत्वा, पण्डितस्सानुचारिनोः । 
उमङ्खद्ारं विर्वार्सु, यन्तयुत्ते च अग्गले"" ॥ 
६९५. “पुरतो सेनको याति, पच्छतो च महोसधो । 
मन्दो च राजा वेदेहौ, अमच्चपरिवारितो"' ॥ 
६९६. “उमद्धा निक्भित्वान, वेदेहो नावमारुहि 1 
अभिुन्हन्च' तं बघ्वा, अनुसासि महोखधो ॥ 
६९७. अयं ते ससुरो देव, अयं सस्सु जनाधिप । 
यया मातु पटिपत्ति, एवं ते होतु सस्सुया ॥ 
६९८. "यया पि नियको भाता, सउदरियो एकमातुको 1 
एव पञ्चालचन्दोः ते, दयितव्वो रयेसभ ॥ . 
६९९. अयं पञ्चालचन्दी ते, राजपृत्ती अभिच्छिता'“। 
कामं करोहि ते ताय, भरिया ते रथेसम' ”*॥ 
७०० "भाख्््‌ नावं तरमानो, किन्नु तीरम्हि तिस । 
मिच्छा मृत्तम्ह" दुक्छतो", याम दानि महोसय॥ 
००६ नस वम्मो महाराज, योहं सेनाय नायको । 
सनस परिदपेत्वा, अत्तानं परिमोचये ॥ 
७०२ '“निवेमनम्डि ते देव, सेनद्धं परिहापितं । 
त दिन ब्रह्दत्तेन, जानयिस्सं रेभ" ॥1 
प्या, र 1 ४. अ 1२ मादू-स्या०, बादु-रो०1 ३. मम्बापपकमन्व ~ मौ, 


सो 


नेन -सो०, रो०, 


उम्मद्धंन- ~सौ, स्यार 
५ मभिरपन्व ^ मरद्ध -स्या०\ ५ ० नुसादिनो-्योर 
म्न्णयक््ा-से०् 


॥ ७ मम्मुरो -स्या०॥ ८. मोदरियो ~ स्या०। ९ 


१२ दुस्ाना--से.\ (१ अमिग्तिना -मी०, म्या०, 


-म्या०, ते 
३ मेनाद्न-म्या०। 2 
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७०३. “अप्पसेनो महासेनं, कथं वि्गय्' ठस्ससि । 
दुव्वलो वलचन्तेन, विहन्िस्ससि पण्डित" ।! 
७०४. "अप्पसेनो पि चे मन्ती, महासेनं अमन्तिनं । 
जिनाति राजा राजानो, आदिच्चोवुदयं तम“ । 
७०५. “सुसुखं वतं संवासो, पण्डितेही ति सेनक । 5 
पक्खी व पञ्जरे बद्धे, मच्छे जालगतेरिव 1 
अमित्तहत्यत्तगते*, मोचयी' नो महोसधो"' ॥ 
७०६. "एवमेतं! महाराज, पण्डिताः हिं सुखावहाः । 
पक्खी च पञ्जरे वद्धे, मच्छे जालमतेरिव । 
अमित्तहत्यत्तगते, मोचयी नो महोसधो'' ॥ 10 
७०७. “रक्खित्वा कसिणं रत्ति, चूत्रनेय्यौ महव्वसो । 
उदेन्तं अरुणुर्गस्मिः, उपकारि! उपागमि ॥ 
७०८. “आरट्ह्‌ पवरं नागं, वख्वन्तं सद्वहायनं । 
राजा अवोच पञ्चालो, चूठनेय्यो महव्वलो ॥ 
७०९ (“सन्नद्धो मणिवम्मेन', सरमादाय- पाणिना-। 7 
पेसिये' अञ्क्ञभासित्थ, पुथुगुम्बे समागते ॥ 
७१० “इत्यारोहे अनीकद्रु, रथिके पत्तिकारके “ 1 
उपासनम्हि कतर्त्थे, वालवेधे समागते" ॥ 
७११. “पेसेथ कुञ्जरे दन्ती, वलवन्ते सद्विहायने । 
महन्तु कुञ्जरा नगरं, वेदेहेन सुमापितं ॥ % 
७१२. “वच्छदन्तमुखा सेत", तिक्छग्गा* अद्धिवेधिनो । 
पणुत्ना" घनुवेगेन, सम्पतन्तु तरीतरा^ ।! 
७१३. “माणवा वम्मिनो सूरा, चिव्रदण्डयुतावुधा\। 


8 215 
पव्खन्दिनो महानागा, हथीन हन्तु सम्मुखा ॥। 





४६ १ निग्गण्द्‌ -स्या०। २ अमित्तदत्यश्यगते ~ स्या०, रो०। ३० मेव~स्या०। ५८४ 
पण्डितेहि सुग्ायह्‌-रो०। ५ अष्णुगम्ि-रो०। ६ उपयार~-स्या०। ७ मणिचम्मेन- 
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पतिमारिनै ~ सो०। ११ रेना--रो०। १२ तिभिणम्पा-रो०। १३ पनुण्णा -स्या० ] १४ 
सेरैनर-रो०}\ १५ लिगदण्ड० -स्पर०) ५ 


२२४ जातकं [ २२.५४२.७१४- 


७१४. “सत्तियो तेक्धोतायो, जच्चिमन्ता' पभस्सरा। 
विञ्जोत्तमाना तिनु, सतरंसी' घ' तारका ॥ 
७१५. “नावृघवख्वन्तानं, गुणिकायूरयारसिनं 1 
एतादिश्नानं योधान, सद्धामे अपलायिनं । 
वेदेहो कुतो मुच्चिस्सति, सचे पक्खी व काहिति ४ 
७१६. “तिस मे पुरिसनायुत्यो, सव्वेवेकेकनिच्चिता 1 
येसं समं न पस्सामि, केवरं महिमं चरं ॥ 
७१७. “नागा च कप्पिता दन्ती, वल्वन्तो" सद्विहायना 1 
यें सन्धेसु सोमन्ति, कुमारा चारदस्सना । 
७१८. “पीताटद्ारा पीतवसना, पीतुत्तरनिवाक्ना 1 
नागसन्येसु' सोभन्ति, देवपृत्ता वं नन्दनं 11 
७१९. “पाठीनवण्णा नेत्तिसा, तेखधोता पभस्सरा 1 
निद्विता नरपीरेहि"", समधा सुनिस्सिता ॥ 
“वेल्लायिनो" वीत्तमला, सिवकायसमया'" दन्हा'। 
महत्ता चरवन्तेदि, सुष्पहारप्पहारिमि ॥ 
८२१. “मुवण्णयरसम्पन्ना, लोदहिवकच्छुपधारित। 
विचत्तमाना मोभन्ति, विज्ज॒वन्मधनन्तरे ॥ 
७२२. “पटाकरा 


७२०. 


वभ्मिनो^ सूरा, असिचम्मस्स कोविदा। 
यनुग्गहा" मिविवत्तय'", नागसन्ये निपातिनो" ॥ 


44. 'एतादिनेहिं ९८ 
दमि!“ परिक्रिपतो, नत्यि मोक्यो इतो तेव । 
पभावं ते न पस्मामि, येन त्वं मिधिलं वजे"॥ 


-------__ 


१, अस्विन्न -मी०; मच्दिमन्नो -म्दा, 
०१४ मूनिश्यपुरपाग्न ल -म्पा०।२ निद्न्नि-से०) ३-३. मास्मादिर 


भररिन्वति ष्वा कार्न-रो०1 ६-६ त्रिमामे पुर्गादुल्यो मेष > 

कणम्‌ - स्र, भेर) १ ग्यक्दमिच्छिता-गि०। ८ वथ्वना-स्वा०, नर ९ नामः 
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चदस्प भ्यना-ग्दः५) ५६ ह प्रस्टरपट्ना- सेर १५.२५ पक्र -मीरगोरः 

६ दमम्ा (ििगमे- मन से. १३१५ नापप 


का - ०, + 
ना स्पपन गा १८ प्त -न+ 
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७२४. “किसु सन्तरमानो व, नागं पेसेसि कूञ्जरं । 

पदरूपो आपतसि" सिद्धत्थोस्मी' ति मज्जसि ॥ 
७२५. ""जोहरेतं धनु" चापं, सुरप्पं पटिसंहुर । 

` ओंहरेतं सुभं वस्म, वेदयुरियमणिसन्धतं "“ ।। 
७२९. “पसच्रमुखचप्णोसि, मितयुव्वञ्च भाससि। 

` हेति खो मरणकारे, एदिसी* वण्मसम्पदा"* ॥। 
७२७. "मोघं ते गज्जितं राज, भिन्नमन्तोसि खत्तिय । 

दुग्गण्टोसि' तथा राजा, खलुद्धुनेव सिन्धवो ॥ 
"्तिण्णो हिथ्यो राजा गङ्ख, सामच्चो स्षपरिज्जनो। 
हंसराजं यथा धङ्को, अनुज्जवं पतिस्ससि””॥ - 
७२९. "“सिद्धाला रत्तिमागेन, फुल्लं दिस्वान किंसुकं । 

संसपेसी ति मञ्जन्ता, परिव्यृन्हा मिगाधमा ॥ 


७२८. 


७३०. ."वीतिवततासु रततीसु, उभ्गतस्मिं दिवंकरे । 

किंसुकं फुलिठतं दिस्वा, आसच्छिन्ना" मिगाधमा ॥ 
७३१. “एवमेव तुवं राज, वेदेह परिवारय । 7 

आसच्छिो गमिस्ससि, सिद्काला किंसुकं यथा" ॥ 
७३२. “इमस्स हत्थे" पादे च, कण्णनासञ्च छिन्दथ | 

। यो मे अमित्तं हत्थगतं, चेदेहं परिमोचयि ॥ 

७३३. “दमं मंसं व पातव्यं", सूरे कत्वा पचन्तु नं । 

यो मे अभित्तं हत्यगरतं, चेदेहं परिमोचयि ॥ | 
७३४. 


"यथा पि आसं" चम्मं, पथव्या" वितनिय्यत्ति"\। 
सीहस्स अथो व्यग्वस्स", होति सडकुसमाहतं ।। 


~ 


व 1 २. जदत्योस्मौ -सी०,. स्या०, रो०) ३. धतु -स्या०। 
1 ६ 1.५. वेदयुसियिमणि सच्निभ-स्या०1 ६. -तादिसी -सी०, सोऽ । ७. °हि- 
6 ॥ <. पतिस्सत्ति -स्या० 1 ९. दिवाकरे-सी०, स्या०, रो०। 
५१५७ रो०। ११. परिवारय -स्या०, रोऽ 
१० पानव्यं -स्या०; 

पयन्या-से० १२. 


१०. यासा- 
4 ५ १२. हत्य -स्या०) १३-१३. इमं 
इस्स मंसं च पातच्यं ~ रो० ! १४. उसभ-स्या० । १५. पडन्या-स्या० ; 
विहुनोयति ~ स्या० 1 १७. व्यग्वस्स-रो०। 

जा०२-२९ 


"7 


10 


। 


९२६ 


जातक {२२ पथ्य ७३५ 


७३५ “एव त वितनित्वान, वेधयिस्सामि सत्तिया। 
४ २ #. 
यो मे मित्त हव्यगत, वेदेह परिमोचयि" ॥ 
=, र्व य्‌ कण्णनासञ्च छेच्छसि ।; 
७३६ “मचे मं हत्ये पादे च, ञ्चं छेच्छरसि । 
एव पञ्चालचन्दस्स, वेदेहो छेदयिस्सति ।। 


७३७ “चे मे हत्ये पादे च, कण्णनासंञ्च रेच्छसि। 
एव पञ्वाटचन्दिया, वेदेह छेदयिस्ति॥। 
७३८ "सचे मे हत्ये पादे च, कण्णनासस्व ेच्छसि। 
एव नन्दाय देविया, वेदेह छैदयिस्सति + 
७३९ “सचे मे हत्ये पादे च, कण्णनासञ्च छेच्छसि । 
एव ते पत्तदारस्स, वेदेह छेदमिस्सति 11 
७४० “मचे मस॒च पातव्य, सूले कत्वा पचिस्सि। 
एव पल्चाखचन्दस्स, वेदेहो पाचयिस्सति ॥ 
७४१ "सचे मस व पातव्य, सूरे कत्वा पचि्सि) 
एव पञ्चाटचन्दिया, वेदेह पाचयिस्सत्ति 11 
७४२ “सचे भस च पातव्य, सूते कत्वा पचचिस्ससि। 
एव नन्दाय देविया, वेदेह पाचयिस्सत्ति ॥ 
७४३ “सचे मस व पातव्य, सूरे कत्वा पचिस्ससि । 
एव ते पृत्तदारस्स, वेदेह पाचयिस्सति ॥ 
७४४. “से म॒चितनिस्वान, वेषयिस्ससि स्तिया 1 
एव पन्वारटचन्दस्स, वचेदेदौ बेवयिस्सति \। 
७४५ “सचे म॒चितनित्वान, वेवयिस्ससि सप्तिया। 
एव पन्चाटचन्दिया, वेदेह वेधयिस्सति \ 
७४६ “मचे म॒वितनित्वान, वेधयिस्मसि स्तिया । 
ष्व नन्दाय देविया, वेदेहौ वेधयिम्मति ॥1 
७४९ 


“ने म॒ वितनिर्वान, वेययिस्ममि सत्तिया । 
ष ते पुत्तदारस्म, वेदेहो वेधयि्मति। 
ण्व नो मन्निन ष्टो, वेदेतेन मथा मह॥ 


> पन्न-म्दार 


.५४२.७५८] उमद्धजातकं २२७ 


७४८. “यथा' पि पलसतं' चम्मं, कोन्तिमन्त सुनिद्टितं ' । 
उपेति तनुताणाय, सरानं पटिषन्तवे ॥ 


७४९. “सुखावंहो दुक्वनुदो,' वेदेहस्स यसस्सिनो । ८.४ 
मतिं ते पटिहञ्जामि, उसुं पलसतेन वा ॥ 
७५०. “दद्ध पस्स महारज, सुञ्जं अन्तेपुरं तव । ॥ 


ओरोधा च कुमारा च, तव माता च खत्तिय । 
उमङ्घा नीहर्त्वान, बेदेहस्सुपनामिता'' ॥ . 

७५१. “"इद्क अन्तेपुरं मण्हु, गन्त्वान विचिनाथ नं। 
यथा इमस्स वचनं, सच्चं वा यदि वा मुसा'"॥ 

७५२. “एवमेतं महाराज, यथा आह महोसधो । 10 
सुञ्जं अन्तेपुरं स्वं, काकपटुनकं' यथा'' | 

७५३. “इतो गत। महाराज, नारी सब्वद्सोभना। 
कोसम्बफलकसुस्सोणी!, हंसगग्गरभाणिनी ॥ 

७५४. “त्तो नीत्ता महाराज, नारी सन्वङ्गसोभना । 
कोसेय्यवसना सामा, जाततरूपसुमेखला \\ 1 

७५५. (सुरत्तपादा कल्याणी, सुवण्णमणिमेखला । 
पारेवतक्छी" सुतनू, विम्बोदा तनुमज््लिमा ॥ 

७५६. ““सुजात। भूजल्ट्री व, वेदी व तनुमज्ड्िमा । 
दीघस्सा केसा असिता, ईंसकग्गपवेल्लिता ॥। 

७५७. “सुजाता मिगछछापाः व, हैमन्तग्गिसिखारिव । 
नदी च गिरिषुग्गेसु, सञ्छन्ना सुदवेदटुभि ॥ 


७५८. “नागनासूर कल्याणी, परमा" तिम्बरुत्थनी । 
नातिदीधा नात्तिरस्सा, नालोमा नातिरोमसा"'"' ॥ 


12 
= 





. १-१. यधा पलसतं ~ स्या०; यया फख्सतं - रो०। २. कन्तीमन्तीसुनिदितं -सी०, 
सं०। ३. दुकसनूदो -स्या०॥ ४. उम्मद्धा -स्या०; उम्म्या~-सरो०। ५. याकपतनकं- 
म्या०५ ६. नोचुम्भफनपमूम्मोणी -स्तै०, स्या०, ते ! ७. पारेयतक्खि रो} ८. चैल्टी 
-सी०, रो०। ९. मिगच्छापी व-स्या०। १०. षठमा -सी०, स्या०, रो०। ११. नाति- 
स्मेमका-स्या०; नात्तिटोमम्या -रो०। 


७५९ 


७६० 


७६१ 


७६२ 


७६३ 


७९४ 


७६१५ 


७९६ 


७६७ 


४६८ 


=-= --~ 


जातक [दर्‌ ५४२.५५९- 


“नन्दाय नून मरणेन, मन्दसि सिरिवाहुन । 
अहच्च नून नन्दा च, गच्छाम यमसाघन“ 


“दिव्व सधीयसे' भाय, अकासि चवसुमोहन । 
यो मे अमित्त हत्थगत, वेदेह परिमोचयि' ॥ 


~“अधीयन्ति भहायाज, दिव्वमायिध पण्डिता । 
ते मोचयन्ति अत्तान, पण्डिता मन्तिनो अना ॥ 


“सन्ति माणवयुत्ता मे, वुसला सन्विेदका। 
येस कतेन भग्नेन, वेदेह मिथिल गतो" ॥ 


“द्व पस्स महाराज, उमद् सायु मापित। 
हत्यीन अय यस्सान, स्थान अथ पत्तिन । 
। 
आलोकमूत तिषटुन्त, उमद्ध साधु मापित""' ॥ 
“लाभा चत चिदेहान, यस्सिमेदिसा पण्डिता । 
घरे वसन्ति विजिते, यथा त्वसि महोसध'” ॥ 
“वृत्तिञ्च परिहारः्च, दिगुण भत्तवेतन । 
ददामि विपुले भोगे, भुञ्ज कामे र्मस्सु च। 
मा विदेह पच्चगमा", कि विदेहो करिस्सर्ति" ॥ 
यो चजेय महाराज, भत्तार धन कारणा। 
उभिन्र होति गार्ह, यत्तनो च परस्स च। 
याच जीवेय्य वेदेह, नाञ्जस्स पुरिसो सिया" ॥ 
“यो चजेय महाराज, भत्तार धनकारणा। 
उभिन दोत्ति गारण्टो, अत्तनो च परस्स च। 
याव पिद्वेग्य वेदेहौ, नाञ्मस्स विजिते वसे 
दम्मि निक्यमहस्स ते, मामामीपिज्व, कासिसु 1 


दामिसतानि चत्तारि, दभ्मि भरियासतय्वं ते। 
सव्व सरनद्वमादायः, सोत्यि गच्छ भहोसव ॥ 





१ यपियमे -स्या०। ॥ 
पवार न २ मधियन्िव स्यार) ३ निषि चो, स्वाम रो 


स्यार ६ गामानीदि च~-सो०। ७ सेनाङ्गं छ७-स्या०ष 


५४२.७७८ | उमद्धजातकं २२९ 


७६९. “याव ददन्तु हत्यीनं, अस्सानं दिगुणं विधं । 
= रथिक प॒त्तिकारः ध । 
तप्पेन्तु अन्नपानेन्‌, . रथिकं क'" 1) 


७७०. "हत्थी अस्से रथे पत्ती, गच्छेवादाय पण्डित । 
पस्सतु तं महाराजा", वेदेह मिथिकरु गतं ॥ 
७७१. “त्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना पदिस्सते' महा। ` » 
मञ्जसि ४१ ४१) 
चतुरद्धिनी भीसरूपा", किन्नु मजञ्जर्सि पण्डित ` 1) 
७७२. “आनन्दो ते महाराज, उत्तमो पंटिदिस्सतिः 1 
१ [१ सोतियं \ 1 ४. 161 
सव्वं सेनङ्खमादाय, सोत्थिं' पत्तो" मंटोसधो"" \1 
७७३. “यथा ` पेतं सुसानसिमि, छडत्वा चतुरो जना! 
| एवं कपिल्ये“ त्यम्हं छडुयित्वा इधा गता ॥ 
"अथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना] 
केन वा अत्थजातेन, अत्तानं परिमोचयि'" ॥ 
७७५. “व्यं अत्येन्‌ वेदेह्‌ , मन्तं मन्तन सुक्तिय । 
परिवारय" राजानं, जम्बुदीपं* व सागरो 1 
७७६. "दिन्नं निक्लंसहस्सं मे, गामासीति च कासिसु 1 
दासीसतानि चत्तारि, दिन्नं भरियासतञ्च मे। 
सव्वं सेनङ्गमादाय, सोत्थिनाम्हि इधागतो'' ॥ 
७७७. “सुसुखं वतं संवासो, पण्डितेही ति सेनक । 
पक्खी व पञ्जरे वद्धे, मच्छे जाखगतेरिव । 
अभित्तहत्यत्तगते, मोचयी" नो महोसधो 
"एवमेतं" महाराज, पण्डिता" हि सुखावहा । 
पव्खी व पञ्जरे वद्धे, मच्छे जाछगतेरिव । 
अभित्तदत्यत्तगते, मोचैयौ नो महीसघोः ॥ 


2. 2%0 


७७४. 


७७८. 





१. महाराजे - से) २. सदिस्सते~ स्या०! ३. भिंयसूपा - स्या०, रो०। ४४. 
पथ्यन्ति ष्टिता ~सी०, स्वा०, सो०। 


५. पनिदिस्सति-रो०! ६. सन्य ~ रो० 1 ५-७. {सोत्थि- 
पततो -स्या०! <-८. मम्पिल्वियतयम्दा ~सौ ०; प्थिदियेच्यम्हा -स्या०; कम्पिल्ठिपरट्ड - 
० ९. परिवारयिल्लं -मौ०, स्यार; परिविरयिस्म-से० 1 १०. जम्बूदीपं-स्या०। 
१६. मानपि-म०) १२. एवमेव स्या, रो०। १३. पर्वति रो०। ॥ 


२३० जातक (२२.५४२ ७०६ 


७७९ "आहन्मन्तु सव्ववीणा, भैरियो दिन्दिमानि' च । 
= नन्तु दुन्दुभी 4) 

धमेन्तुः मागा सदा, यग्गू" नदन्तु' दुन्दुभी ' ॥ 

'्योरोषा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्यणा) 
वहु भन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहार्यु \ 

$ ७८१ “हत्यारोहा अनीक्ट्रा, रथिका पत्तिकारकां ॥ 
वेह अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्सामिहारयुं ॥ 

“समागता जानपदा, नेगमां च समागता । 

चहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ ॥ 

७८३ “वहृजनो पसन्रोसि, दिस्वा पण्डितमागत' । 

पण्ठित्तम्हि अनुप्पत्त, चेलुक्खेपो अवंत्तया”” ति ॥ 


७८० 


७८२ 


५४३. भूरित्तजातकं (६) 


य किच्चि रतन भल्ि, घतरटुनिवेसने'। ू 
सव्वानि ते उपयन्तु", धीतर दहि राजिनो"' ॥ 
"न नो विवाहो नागेहि, कतपुच्यो कदाचन } 
त विवाह जसयुत्त, कथ अम्हे करौमसे" ॥ 
जीवित नून ते चत्त, रु वा मनृजाचिप। 
ने हि नागे कूपितम्द्‌,'" चिर जीवन्ति तादिखा # 
थो त्व देव मनुस्सोमि, इदिमन्त अनिदधिमा । 
वरणस्स निय पत्त, यामुन अतिमनञ्जसि"' + 
„> ५८८ नातिमस्नाभि राजान, घरतरद् यसस्िने 1 

वतर्ट्रो हि नामान, बहूनमपि' इस्सरो ।! 


“दि म्ानुमावौ 
भत्तियो 


७८४ 
७८५ 
७८६ 


७८७ 


"१ नू पि, न मे वीतरमाष्टो। 

च विदेहान, अभिजाता ममुदृजा' ॥ 

३३ न य म्या, दण्डिमानि च 

सेत 3 न + ४ दन्याष्दा-से* ५ पत्तकपिका-से०+ ६ वहज्यनो ~ स्यार 

१ क 1८८ पवपानि -म्या०, रा०१९ घतटम्म मिवेमन~पे०४ 
सा०। ११ दुभिनम्दि ~म्या०१ र वट - से०। 


1 
-स०। २ पमन्तु-स्या०, दन्तु ते" 


४३.८०० 1 


७९०. 


७९१. 


७९२. 


७९३. 


७९४. 


७९५. 


७९६. 


७९७. 


७९८. 


७९९. 


८००५. 





१. विल्व -सो० रो०। २. एते -स्या० 1 ३. पय्‌ -स्या०; पुयु- रो०। ५-४. महूु- 
महू--म्या०। ५ सन्पाधिता-स्या०; पन्यधिता ~ से०1 ६. विहतन्तरसो -स्या०, रो०1७७ 


भूरिदत्तजात्कं 


"“कम्बस्सतरा उदधन्तु, सव्वे नागे निवेदय । 
वाराणसिं पवज्जन्तु, मा च कल्चि' विेखयुं'* ॥। 

'“निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
सुक्खग्गेसु च लम्बन्तु, वितता तोरणेसु च ॥ 

“अहम्पि सब्वसेतेन, महता सुमहं पुरं । 
परिक्खिपिस्सं भोगेहि, कासीनं जनयं भयं” ॥ 
तस्स तं वचनं सुत्वा, उरगानेकवष्णिनो । 
वाराणसिं पवज्जिंसु, न च कल्चि विहेख्यु । 
निवेसनेसु सोम्भेसु, रथिया चच्चरेसु च। 
सुक्वमग्गेसु च रम्विंसु, -वितता तोरणेसु च ॥ 
तेसु दिस्वान छ्म्बन्ते, पुथ्‌! कन्दिसु नारयो । 
नागे सोण्डिकते दिस्वा, पस्ससन्ते मुहु मुहु ॥ 
वाराणसी पव्यधिता, आतुरा संमपज्जथ । 
वाहा पग्गर्ह्‌ पक्कन्दुं, “धीतरं देहि राजिनो'॥ 

“"पुप्फाभिहारस्स व॒नस्स मज्ज, 

को लोहितक्वो वितवन्तरंसो'। 

का कम्बुकायुरधरा सुवत्था, 

तिद्रुन्तिः नारियो दस कन्दमाना 1! 

को त्वं ब्रहाबाहु वनस्स मच्छ, 

विरोचसि घतसित्तौ' व अग्गि। 

महेसक्खौ अञ्जतरोसि यक्खो, 

उदाहु नागोसि महानुभावो'" ॥ 

“नागौहमस्मि इदधिमा, तेजस्सी" दुरतिक्कमो 1 
ङंसेय्यं तेजसा कुद्धो, फीतं जनपद अपि । 

"समुद्‌जा हि में माता, धतरट्रो च मे पिता। 
सुदस्सनकनिद्रोस्मि, भूरिव््तो ति मं विदू" 





सदमित्तोव ~ रो०।! ८. तेजसी ~ सी०, स्या०, सो०\ 
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२३२ 


जत्िक [२२ ५४३ ८०१ 


८०१ “य॒ गम्भीर सदावहू, रहद भिस्म' पेक्छसि' । 


एस 


दिव्यो ममावासो, अनेकसतपोरिसो ॥ 


८०२ “मयूरकोञ्चाभिस्द, नीलोद वनमञ्जतौ 1 
यमुन पविसर मा भीतो, सेम वत्तवत' सिव” ॥ 

८०३ क्त्य पत्तो सानुचरो, सहं पृत्तेन ब्राह्मण । 
पूजितो मय्ह कामेहि, सुख ब्राह्मण चच्छस्ति”॥। 

८०४ “समा समन्तपरितो, पटूततगरा" मही 1 
इन्दगोपकसच्छम्ना, सोभति दरितुत्तमा ॥ 

८०५ “रम्मानि वनचेत्यानि, -रम्मा हसूपकूजित्ाः । 
ओपूुप्फापदमाः तिषुन्ति, पोक्वरन्मो' सुनिम्मि्ता 

८०९६ “अद्रुसा सुकता थम्मा, सव्व वेदटुरियामया। 
सदस्सयम्भा पासादा, पूरा क्माहि जोतरे ॥ 

८०७ “विमाने उपपन्नोसि, दिव्य“ पुञ्जेहि अत्तनो । 
असम्बाव सिच रम्म, अच्चन्तसुखसदित ॥ 

८०८ “मजे सहेस्सनेत्तस्स, विमान नाभिकह्घसि । ~ 
इटी हि त्याय विपुख, सक्कस्सेव जुतीमतो "11 


८०९ "भनसा पि न पत्तव्यो, मानुभावो जुतीमतो 1 
पस्विारयमानानः, सदन्दान“ वसवत्तिन" ॥ 


८१० 


५. रि सखेसिन 
"त विमान अभिज्ञाय, अमरान सु 1 


उपोस्य उपचसन्तो, सेमि वम्मिकमुदढधनि" ॥ 


८ 1 १ ८८. अह 
तु + 
८१२ 
त्या 


क भिगमेसानो, सपुत्तो पाचिसि वम) 
म" मत वा जीव चा, नाभिवेदेन्ति बिका 


८६. ४३ 
अमन्तये भूरिदत, कासिपूत्त यखस्सिन 1 


नो" समनुज्वाता, मपि पस्सेमु मातके"' ॥ 


११ मम्म-स्या मन्म यवक्वमि रो! २ एमो--स्या०। ३ क्तव 


स्यार!» ददता स्या० 


पष्रा-~-स्या० रा०} ४ 
परिार्यिपानान -स्या० 


वहववग्रय- रा०॥ ५ दमुपवूजिता-स्या०। ६ + 
प्वरज्ना स्या रो०१८ निच --स्या० दिव्व~रो०। ९ ॥ 
१० इन्नान -स्याग ११११ समस्या १९ कोते" 


५६४३. ८२५] भूरिदत्तजातकं २३३ 


८१३. “एसो हि वत मे छन्दो, यं वसेसि ममन्तिके 
न हि एतादिसा कामा, सुखमा होन्ति मानुसे ॥ 
८१४. “सचे त्वं निच्छसे वत्थु, मम कामेहि पूजितो । 
मथा त्वं समनुज्जातो, सोत्थिं पस्सादहिं जातके" ॥ 
८१५. “धारयिमं मणिं दिव्यं, पसुं पुत्ते च विन्दति"! 
अरोगो सुखितो होति, गच्छेवादाय ब्राह्मण ”* ॥ 
८१६. “कुसलं पटिनन्दाभि, भूरिदत्त वचो तव । 
पन्वजिस्सामि जिण्णोस्मि, न कामे अभिपत्यये” 
८१७. गश्रह्मचरियस्स चे भङ्गो, होति भोगेहि कारियं। 
अविकम्पमानो' एय्यासि, वहं दस्सामि ते धनं” । 
८१८. करसलं पटिनन्दामि, भूरिदत्त वचो तव ! 
पुन पि आगसिस्सामि, सचे अत्थो भविस्सति'” ॥ 
- ८१९. इदं वत्वा भूरिदत्तो, पेसेसि चतुरो जने । 
एथ गच्छ उद्रुथ, खिप्पं पापेथ ब्राह्मणं ॥ 
, .८२० तस्स. तं वचनं सूत्वा, उद्वाय चतुरो जना । 
पेसित भूरिदत्तेन, चिप्पं पापेसु ब्राह्मणं ॥ 
८२१. “मणिं पग्ग्ह भद्धल्यं, साधुचित्तं" मनोरमं । 
सर व्यज्जन्म्पन्नं, को इमं मणिमज्छगा"” ॥। 
८२२. “लोहितक्लसदस्सार्टिः, समन्ता परिवारितं । 
अञ्ज कार पथं गच्छं, अज्ज्ञगाहं मणिं इमं” ॥ 
८२३. “सुपचिण्मो अयं सेो, अच्चितो महितो सदा। 
सुधारित सुनिक्वित्तो, सब्वत्यमभिसाघये ॥ 
'उपचारविपन्नस्स, मिक्खेपे धारणाय वा । 
अथं सखो विनासाय, परिचिण्मो अयोनिसो ॥ 
८२५. न इमं अकुसणो दिव्यं, मणिं धारेतुमारहो। 
॥ पटिपज्ज सतं निक्ं, देहिमं रतनं मम ॥ 
१ निन्दसि स्या 


या, रो. । ५ ०॥ २. होहि-स्या०) ३ अविर्प्ममानो-स्या० ४. पपेसुं- 


न = ॥ ६ स्ोहितत्िबदस्ताहि -स्या०॥ ७. पदं -सी°, रो०। 
० २-३० 


८२४. 





| 
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२३४ जातं [ २२.५४३. 


॥ केय्यो मोहि रतने ४। 
८२६. श्नः च म्यायं' भणी केय्यो, गोहि वा रत्न गा । 
सेटो व्यञ्जनसम्पन्चो, नैव क्ेय्यो मणी मम ॥ 
८२७. भ्नो चे तथा मणी केय्यो, गोहिं चा तने व्ा\ 
जय केन मणी केय्यो, तं मे यक्वाहि पुच्टितो' ॥ 
८२८. “यो मे संसे महानागं, तेजस्सि" दुरत्िवकमं । 
तस्स दन्जं इमं सेल, जलन्तमिव' तेजसा" ॥ 
८२९. "को नु ब्राह्यणवण्येन, सुपण्णो पततं वरो । 
नागं जिगीसमन्वे्ि,' अन्वेसं भक्तरमत्तन। ॥ 
८३०. “नाहं दिजाधिपो होमि, न द्द्ि गरुढो मया। , 
मासीविसेन वित्तो ति” वज्जो ब्राह्मण" म॑' विद ॥ 
“किच तुष्द्‌ वरं मस्यि, फिं सिप्प चिज्जते तव! 
किस्म 9 ९; 
किस्मिं वा त्व॑ परत्थद्धो, उरग नापचायसि'' \\ 
८३२. “आरल्निकस्स" इसिनो, चिररत्त“ तस्सिनो 1 
सुपण्णो कोसियस्सक्खा, वरिमविज्ज यनृत्तर ॥ 


८३१. 


८३३. “त'' भावितत्तन्यतर," सम्मन्त पच्चतन्तरे । 
सक्कच्व तर उपद्रासि," रत्तिन्दिचमतन्दितो ॥ 

८३४. “सो तदा परिचिण्णो मे, वक्तवा" ब्रह्मचरियिवा' 1 
दिवव पातुकरी मन्त, कामसा मगवा मम. 11 

८३४. “त्याह” मन्ते परत्यद्धो, नाहं भायामि मोगिनं 1 
जाचरियो बिसान्‌, अलम्पानो ति मं विदु" ॥ 

८२३६. 


६८ = भणिं 
गण्ठामसे भणिं वप्त, सोमदत्त विजानदि"। 
मा दण्डेन सिरि पत्त, कामस्रा पजहिम्दसे""॥ 





क (व मेवा माय-~-से०। २ मपि स्या०१ ३ सनो 

-पे०1 ७-७ (न से०1 ६ नििमरमन्वेनि-स्या०ः व 

कम्म-रो०। ११ (2 1 € वेज्जो-स्या०। ९२ मब्राद्मण~रो०॥ १०. 

म्पा०,२ो०। १३ उपटनि स्यार, विरस्त-रो०\ २२ त माविनतन) 

२५ दिव्य -स्या० ५५११५ १८१४ वत वा ब्रहुठचसिय ~ ्या०, कततव० 

तेर, क मम स्यार ग १७ याह-रो*1 १८ अआलम्बानो ~= 
° १९ क्रिजानादि-म्या०। २९ पामे -स्या०। 


। ,५४३ , ८६८ | भूरिदत्तनातकं २३५ 


८३७. “सक निवेसनं पत्तं, यो तं ब्राह्मण पूजयि 

एवं कल्याणकारिस्स, कि मोहा दुव्भिमिच्छसि'"“ ॥ 
८३८. “सचे त्वं धनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति' ! 

तमेव गन्त्वा याचस्सु, वहं दस्सति ते धनं'' ॥ 
८३९. “"हृत्थगतं पत्तगतं, निकिण्णं' खादितुं वरं । 

मा नो सन्दिद्धिको अत्थो, सोमदत्त उपच्चगा"” ॥ 
८४०. “पच्चति निरये घोरे, महिस्समपि" विवरति । 

मित्तदुन्भी हितच्चागी, जीवरे वाः पि सूस्सति'॥ 
८४१. “सचे त्वं घनकामोसि, भूरिदत्तो पदस्सति'। 

ज्जे अत्तकतं वेरं, नचिर वेदयिस्ससि"' ॥ 
८४२. “महायज्ञं यजित्वाच, एवं सुज्छन्ति ब्राह्मणा । 

महायञ्जं यजिस्साम, एवं मोक्वाम पापका" ॥ 
८४३. “हन्द दानि अपायामि, नाहं अज्ज तथा सह्‌ । 

पदम्पेक न गच्छेय्यं, एवं किल्विसकारिना"' ॥ 
८४४. ददं वत्वान पितरं, सोमदत्तो वहुस्सुतो 

उज्छापेत्वान भूतानि, तम्हा ठाना अपक्कमि ॥ 
८४५. “"गण्ाहेतं महानागं, आहरेतं भणिं मम 1 

इन्दगोपकवण्णाभो," यस्स लोर्हितको सिरो 1 
८४६. “कप्पासपिचुरासी व, एसो कायो पदिस्सति । 

चम्मिकम्गगतो सेति, तं त्वं गण्टाहि ब्राह्मण ॥ 
८४७. “अथोसघेहि दिव्बहि, जप्पं“ मन्तपदानि च । 

एवं तं असकिख सत्थु,* कत्वा परित्तमत्तनो'" ॥ 


८४८. “ममं दिस्वान आयन्तं, सव्वकामसमिद्धिनं 1 
इन्द्रियानि अहद्धानि, सावं" जातं मुखं तव ॥ 





१. दरभि० ~ रो०। २. हि-सी०। ३. पदिस्सत्ि ~ स्या०। ४. निक्विण्णं ~ स्या०, 
रो । ५५ मदिस्समवदीयति - सी०, रो°; महिमस्स वि््रीयति -स्या०\ ६-६. चापि 
सृस्मरे ~ सो०, -से० 1 ७. पदमेकं -स्या०। ८. इन्दमोपकवण्णामा -स्वा०, रो०। ९-९. 


यप्यस्म दिति -सरी० रो०। १०. जपं -रो०। ११. णुं -स्या०; सद्टु -रो०। १२. 
सामसी, पे०। 
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२३६ जातकं { २२.५४८३.८५- 


८४९. “पदं यथा हत्यगतं, पाणिना परिमदितं । ॥ 
सावं जातं मुखं तुष्टु, ममं दिस्वान एदिसं ॥ 
८५०. “कच्चि नु ते नाभिससि,, कच्चि ते सत्य" वेदना। 
१ अ । = | = ॥ 98 
यनं ॒सवे मृं तुष्टु, ममं दिस्वान मागतं" ॥ 
८५१. सुपिनं तात अटकं, इतो मासं अयोगतं । 6 
दविच्षणं विय मे वाहु" छेत्वा रुहिरमव्सितं । 
पुरिसो आदाय पवकरामि, ममः रोदन्तिया सति ॥ 


८५२. “यतोदंः सुपिनमद्विसं, सुदस्सन विजानहि । | 
ततो दिवा वा रक्तिं वा, सुं मे नोपरन्भति"॥ 


"थं पुव्ये परिवारिसु.“ कल्या रविरविभ्यहा । 
देमजालपटिच्छन्ना, भूरिदत्तो न दिस्तति ॥ 


"थं पुन्ये परिवार्िसु, नेप्तिंसवरवारिनो । 
कणिकारा व सम्फूल्ा, भूरिदत्तो न दिस्सति ॥ 
हन्द दानि गभिस्साम', भूरिद्तनियेसनं 1 

यम्महं सौरसम्पन्न, पस्साम तव भातरः" ॥ 

" तञ्च दिस्वान गायन्ति", भूरिदत्तस्स भातरं । 
बाह्य पगगन्द्‌ पक्कन्दु, भूरिदत्तस्स नारियो।! 


धतं तेये" न" जानाम, धतो मासं जयोगतं 
त वा यदि वा जीवं, भूरिदत्तं यसस्सिनं"॥ 
11: सकरुणीं ४ क 
चिर ददतदता व, सज्जं दिस्वा कुलावकं । 
*` अक्लन ज्ञायिस्सं, भूरिदत्तं पस्सती ।। 
---------------- 


# वसस्व (५ ॥ २ मिथि -सी०, मिम्दधि-स्या० 1 ३ नन्यि-रो० 
ते०। ९ २ ध 1 ह मम-से०। ७ न्त-मौ०। ८ पस्िवासिमु - मी" 
१ र| १५ यायन्त -स्या-० जरियायो--स्या०! १२.१६ 
त्म्यन-रो०। * एत्व सी०, से पतयु अ ना ध स्या, 
षडगी चन्म दिम्बा दुदावक्‌॥ 


पिथ पत्त यपम्नतो चि) 


८५३. 
८५४. 
८५५. 
८५६. 
< ५७. 


८१८. 


दतटुत्ताव, 
चेच तेन पवानिन्यु, 


४३.८७० ] भूरिदत्तजात्के २३७ 


८५९. शकरुरसौ" हतछछाया व» सज्ये द्वा कूलावकं। 

चिरं दुवखेन क्षायिस्सं, भूरिव्तं अपस्सती ॥ 
८९०. “सा नून चक्कवाकी* वं, पत्कखस्मं अनोदके' } 

चिरं दुक्खेन क्षायिस्सं, भूियत्तं अपस्सति ।! 
८६१. “कम्मारानं यथा उक्का, अन्तो क्ञायति नो वहि! 

एवं क्ञायामि सोकेन, भूरिदत्तं अपस्सति" 11 
८९६२. “सारा व सस्पमथिता', माटूतेन पमदिता ¦ 

सेन्ति. पुत्ता च दारा च, भूरिदत्तनिवेसने" ॥ 
८६३. “"द॑' सुत्वान निम्पोसं, भूरिदत्तनिवेसने । 

अरि च सुभोगोः च, परावसुः अनन्तरा ॥ 
"स्म अस्सास मा सोचि, एवेधम्मा हि पाणिनो ! 
चवन्ति उपपज्जन्ति, एसस्स' परिणामिता"! 1} 
“अहम्पि तात्त जानाभि, एवषम्मा हि पाणिनो । 
सोकेन च परेतस्मि, भूरिदत्तं अपस्सती । 
“अज्ज चे मे इमं रत्तिं, सुदस्सन विजान । 16 
'भूरिदितं भपस्सन्ती, म॑ज्मे हिस्साभि'“ जीवितं" 


“म्म्‌ अस्सस्र मा सोचि, अनभिस्साम भातरं। ४. 
दिसोदिसं गभिस्साम, भातुपरियेसनं चरं ॥ 


“व्यते गिरिदुग्गेसु, गामेसु निगमेसु च । 
बोरेन सत्तरत्तस्स" भातरं पस्स आगतं" । % 
- “त्या पमुत्तो उरगो, पादे ते निषती भसं! 
कच्चि"नु तंडंसी तात", मा भायि सुखितो भत्‌" ॥ 
नेव मय्दे अयं नागो, अलं दुक्खाय कायति । 
यावतत्वि अहिम्गाटो, मया भिय्यो न चिज्जति"' ॥ 


5 


८६४. 
८६५. 
८६९. 
८६७. 


८९६८. 


७०. 


१ सै छच्छपा 

ते<। क व ~ पाव स्वा०। २.२. चयक्वश्ीव-स्या०। ३. गनूरके -स्या० 
1 ना--स्वा०। ५. तेसं -स्या०! ९. सुभगो मो, रो०। ७. -उपाविसु 
क द छ रेपा५। वि विजानाहि-स्या० 1 १५ दैस्सप्मि-रो० 1 ११ 
पन्न मोर रो०। १२१२. सच्वितं म्‌ इमो व अ 
म्पा; मस्व यानु दमो वान सेर) तू इमा तात्त-सौ०; कच्चि नु उसितो तात 


3, 229 


10 


16 


जानक [२२.५५६ 
८७१. “करो नु ब्राह्यणवण्णेन, दित्तो' परिसमागतो। 
अन्हायन्तु' सुयुद्धेन, सुणन्तु' परिसा मम" ॥ 
“श्वं मं नागेन आखम्प,' बहुं मण्ड्ूकद्टापिया 1 

= आसहस्तेरि ११ 
होतु नो अव्मुतं तत्य, आसहस्सेहि पञ्चहि॥ 


८७२. 


८७३. “अहं दि वमुमा अद्रो, त्वं दकिद्ोसि माणव । 
कोनु ते पाटिमोगत्य, उपजूतव्च किं सिया॥ 
८७४. “उपजूतन्च मे जस्स, पाटिभोगो च तादिसो 1 
= वि जासटुस्तेहि पर्चहिं 1 
होतुः नो अन्मूतं तत्य, आसह व्चहि'॥ 
८७५. शुणोहि मे महाराज, वचनं भद्मत्यु ते 1 त 
पञ्चत्तं मे सदहस्सानं, पाटिभोगो दि कित्तिम"॥ 
८७६. “पेत्तिकं वा इणं होति, यं वा होति सयंकतं ॥ 
किं ५ ५ % ५ ॥ 
किं त्वं एवं वहं मन्द्‌, घनं याचसि ब्राह्मण" ॥ 
८७७. “जलम्पानो' हिं नागेन, भम अभिजिमीसितः। 
अहं मण्डूकापिया, उंसयिस्सामि ब्राह्मण ॥ 
८७८. "तं तवं ददु महाराज, यज्ज रटराभिवद्घन । 
खत्तस द्ध परिव्यूठटो, निय्याहि अहिदस्सनं'"”॥ 
८७९ "नेव त अतिमञ्नाभि, सिप्पवादेन माणव । 
“ सिप्येन, उरगं नापचायसि"" ॥ 
८८० “जहम्पि" नात्िमज्यामि", सिप्पवादेन ब्राह्मण" । 
अविसेन च नागेन, भूख वञ्वयमे जनं ॥ 
८८ १ 


एत्र चेत जनो जञ्ना, यया जानामि तं अहं। 


नत्व खभमि साम्प," मुमु" कुतो ध्न" | 
--_ 


१ व््तो-मीरस्यान, रो०। २ अ्दायतु-स्या०, यब्ट्यनतु ~ से०॥ ३ गा ˆ 
स्या रो ४८ यारम्ब-स्या०, च । ५ स्य-रो०। ६. जाङम्बायनो -स्यारः 
यरम्बावो-रो०१{ ७ -स्या०, रो ८ माबहुपरिूी ~ 
कतय द्धपर्वदूच्टो -रो०। ९ यमिदम्मन ~क" सतिमत्तामि-रो०। ११. 

(६ दम्मन-~-सी०, गे, मि~-रो०ा 
मयन्ि नाविमन््ाय १ | ०, गो० ६ १० यतिमत्तामि 


सचनुट १२ ब्राह्मण-रो०\ १३ मारम्ब स्या, रौ १ 
द्र-सो०, रो, युममुद्ध-स्या०1 


४३.८९२ ] भूरिदत्तजातकं 


८८२. “खराजिनो जटी दुम्मी" दित्तोः परिसम।गतो । 
यो' त्वं एवं गतं नागं, अविसो अत्तिमञ्जसि ।। 


२३९ 


८८३. “जासज्ज खो नं जजञ्ञासि, पुण्णं उग्मस्स तेजसो । 
मजञ्जे तं भस्मरासिं व, खिप्पमेसो करिस्सति"” ॥ 
८८४. 


“सिया विसं सिुत्तस्स, देड्ड्भस्स' सिखाभुनो । 
नेव रोहितसीसस्स, विसं नागस्स विज्जति'" ॥ 
८८५. "'सुतमेतं अरदतं, सञ्जतानं तपस्सिनं । 
इध दानानि दत्वान, सग्गं गच्छन्ति दायका 
जीवन्तो देहि दानानि, यदि ते अत्थि दातवे॥ 
८८६. “अयं नागो महिद्धिको, तेजस्सी दुरतिक्कमो । 
तेन तं डंसयिस्सामि, सो तं भस्मं करिस्सति"' ॥ 
. “मयपेतं सुतं सम्म, सञ्जतानं तपस्सिनं । 
` इध दानानि दत्वानं, सग्गं गच्छन्ति दायका । 
त्वमेव देहि जीवन्तो, यदि ते अत्थि दातवे ॥ 
“अयं अजमुखी" नाम, पण्णा उग्गस्स तेजसो । 
ताय तं डसयिस्सामि, सा तं मस्मं करिस्सति' 
श्या धीता धतरद्ुस्स, वेमाताः भगिनी मम। 
सा. तं उंसत्वजमुखी“, पण्णा उग्गस्स तेजसो ॥ 
“छमायं चे निरससिञ्चिस्सं, ब्रह्मदत्त विजानहि “1 
तिणल्तानि ओसध्यो," उस्सुस्सेय्युं असंसयं 1 
“उद्धं चे पातथिस्सामि, ब्रह्मदत्त विजानहि। 
सत्त चस्सानियं देवो, न वस्से न हिमं पते॥ 
“उदके चे निसिच्न्विस्तं, ब्रह्मदत्त विजानहि। 
यावन्तोदकजा" पाणा, मरेय्युं मच्छकच्छपा"” | 


८८७ 


८८८. 


८८९. 


८ ९०. 


८९१. 


८९२. 





१. ्म्मो~मोऽ,म्या०रो०! २. दत्तो-स्या०, रो! ३. मो-ये०! ४. तेनसा 
म्या, 01 ५. दुदूदुमम्न~-स्या०। ६ तैजसी -स्या०, तो०! ७. अच्िमुपी -मी०, 
सगण स०। ८-८, मा दिस्मतु° -सी०रो०; सा इशतु= -स्वा०१ ९. पुप्नी-रो०) १०. 
पिमा स्या०१ * 


= ११. सौगस्छौ-रो०! १२. यावता मोदत -सी०, स्यार; यान 
पवया सोर 


२४० जातकं [ २२.५४३.५५६- 


८९३. “लोक्यं सजन्तं उदकं, पयागसिमं पतिद्ितं । ॥ 
कोमं ५ 1 ४ भ ~ = + 
कोमं यज्ोटरी भूतो, ओगाढ्दं यमुनं नदि ॥ 
८९४. “यदेम लोकाचिपती यसस्मी, 
वाराणसिं पक्रिय' समन्तो । 
तस्त्ाह्‌ पततो उरगृूस्तमस्स, 
सुभोगो' त्ति मं ब्राह्मण वेदयन्ति 1 
८९५. “कचे हि पुत्तो उरगूसभस्स, 
कासिस्मः रज्मो अमसयिपस् 1 
महेसक्रवो अच्मतयो पिता ते, 
मच्चेमु माता पन ते अतुल्या । 
नं तादिसो अर्हति ब्राह्यणस्स, 
दासम्पि महास्तु" महानुभावो" \। 
८९६. “श्क्यं निस्माय विन्जित्यो, एणेय्य पातुमामतं । 
सो विद्धो दूरमचरि,' भमरवेगेन मीषव* ॥ 
८९७. “^त त्व पतितमदुक्र्वि, बरय्जस्मि व्रहावने । 
सम सकाजमादाय,' साय निग्रोुपागमि ॥ 
८९८ "सुकसालिक्सडयुदर" पिद्धल" सन्यतायुतं । 
कोकिखाभिर्द रस्म, धुव हरितसद्ख ॥ 
८९९. "तत्व ते सो पातुरहु, इद्धिया यससा जरं । 
महानुभावो भाता मे, कल्जाहि, परिवारितो ॥ 
"सो तेन परिचि्णो त्व, सव्वफामेहि ठष्पितो । 
गदुद्स्स॒ तुव दुनि", त ते वेर इवागतं ॥ 
“ "सिष्य मौव पसारेहि, न ते दस्सामि जीवितं 1 
भातु पस्मिर वेर, छेदयिस्सामि ते सिर” ॥ 


~ 
५ ध + परी -सी०, रो०, पोर है -न्बा०। २ न्ड्-रो० ३ मुममो~ 
नोन सो० चन १ वमस्य सोर रा०। ६ ओोलतु-मो०, से 9 दरम 
तै र स 1 € सन्वा-मो०, रो०, चेक््ववा-म्या०1 ९ सकार 
० सुः व स्या, पिम यं २-१२ 
अदुमन्स तुव दभि -रो०+ इ्ड-स्या० रा०1 ११ दिद्दिव-यो०, स्यार, रो! १२ 


(४३.९०९ | भूदिदत्तनातकं 


९०२. “अन्छराय॑को याचयोमी, आहुतम्मि च ब्राह्यणो । 
एतेहि तीहि ठनेदहिः अवज्सो होति ब्राह्यणो" ॥ 
९०३. “थं पुरं घत स्स, ओगाच्हं यमुनं नदि । 
जोतते सव्वसोवण्णं, गिरिमाहल्च यामुनं ।1 


९०४. ("तत्य तें पुरिसव्यग्चा, सोदरिया मम भातरो । 
। यथा ते तत्थ वक्छन्ति, तथा हैस्ससि ब्राह्मण" ।। 
९०५. “अनित्तया इत्तरसम्पयुत्ता, 
यज्ञा च वेदा च सुभोगोके । 
तदग्गरण्हं हि विनिन्दमानो, 
जहाति वित्तञ्च सतञ्च धम्मं" ॥ 


९०६. “अनज्ज्ेनमरिया पथवि जिन्दा, 
वेस्सा कसिं पारिचरियं च सुदा। 
उपागुपच्चेकं ययापदेसं, 
कतहु एते वसिना ति अहु“ ॥ 

९०७. ““घात। विधाता वरुणो कूवेरो, 
सोमो यमो चन्दिमा वायु' सूरियो'। 
एते' पि यज्जं पुथुसो यजित्वा, 
अज्ञ्ञायकानं अथो सव्वंकामे ॥ 

९०८. "“विकासिता चापसतानि पञ्च, 
यो अज्जुनौ वलवा भीमसेनो । 
सहस्सवाहु असमो पथ्या, 
सोपि तदा मादहि जातवेदं''॥ 

९०९. “यो ब्राह्मणे भोजयि दीघर, 
अन्नेन पानेन ययानुभावं। 
पसन्नचित्तो अनुमोदमानो, 
मुभोग देवज्जतरो अहोसि'” ॥+ 





१. मपमोनौ-गे०) २. न्यनि - मी, म्या०, सै०॥ २-३ यायु सूर्पि~म्गारः 
पप्य मन्प्ति र द पूरेदि-ये०1 ५. अप-~-म्या रो०। 
आअ*२-~ ६१ 
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९४२ जातय (२२५४३११५. 


९१० “हासन देवमनोमवण्ण, 
यो स्ना असविस भोजेतुमग्गि' । 
सः यञ्जतन्त वरतौ यजित्वा, 
दिव्व गति मुचलिन्दज्छगच्छिः'' ॥ 


९११ “महानुभावो वस्ससहस्सजीवी, 
यो पव्वजी दस्सनेव्यो उदारे । 
हित्वा अपरियन्तरटु ससेन, 
राजा दुदीपो पि जगाम" सम्ग”॥। 


९१२ “यो स्वागरन्त सागरो विजित्वा, 
यूप सुभ मोण्णमथ' उच्छार । 
उस्सेसि वेस्सानस्मादहानो, 
सुमोग देवञ्जतरो भोति ॥ 

९१२ “यस्सानुभावेन सूभोग ग्धा, 
पवच्तथ' दधिसन्निसिन्न समुद्‌ । 
सलोमपादो' परिचरियमग्गि, 
अद्धो सदस्सवखपुरञ्गच्छि"""" ॥ 

९१४ ““महिद्धिको देववरौ यसस्सी, 
सेनापति तिदिवे वासवस्स । 
सो" सोमयगेन मर विहुन्त्वा, 
सुभोग देवजञ्जतरो अहोसि'" ॥ 

९१५ “अकरारयि^ लोकमिम परञ्च, 
भागीरथि" हिमवन्तञ्च गिज्छ'"1 
यौ इद्धिमा देववरो यसस्सी, 

सो पि तदा आदहि जातवेद ॥ 





१ जेतुमग्पि-सी०, रो! २ मो~स्या०, रो०। ३ मुजलिनदन्पचठ ~ 
४ अपरियन्त रथ -मी०, रा०, अपसियन्त ट्र -स्या०। ५५ दूदोपोन्यगामि --स्या०, र 
पौपि जगाम -रो०1 ६ मोवण्णमय-स्या०। ७ अनतत तया १।॥ “८ दयिषन्न ~ 
सो*\ ९ मोरामपदा-स्या०।! १० ०मन्छ्रगच्छि --म्या०, °ज्छगच्छि--रौ०। ११ ` 
से १२ आगारियो -रो०। १३ भागिरमि--से० । १४ विन््र -स्या०। 


५४३.९२२ | भूरिदत्तनातकं २४३ 


९१६. 'मालागिरी हिमवा यो च गिन््ो, 
सुदस्सनो निसभो कुवेर । 
एते च अज्ञे च नगा महन्ता, 
चित्या कता यञ्जकरेहि माहु" । 
९९७. “अज्ज्ञायकं मन्तगुणूपपच्चं, 
तपस्सिनं याचयोगो' तिधाहु । 
तीरे समुदस्सुदकं सजन्त, 
सागरोज्छ्रोहरि' तेनपेय्यो ॥ 
९१८. ““आयागवत्थूनि पृथू पथन्या, 
संविज्जन्ति ब्राह्मणा वासवस्स। 
पुरिमं दिसं पच्छिमं दक्विणुत्तरं, 
संविज्जमाना जनयन्ति वेदं" ॥ 
९१९. कटी हि घीरान कटं मगानं, 
भवन्ति वेदज््षगतानरिषु' 1 
मरीचिघम्मं असमेव्िखितता, 
मायागुणा नातिवहन्ति पञ्ञं 


५८. 


९२०. “वेदा न ताणाय भवन्ति दस्स, 
मित्तद्दुनो भूनहुनो नरस्स 
न तायते परिचिण्णो चः अग्गि, 
दोसन्तरं मच्चमनरियकम्मं 1! 
९२१. “सव्वं च मच्चा सधनं सभोगं, 
आदीपितं दार त्िणेन भिस्सं। 
दहं न तण्पे असमल्यतेजो, 
को तं सुभिक्खं दिरसञ्जु" किरा“ ॥ 
९२२. "यथा पि खीरं चिपरिणामयघम्मं, 
दधि भविस्वा नचनीत्तम्पि होति, 


१- विन्या-म्फा०। २. फारनेद- सौर, सोर; दार्वेर~- स्या! ३. यायो) 


1०1 ४. बार~-मीर, रोर) ५. मगरज्योट्रि-स्या०, रो ६. गबद्ट्ि~-स्यार, 
०॥  गम्म~म्या०,सो०+ ८ व~स्यार! ९९. मना समोना-मोर, म्पा, नर+ 
९१०. (िग्मदत कुदिपा मानः दिरमच्तचर-म्यार; दिरमस्य्‌ कुर्वि -गे०। 
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एवम्पि अग्नि विपरिणामवम्मो, 
तेजो समोरोहती' योगयुत्तौ ।। 
९२३. “न दिस्सतीः अग्मिमनुप्पविदो, 
सुवखेसु कष्ेसु नवेसु चा पि। 
नामत्यमानो' जरणी नरेन, 
नाकम्मुना' जायति जातवेदो ॥। 
९२४. “सचे हि जग्गि अन्तरतो वसेय्य, 
सुक्चेसु कटेषु नवेसु चा पि। ९ 
सव्वानि सुस्सेय्य्‌" वनानि रोकं, 
सुक्लानि कटानि च पञज्जलेय्युं ॥ 
९२५. “करोति चे दारुतिणेन पुञ्जं, 
भोजं नरो धूमसिखिं पतापवं । 
अद्धारिका लोणकरा च सूदा, 
सरीरदाहा पि करेय्यु पुञ्ञं ॥ 
९२६. “जय चे हि एते न" करोन्ति पुञ्जं, 
अज्सेनमग्गिं इध तप्पयित्वा । 
न कोचि खोकस्मिं करोति पुञ्जं, 
भोजं नरो धूमसिखिं पतापवं ॥ 
९२७. “कथं हि खोकापचितो समानो, 
अमन्‌ज्जगन्धं वहूनंˆ जकन्तं । 
यदेव मच्चा परिवज्जयन्ति, 
तदप्पसत्यं द्विरसञ्जूः मृज्जे ।। 
“सिपिम्पि" देवेसु वदन्तिः देके, 
आपं मिखकयृ' पन देवमाहु 1 
सव्वेव एते वितथं भणन्ति, 
अग्गी न देवञ्जतरौ न चापो" ।। 


९२८. 





_ _ £ ममाण्टनि-स्या०। २ दिस्मति-स्या०; दिस्सते-रो०। ३ ना मन्यती पि 
मी, ते 1 ४ नावम्यना--लो०1 ५ मुल्न्ु-स्या०, रो०॥ ९. बरें -रो०। ~ 
स्वा <. वन -रो०। ९ दिन्‌ स्य सेन १०. सिन -स्या०ः वि 
सर १९. एवे स्या०। १२. भिलक्वा-मौ०, रो०। १३. मापो -म्या०। 


१४३.९३४ ] भूरिदत्तजातक २४५ 


९२९. “अनिन्द्रियवद्धमसन्जकायं , 
वेस्सानरं कम्मकरं पजानं । 
परिचरिय मग्ग सुगतिं कथं वजे, 
पापानि कम्मानि पकुव्वमानोः ॥ 


९३०. ““सव्वाभिभू ताहुध जीविकत्या, 
अभ्गिस्स ब्रह्मा परिचारको ति" । 
सव्वानुभावी च वसी किमत्थं, 
अनिभ्मितो निम्मितं वन्दितस्स 1] 


९३१. ““हस्स* अनिज्सानखम अतच्छ, 
सवकारहेतु पकिरिसु* पल्वे । 
ते काभसक्कारे अपातुभोन्ते, 
सन्यापिता" जन्तुमि सन्तिधम्मं ॥ 


९३२. “अज्स्ेनमरिया पथविं जनिन्दा, 
वेस्सा कसिं पारिचरियञ्च सुदा । 
उपाग्‌* पच्चेक यथापदेसं, 
कताहु एते वसिना ति आहु ॥ 

९३३. “एतञ्च सच्चं वचनं भवेय्य, 
यया इदं भास्तितं ब्राह्मणेहि । 
नाखत्तियो जातु लभेथ रज्जं, 
नाब्राह्मणो मन्तपदानि सिक्खे । 
नाञ्जत्र वेस्सेहि'” कसिं करेय्य, 
सहो न मुच्ये" परपेसनाय' 11 

९३४. "यस्मा च एतं वचनं अभूतं, 
मसाविमे'" अओदरिया भणन्ति । 


„ निरिन्दिय अनन०-मो०; अनिन्धिय सन्त०-स्या०, निरिन्द्र सन्त० -रो०। २ 
सङ्म~म्या० ३. पतुन्यमनो-~म्या०1। «४ परिचारिवोति-स्या, सो०। ५-५ हान 
भमिञ्यानकमम ~म्या०। ९ परिगम -स्या०) ७ अपातुभने -स्या० ८ मन्यम्मिना- 


मौ, सर; सन्पाभिना~म्या०। ९. उयामू्‌~ स्वा०। १० वेम्माि -न्याः०। ११ मुन्वे- 
स्यार, ग०। १२ परोमत्म - मार, गे०। १३ ममा चिनि-रो०) 
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२८६ 


९३५ 


९३६ 


९३७ 


९३८ 


९३९ 


९० 


जातक 6.4. 


तदष्पयय्जा मभिसदृहन्ति, 
पस्सन्ति त पण्डिता अत्तना व॥ 
"“सत्या' हि वेस्सान" वि हरन्ति, 
आदाय सत्यानि चरन्ति ब्राह्मणा । 
त तादिस मदसृभित पभिन्न', 
कस्मा ब्रह्मा नुज्जु करोति टोक ॥ 
“से हि सो इस्सरो सन्यलोके, 
ब्रह्मा यहु भूतपतती पजान ) 

कि सव्वलोकः विदहीः अरकिम, 
कि स्वलोक न मुसि अकासि ॥ 
“सचे हि सो इस्सरो सच्वरोके, 
ब्रह्मा वहू भूतपतौ पजान। 

माया मुसावज्जमदेन चा पि, 

लोकं अघम्मेन विमत्थसकाररि ॥। 
“सचे हि सो इस्सरो सव्वरोषे, 
बरहा वह भूतपती पजान । 
सघम्मिको भूतपती अरि, 

धम्मे सत्ति यो विदहो अथम्म॥ 
कीटा प्रटद्धा उरगा च मेका", 
हन्त्वा किमी'" सुज्छति भक्पिका च। 
एते" पि* षम्मा अनरियरूपा', 
कम्बोजकान वितया वहन 11 
“सचे हि सो गुज्छत्ति यो नाति, 
हतो पि सो सग्गमुपेत्ति ठान । 
भोवादि भोवादिन मारयेय्यु, 

ये चा" पि तेसर यभिसद्ेययु ।1 





॥ 
११ खत्तान चम्सान-सी०, र २ विमिन्न-रा०४३ न उजु-स्था० 1 
म्या) ५ मव्वनेक~-ग०। ६ विदरदि-स्या०। ७ शन्करासि-मी०, से, श 


स्वार € मयम्मियो-रा०) ° मास्या १० भिद्धा-स्यार ११ कमि 
दा०। १२१२ एनहि-स्या०, रा) २३ जनरीयन्पा- स्यार} १४ वास्या 1 


~प 


५४३.९४६] भूरिदत्तजातकं 


९४१. “तेव' मिगा नः पसू' नो पि गावो, 
आयाचन्ति अत्तवधाय केचि । 
विप्फन्दमानेः इथ जीविकलत्था, 
यज्ञेसु पाणे पसुमारभन्ति ॥ 

९४२. '“'ूपुस्सने" पसुवन्धे च वाला, 
चित्ेहि' वण्णेहि मुखं नयन्ति । 
अयं ते यूपो कामदुहो परत्य, 
भविस्सति सस्सतो सम्पराये ॥ 

९४२. “सचे च यूपे मणिसह्भुुततं, 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं । 
सुक्खेसु कदस नवेसु चा पि, 
सचे दुहे तिदिवे सव्वकामे । 
तेविज्जसद्धा व पृथू यजेय्यु 
अब्राह्मणं" कच्चि न` याजयेय्यु ।! 

९४४. “करतो च यूपे मणिसह्धमत्त, 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं । 
सुक्खेसु कदस नवेसु चा पि, 
कृतो दुह तिदिवे सव्वकामे ॥ 

९४५. “सटा च लुहा च" पल्वलाः", 
चित्तेहि वण्णेहि मुखं नयन्ति । 
आदाय अग्मगिं मम देहि चित्तं, 
ततो सुखी दोरिसि सन्वकामे ।1 

९४६. “तमगिगहूत्तं सरणं पविस्स, 
चित्तेहि वण्णे मूखं नयन्ति । 
ओरोपयित्वा केसमस्सू नखञ्च, 

वेदेहि चित्तं अतिगाठह्यन्ति"* 11 





९. नेवा ~-रो० । २-२्‌- न पनु -स्या ० नप्यमु ~ रो० । ३ विष्कन्दमानः -स्या०, से०॥ 
४. पमुमाद्रगन्नि मी, सो०। ५. युषन्मने -मौ०, युषस्मने-रो०। ६. नितेहि -स्या०। 
७ ज~न ८ न्प्रादयणा- मोऽ, स्पा; न ग्रादाप-सो०! ९. तरो) १०.१०. 
उगष्डवादा-मी०, रो०। ११. यनिषद्ययन्ति -र्मा०, रो०। 


२४७ 
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९४७ “वाका उलूक व रहौ कभित्वा, 
एक समान वहुका समेच्च । 
अन्नानि भुत्मा बुहका वुहित्वा, 
मुण्ड करित्वा यल्जपयोस्सजन्ति' ॥ 

९४८ “एव हि सो वच््चितो ब्राह्मणेहि, 
एको समानो वहुका समेच्च 1 
ते योगयोगेन विन्ुम्पमाना, 
दि अदिदरुन यनहरन्ति ॥ 

९८९ “यवासिया राजूहिवानुमिटुा, 
तदस्स आदाय धन हुरन्ति। 
ते तादिसा चोरसमा असन्ता, 
ज्जा न हञ्जन्ति अरिट्रु रोके ॥ 

९५० “इन्दस्स वाहारसि दक्िणा ति, 

यज्जैसु छिन्दन्ति पठासयद् । 

तचे पि स्वे मघवा छिनवाहु, 
केनस्स इन्दो असुरे जिनाति ॥ 

“त चेव तुच्छ मघवा समङ्धी, 

दन्ताः अवज्छो परमो स' दवो। 

मन्ता इमे ब्राह्मणा तुच्छरूपा, 
सन्दिद्धिकाः वञ्चना एस लोके ।। 

९५२ “भमालागिरि हिमवा यो च गिज्ो, 

सुदस्सनो निसभो वेरु । 

एतं च अन्ने च नगा महन्ता, 

चित्या कत य्जकरेहि माहु \\ 

ˆ यथापकारानि' हि इटुकानि 

चित्या कता यज्नकरेहि माहु 1 


९५१ 


९५३ 








१ °गजन्ति -स्यः०। २ ट्त्व ् ५ सदिद्विया-सो" 
५ ययप्यवारानि -रो°\ १. युस ^ 


.५४३.९५९ 1 


न पव्व्रता होन्ति तयापकारा, 
अज्ञा दिसा अचला तिदुसेखा ॥ 


९५४. “न इटुका होन्ति सिला चिरेन» 
न तत्थ सज्जायत्ति अयो न लोहं 
यञ्ञञ्च एतं परिवण्णयन्ता, 
चित्या कता यजञ्जकरेहिं माहु ॥1 


भूरिदतजातरक 


९५५. "अज्ज्ञायकरं मन्तगृणूपपन्न, 


तपस्सिनं याचयोगोतिधाहू । 


तीरे समृदृस्सृदकं सन्तं, 


तं सागरोज्ज्लोहरि तेनपेय्यो ॥ 


९५६. परोसहस्सम्पि समन्तवेदे, 
मन्तुपयन्ने नदियो वहन्ति 1 
न तेन व्यान्नयरसूदकान, 


कस्मा समूहो अतुलो अपेय्यो ॥ 
९५७. “ये केचि कूपा इध जीवलोके, 
खोगूदका कूपखणेहि खाता 


न ब्राह्मणज्ज्ञोहरणेन तेसु, 


अपो अपेय्यो द्विरसच्ञू' माहु! ॥ 
९५८. “पुरे पुरत्था का कस्स भरिया, 
मनो मनुस्सं अजनेसि पुच्वे । 
तेना पि धम्मेन न कोचि हीनो, 
एवम्पि वोस्सग्गविभद्ञ' माहु ।। 
९५९. ““ चण्डारपुत्तौ पि अपिच्च वेदे, 
भासेय्य मन्ते कुसलो भतीमा" ] 


न तस्स मुद्धा पि' फलेय्य' सत्तधा, 
मन्ता दमे अत्तनभाय कता" ॥ 


२४९ 
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९६० “ वाचाक्तता गिद्धिकता गीता, 
दुम्मोचया कन्यपथानुपन्ना' 1 
वालान चित्त विसमे निविदरु, 
तदप्पपञ्जा अभिसदहन्ति ॥ 


९६१ “ सीहेस्स व्यग्बस्स च दीपिनो च, 
न विज्जती पोरिसिय वेन 1 
मनुस्सभावो च गव व पेवखो, 
जाती हि तेस असमा समाना ॥ 


९६२ “सचे च राजा पयरवि विजित्वा, 
सजीववा अस्सवपारिषञ्जो' 1 
सयमेव सो सन्तूमद्ध॒ विजेय्य, 
तस्सप्पजाः निच्चसुखी" भवेय्य ॥। 

९६३ “ सत्तियमन्ता च तयो च वेदा, 
यल्येन एते समका भवन्ति । 
तेसञ्च अत्य अविनिच्िनित्वा, 
न वृज्छती आघपथ व छव॥ 

९६४ “ खत्तियमन्ता च तयो च वेदा, 
अत्येन एते समवा भवन्ति 
लाभो अराभो अयसो यसो च, 


सव्येव" तेस चतुनञ्च' घम्मा ॥ 
[1 ५, 
९९६५ ` यथा पि इन्मा धनयञ्नहेतु, 
क्म्मानि करोन्तिः पुथू पथव्या । 
तेविज्जसद्धा च" तथैव अज्ज, 
कम्मानि करोन्ति पुधू पथव्या ॥ 
न 
१ वरव्यापयानुष्ना -स्या० कव्यापाः न स्या 
जम्गवायारिर्ना न्या व्यापयानूपन्ना -से०। २ समाः दना 
1 म्मा पादिज्या ~~ रा० ॥ ४४ तस्म पजा निच्वनुला 
9) भ चतदन रा०५ ६ यरिन्नि म स्या रोर। 


.५४३.९७५ ] भूरिवत्तनातकं २५१ 


९६६. “ध्व्मेहि' ये' तेः समका भवन्ति, 
निच्चुस्सुका' कामगुणेसु युत्ता। 
कम्मानि करोन्ति पथ्‌ पथन्या, 
तदप्पपञ्मा द्विरसञ्जुरा ते' '“॥ 
९६७. “कस्स भेरी मुदिद्खाः च, सङ्का पणवदिन्दिमाः। 
पुरतो पटिपन्नानि, हासयन्ता रथेसभं ॥ 
९६८. "कस्स कञ्चनपटेन, पृथुना विज्जुवण्णिना । 
युवा ककापसन्नद्धो, को एति सिरिया जक 1 
९६९. “उक्कामूखपहटंः व, खदिर ङ्गारसन्निभं। 
मुखञ्च रुचिरा भाति, को एति सिरिया जक ॥ 
९७०. “कस्स जम्बोनदं छतं, ससलाकं मनोरमं । 
आदिच्चरंसावरणं, को एति सिरिया जलं ॥ 
९७१. “कस्स अद्ध परिग्गय्ह्‌, वाक्वीजनिमूत्तमं । 
उभतो' वरपुञ्जस्स", मुद्धनि उपरूपरि ॥ 
९७२. “कस्स पेखुणहत्थानि'*, चित्रानि" च“ सुदूनि च। 
कञ्चनमणिदण्डानि', चरन्ति दुभतो “ मुखं ॥! 
९७३. “खदिर ङ्कारवण्णाभा, उक्कामुखपहंसिता । 
कस्सेते कुण्डला वग्गू, सोभन्ति दुभतो मुखं ॥ 
९७४. “कस्स वातेन चछपिता, निद्धन्ता"“ मुदुकाठका^ 
सोभयन्ति नकाटन्तं, नभा विज्जुरिवुग्गता ॥ 


९७१. “कस्स एतानि अक्खीनि, आयतानि पृथूनि च। 
को सोभति विसाखक्सो, कस्सेतं उण्णजं मुखं ।। 
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२५२ जातकं [ २२.५४३.५७६ 
९७६. “कस्सेते' खपनजाता', सुद्धा सद्ुवरूपमा । 
मास्तमानस्स मौभन्ति, दन्ता कुप्पिटसादिसा ॥ 


९७७. “कस््र छापारससमा, हृत्थपादा मुखेविता'। _, 
को सो विम्वोद्सम्पन्नो, दिवा मूदियो' व भासति ॥ 
९७८. शिमच्चये हिमवत्ति, महासालो' व पुष्पितो । 
को सो ओदातपावायौ, जयं इन्दो व सोमति॥ 
९७९. “शुवण्णपीटकाकिण्णं', मणिदण्टविचित्तकं । 
को सो परिसमोगय्द्‌^ ईस' खग्गं'” पमुख्चति ॥ 
९८०. “सुचण्णव्रिकता'" चित्ता सुकता चित्तसिव्यना "1 
~> योमुञ्वते = महेसिनौ > 
को सो योमु्चते पादा, नमो कत्वा मेसिनौ'॥ 
९८१ "वतर्ट्धा" हि" ते नागा, इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
समृदजाय उपपन्ना, नागा एते महिद्धिका" ति ॥ 
भथ. चन्दकुमारजातकं (७) 


४४. ष्‌ ५ १1 
` ` याजानि द्टूटकम्मो, एकराजा पुप्फवतीया^। 
सौ पृच्छि ब्रह्मबन्धु, मण्डं पुरोदितम्‌" ॥ 


९८३. 'यम्मान" मग्गमाचिक्म"\ त्वमि" व्राह्मण धम्मविनयतृसटी 
येया घनो वजन्ति सुगति, नरा पृञ्छानि कटवान ॥ 
५८४ 'जप्िदान ददिन्वानः^ नवज्छे देव धातेतवा 1 
एव वजन्ति मुनि, नरा पुच्जानि कलवान ॥ 
स 


११ अन्यन खत्ता मी 


र ० रौ > मृढानुदध-सो०! 3 मुेधिना स्यान 
भार ५.८ मृग्य गोननि ~ 0 गृढग्नृद - सा मुव 
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६ र 

द तव -न्लन नु ~ नो०१ १० म्व -सोन॥ ११.११ 

ना तो) द विनो सेर १२ निमिन्वनी = नपा वि 

गरः १ १५ पुनम स्यान यषटाहि- से १५. पुषिः 
न्ट 


~ भ्पः०१ २६. वि तमन 
प्न द प्थवत -न्यान + १६.१६ मग्नम्‌ मीमा १२ सन 
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९८५. "कि" पन तं' अत्तिदानं, के च अचज्जछा इमस्मि' रोकरिमि। 
एतञ्च खो नो अक्खाहि, यजिस्सामि' ददामि! दानानि" ॥ 
९८६. पूत्तेहि देव यजितर्व्वं, 
महेसीहि नेगमेहि च 
उसभेहि आजानियेहि चतूहि, 
सन्वचतुक्केन देव यजितव्वे' '" ॥ 
९८७. ^तं सुत्वा अन्तेपुरे, कुमारा महेसियो च हञ्जन्तु । 
एको अहोसि निग्घोसो, भिस्मा' अच्चुगगतो सदो" ॥ 
! ९८८. "गच्छथ वदेथ कुमारे, चन्द" सूरियञ्च भटदसेनञ्च । 
सूरञ्चः वामगोत्तञ्च, पचुरा' किर हो यञ्जत्थाय ॥ 
९८९. ““कुमारियो पि वदेथ, उपसेनंˆ कोकिलजञ्च मुदितञ्च। 
नन्दञ्चा पि कुमारि, पचुरा किर हौथ यञ्जत्थाय ॥ 
९९०. “विजयम्पि म्ह महसि, एरावतिं * केसिनिं सुनन्दञ्च। 
लक्लणवरूपपन्ना, पचुरा किर होथ यञ्जत्थाय ।। 
९९१. "'गहपतयो च" वदेथ, पुण्णमुखं भदियं सिङ्गालञ्च । 
वड्ञ्चा पि गहपति, पचुरा किर होथ यञ्ञत्थाय'' ॥ 
९९२. ^'ते तत्थ गहपतयो, 
अवोचिसुं' समागता पूत्तदारपरिकिण्णा। 
सब्वेव^ सिखिनो देव करोहि 
अथ वा नो दासं सावेहि'॥ 
९९३. “अभयंकरम्पि मे हत्थि, नाकागिररि “ अच्चुग्गतं'* वरुणदन्तं । 
आनेथ खो ने“ चिप्पं, यजञ्जत्थाय भविस्सन्ति^ 
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९९४. “अस्सरतनम्पि, कसिं, सुरामुखं पुण्णकं विनतकञ्च । 

आनेथ खो ने सिप्पं, यञ्जत्याय भविस्सन्ति ॥ 
९९५. ““उस्भम्पि यूयपतिं अनौजं, 

निसभं गचम्पतिं ते पि मय्दं आनेय 

समूह्‌ करोन्तु सव्व, 

यजिस्सामि ददामि दानानि ॥ ५ 

५, पटियादेथ ध 1 

९९६. “सरव „ यज्जं पन उ्गतम्हि सूरियम्हि । 

आाणापेथ च कुमारे, अभिरमन्तु दमं रत्ति 
९९७ “सव्वं उपदुपेथ, यञ्ज पन उग्गत्तम्डि सूरियम्ि , 

वदेष दानि कुमारे, मज्ज खो पच्छिमा रत्ति \ 
९९८. “तत॒ माता अववः, रोदन्ती भागन्त्वा” विमानतौ 1 

यज्बो किर ते पुत्त, भविस्सति चतृष्िं पुति ५ , 
९९९. “सव्वे पि म्ह पत्ता, चत्ता चन्दस्मि हल्ममानसिमि । 

पुत्ेहि यज्ज यजित्यान, सुगति सम्गं गमिस्सामि ॥ 
१०००. मा" त पत्त" सदसि, सुगति किर होति पृत्तयन्मन! 

निर्यानेसो मग्गो, चेसो मग्गो हि सम्गासं ॥ 








१००१. "दानानि देहि कोण्डञ्ज, हिसा सव्वमूतभव्यानं''। 
एम मग्गो सुगतिया, न च मभ्मो पृत्तयन्सेन 
१००२ “वाचरियान वचना, घातेस्स "^ चन्द्ञ्च सूरियञ्च । 
पत्तेहियन्ञ" यजित्वान"दुच्चजैहि,सुगतिं समगं ममिस्ामि 
१००३. “तत पिता पि अवच, वसवत्ती ओर्स सकं पुततं 1 
यज्ञो किर ते पृत्त, भविस्खति चतूहि पृते” ॥ 
१००८ “सचे पि मय्ट्‌ पुत्ता चत्ता, चन्दस्मं हच्जमान्ि [ 
न पु्तेहि यञ्ज यजित्वान, सुगतिं सग्गं गमिस्सामि" ) 
् ५ मन्मनरन्मि सोर रो २ मे वेमि ~म्या०) इ उनमम्पिनि सयान) 


~रम द 

७३ व रोर, सममू -म्या०! ५ सब्र पि-स्या०) ^ = ॥ 

चन्द्र ~-स्या० ८ यो-से, ध 1 
११.११ या युन ०॥ ९ यवौच~-स्या०।\ १०. आगता 


न~ मीर, तेर १९ घानिम्न ॥ि र्ते योय 
ननि ॥ र म -स्या „ योर 
मत्पि। १४ यचिदा-स्या०। ० १२ मजस 


५४४.१०१६ | च॑न्प , ,।९ ^ १) 


१००१५ 


१००९. 


१००७. 


१००८. 


१००९. 


१०१४. 


१०१५. 


१०१६. 


"मा तं पृत्त सदसि, सुगति किर होति पृक्तयञ्सेने । 
निरयानेसो मग्गी, नेसो मग्गो हि सग्गानं ॥ 
"दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिसा सव्वभूतभव्यानं । 
एस मग्गो सुगतिया, न च मग्गो पुत्तयञ्जेन'" 11 
"“ञाचरियानं वचना, घातेस्सं चन्दञ्च सूरियच्च। 5 
पत्तेहि यञ्जं यजित्वान दुच्चजेहि, सुगतिं सग्गं गमिस्सामि""॥। 
""दानानि देहि कोण्डञ्ज, अहिंसा सबव्वभूतभन्यानं । 
पुत्तपरिवुतो तुवं, रषं जनपदञ्च पालेहि"' ॥ 
ष्पा नो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्सं । 
अपि निगक्वन्धका पि, हत्थी अस्से च पारम ॥ 10 


. ष्मा नौ देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स । 


अपि निगलवन्धका पि, हत्थिछकणानि उज्ज्ञेम ॥ 


मानो देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स। 
अपि निगलठवन्धका पि, अस्सछकणानि उज्छ्ेम ॥ 


. ध्मा नो देव जवधि, दासे नो देहिः खण्डहालस्स') 15 


यस्स होन्ति तव कामा, अपि ररा पन्वाजिता। 
भिक्खाचरियं चरिस्साम"' ॥ 


. “दुक्खं खो मे जनयथ» विलपन्ता जीवितस्स कामा हि। ०. 26 


मुञ्चेथ' दानि कुमारे, अरम्पि मे होतु पृत्तयजञ्जेन'* ।! 
'पुव्वेव खोसि मे वृत्तो, दुक्करं दुरभिसम्भवञ्चेतं। % 
अथ नो उपक्खटस्स' यजञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेपं ॥ 
“सब्बे वजन्ति सुगतिं, ये यजन्ति ये' पि याजेन्ति\। 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायज्जं* ॥। 
“अथ किस्स जनो' पुव्वे, सोत्थानं ब्राह्मणे अवाचेसि । 
अथ नो अकारणस्मा, यञ्जस्थाय देव घात्तेसि ॥ 


१2 
ल 





११. इदं पदं मी० रो पोत्यकेमु नत्यि। २. जनयित्य ~ स्या०। ३. मुल्यय - 


मा०, स्यार, रो०! ४. उपकव्रतम्म ~स्या०\ ५५. येपि नेव पजयेन्ति-स्या०। द च 
नो-मी०, स्या०, सो०। 


न्द जातक | ९९५० १०१ 
१०१७ पुव्वेव नो दहरकारे न हनेसि' न चातेसि। 
दहरम्दा योव्वन' पत्ता, अदूसका तात इञ्साम्‌ ॥ 
१०१८ “"हत्िगते अस्सगते, 
सन्नद्धे पस्स नो महाराज 
युद्धे वा युज्क्रमाने वा, 
न हि मादिखा सूरा होन्ति यञ्जत्याय ॥। 
१०१९ “च्चन्ते वा पि कुपिते, अटवीसू वा मादिसे नियोजेन्ति। 
अथ नो अकारणस्मा, अभूमिय तात हन्ाम ॥ 
१०२० भ्या. पिहिता सकरुणियोः, वसन्ति तिणघरानि कलवान ॥ 
तासम्पि पिया पुत्ता, यथ नो त्व देव घातेसि ॥ 
१०२१ “मा तस्स" सदसि, न म खण्डहारो घातिय्य । _ 
मम दहि सो घातेत्वान, अनन्तरा तम्पि दव घातेय्य ॥ 
१०२२ “गामवर निगमवर ददन्ति, भोगम्पिस्स महाराज । 
अथग्णपिण्डिका पि, बुल बुक देते भुर्जन्ति॥ 
१०२३ “तेसम्पि तादिसान, इच्टन्ति दुव्भितु महाराज । 
येभूय्येनः एते, अकतच्जुनो ब्राह्यणा देव ॥ 





१०२४ न्मा नो देव जववि, दासे नो देहि सण्डहारस्स। 
जपि निगक्छयन्धका पि, हत्थी अस्ते च पालम ॥ 
१०२९ श्मानो देव अवचि, दासे नो देहि खण्डदाटस्म। 
9 अपि निगद्धवन्वका पि, हत्थिटकणानि उज्छम ॥1 
१०२६ "मा नो देव अवचि, दासे नो देहि चण्डदारस्स। 
अपि निगद्धन्यका पि, अस्सदछवणानि उज्छेम ॥ 
१०२७ “मानो दैव गवि, दाने नो देहि चण्डालस्य 
| यम्म होन्ति तय वामा, अपि द्रा प्याजिता। 
+ 
भिक्याचरिय चरिम्माम"' ॥ 
# रग्रर्मन्मनि -म(० 1०) > स-ग्मि मर रा०। 23 पादः ति 


ष स्यार पान्यङ नि स्वा 
3 भा ५ क नन्वि। ५८ कुव न्या ६६ या काचि गटिताया~स्यन ५ 
स्या! ८ यमुष्यन टि~म्य(०॥ ६ 


,५४४.१०३८ | चन्दकूमारजातक 


१०२८. ""दूक्वं खो मे जनयथ', विल्पन्ता जीवितस्स कामा हि] 


२५७ 


मुञ्चेथः दानि कुमारे, अलम्पि मे होतु पुकत्तयञ्जेन"' ॥ 


१०२९. “पुन्बेव सोसि मे वृत्तो, दुक्करं दुरभिसम्भवल्वचेतं । 


अथ नो उपक्वटस्स यज्जस्स, कस्मा करोसि विक्खेपं । 


१०३०. “स्वे वजन्ति सुगतिं, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। 


ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायञ्बं'" ॥ 


१०३१. “यदि किर यजित्वा पृत्तेहि, देवलोकं इतो चुता यन्ति । 


ब्राह्यणो ताव यजतु, पच्छा पि यजसि' तुवं राजा! ॥ 


१०३२. “यदि किर यजित्वा पुत्तेहि, देवलोकं इतो चुता यन्ति । 
एस्वेव खण्डहारो, यजतं सके पुत्तेहि ॥ 
१०३३. “एवं जानन्तो खण्डहालो, किं पूत्तकं न घातेसि। 
सव्वञ्च जातिजनं, अत्तानञ्च न धातेसि॥ 
१०३४. “सव्व वजन्ति निरयं, ये यजन्ति ये पि याजेन्ति। 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायज्ं ॥ 
१०३५. "सचे" हि सो सुज्छति यो हनाति, 
हतो पि सो सम्गमुपेति ठानं) 
भोवादि मोचादिन मारयेय्यु, 
येचा पि तेसं अभिसद्देय्यु""'\। 
१०३६. “कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहपतयो धरणियो च। 
नगरम्हि न उपरवन्ति राजानं, मा धातयि ओरसं पुत्तं ॥ 
१०३७. “कथञ्च किर पृत्तकामायो, गहपतयो घरणियो च। 
नगरम्हि न उपरवन्ति राजानं, मा घातयि अवजं पुतं ॥ 


“रज्मौ चम्हि अत्यकामो, हितो च सव्वजनपदस्स' । 
न कोचि अस्स पटिघं, मया जानयदो न पवेदेति"'॥ 


१०३८. 


~~~" 





„_ १. जनयिद्र-स्या०। २. मुञ्चय-स्या० ३-३. यजिस्ससिं राज -स्या०। ४. 

प्व -स्पा०। ५ यजनु-स्या०1] ६. जान चे~-स्या०। ७-७ अय माया सीर, स्याम, 

॥) पोन्वभेगु न दिम्सत्ति ! ८. उपवदन्ति - स्या०। ९- सच्यदाः जनपदस्य -सी०, रो । 
जा०२-३दे 


15 


2. 241 


२५८ जारत्वं [ रस्वर्णणस 


१०३९. “गच्छय वो घरणियो, तातच्च वदेयं सण्डहालन्च। 
मा घातेथ कुमारे, यदूसके सीहस दधाम ॥ 
१०४०. "गच्छय वो घरणियो, तातच्च वदेयं खण्डहाठच्च। 
मा घातेथ कुमारे, अपेविसते सव्वरोवस्स'॥ 
५ १०४१. “यैः नूनार्दः जायेयं, स्थकासकुटेसु वा। 
पुवतुसवरुठेसु वा वेस्सेमु वा जायेय, 
न हज्ज मं राज' यन्मे" घाते्य "॥ 
१०४२. “सव्या सीमन्तिनियो गच्यय, अय्यस्स्र सण्डटाटस्स । 
पादेमु निपतथ, अपराधाहं न पस्सामि ॥ 
१०४३. “सव्या सीमन्तिनियो गच्छय, अय्यस्स सण्डालस्म । 
पादेसु निषतथ, विन्ते भन्ते भयं अदूतेम"' ॥ 
१०४४ “कषणा विलपति सेवया, दिस्वान भातरे उपनीत । 
व र सम्गकामेन 22 
यज्ञो किर मे उक्पिपितो, तातेन सग्गकामेन ॥ 
१०४५. “जावत्ति' परिवत्ति च, वमुखो सम्मुखा रन्यो। ९७१ 
मा नो पितर अवधि, दहुरम्हा योव्वन" पर्ता ॥ 
"एसो ते वसुर पिता, समेहि पितरा सह । #। 
दक्स खौ मे जनयसि, विलपन्तो अन्तेपुरस्मि । ,, 
मुञ्चे दामि कुमारे, अर्पि मे होतु पुत्तयञ्जेन ॥ 
ह १०४७. “शुव्वेव खोसि मे वुत्तो, दुक्करं दुरभिसम्मवञ्नेतं। 
अय नो उपक्खटस्स यञ्जस्स, कस्मा करोसि विक्छंप ॥ 
सन्ये वजन्त सुगति, ये यजन्ति ये पि यान्ति, 
ये चा पि अनुमोदन्ति, यजन्तानं एदिसं महायज्ञं ॥ 
सव्वरवनस्स यज्नो उपक्छटो", एकराज तव पटियता । 


१०४६. 


१०४८. 


. १०४९्‌ 


भरि मु देव, सग्ग गतो त्वं पमोदिस्ससि"” ॥ 
9 
सी ः ^ न्‌ पुककुमङ्ले --स्या० 1३ राजा~-स्या०\ ४ (न 
स्वानि मन्विनिवो -स्वा०। ६-६ स्यापि धरनिथौ - स्यार ् 


पार, रो) ८ मानते सु) ध 
पिनर स्वा.) २९ सै -घी, स्या०, रो ९ आवत्ति च -स्य०। १० 


११ भयोन्वनप्यत्ता -स्या०। १ २ उपक्वतो --म्या० 


२.५.४४.१०५८ ] चन्दकुमारजना(तकं २५९ 


१०५० 


१०५१. 


१०५२ 


१०५३ 


१०५४ 


१०१५५ 


१०५६ 


१०५७ 


१०५८ 


"दहरा सत्तसता एता, चन्दकमारस्स भरियायो | 
कसे पकिरित्वान, रोदन्तियो मग्गमनुयायिसु ॥ 


“अपरा पन सोकेन, निक्खन्ता नन्दने विय देवा। 
केसे पकिरित्वान, रोदन्तियो मग्गमनुयायिंसु'* ॥ 


कासिकसुचिवत्थघरा, कुण्डलिनो अगल्चन्दनविलित्ताः । 5 
निथ्यन्ति' चन्दसूरिया, यञ्जत्थाय एकराजस्स ॥ 


कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगलुचन्दनविकित्ता 1 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, मातु कत्वा हदयसौोक ॥ 


“कासिकसुचिवत्थधरा, कुण्डलिनो अगलुचन्दनविकित्ता । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, जनस्स कत्वा हदयसोक ॥! 70 


““ससरसभोजना न्हापकसुन्हापिता, 
कुण्डलिनो अगदुचन्दनविलिन्ता । 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

यञ्बत्याय एकराजस्स ।। 


“मसरसभोजना न्हापकसृन्हापिता, 
कु्डप्लन्दे अगएल््न्द्न्यिकिन्त्ए \ 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

मातु कत्वा हदयसोक !! 


"मसरसभोजना न्हापकसून्हापिता, 

कुण्डलिनो अगलचन्दनविलित्ता । 2 
निय्यन्ति चन्दसूरिया, 

जनस्स कत्वा हदयसोक ॥ 


“यस्सु पुन्वे हत्यिवरधुःरगते, हत्थि अनुवजन्ति । 
त्यज्ज चन्दसूसिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 


१६ 


१ परिकरिरत्वान -सी०, रो° , चिविरत्वान -स्या० २ मवुयन्ति- सीम, रौ०, 
सनुयायन्ति ~ स्पा०। ६ केसा -स्या० ४ अगम्गटचन्दनविलित्ता -सम्या०} ५ नीयन्ति -स्या०। 
६. म्यापगमुन्यता ~ स्या० , न्दपकमुनहाता - रौ! ७ हत्वा -स्मा०, पत्तिदा--रो०! 
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२६० 


१०५९ 


१०६० 


१०६१ 


१०६२ 


१०६३ 


१०६९४. 


१०६५ 


१०६द्‌ 


१०६७ 


१०६८ 


१०६९ 


१०७० 


जातकः [ २५४५१०५५ 


"यसमु पुव्ये स्सवरधुरगते, अस्सेहि' अनुवजन्ति। 
त्यज्ज चन्दमूरिया, उभो व पत्तिका यन्ति॥ 
“यस्सु व्ये रथवरयुरगते, रथेहि अनुवजन्ति। 
त्यज्ज च्दमूरिया, उभो व पत्तिक यन्ति॥ 
“येदिससु पुव नीरस" तपनीयक्यनेहि तुरङ्ग! 
त्यज्ज चन्दसूरिया, उभो च पत्तिका यन्ति ॥ 
“यदि सकरुण मसमिच्छसि, डयस्सु"पु्वेन पू्फवतिया । 
यजतेत्य एकराजा, समूहो! चतूहि पृतं ॥ 
रेन पुष्फवतिया। 

"यदि सुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पुव्येन पूष्फवतिया 
यजते एकराजा, सम्मूढहो चतू्हिं कल्जादि ॥ 
“यदि सकुणि मसमिच्सि, उयस्सु प्न पुष्फयति्या। 
यजतेत्य एकराजा, सम्मूढटो चतूहिं महेसी ॥ 
"यदि सकुणि मसमिच्छसि, उयस्सु पु्वेन पुप्फवतिया। 
यजतेत्य एकराजा, सम्मूठहो चतूहि गहपति ॥ 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, डयस्सु पुच्ये पु्फवतिया । 
यजतेत्थ एकराजा, सम्मूढो चतूहि हत्थि ॥ 
“यदि सवुणि मसमिच्टस्ि, उयस्सु पुच्येन पुष्फावतिया 
यजतेत्य एकराजा, सम्मूढदो चतूहि अस्सेहि ॥ 
“यदि सकुणि मसमिच्छसि, डयस्सु पुव्वेन पुष्फवतिया । 
यजतेस्य एकराजा, सम्मूढहो चतुहि उसभेहि ॥ 
“यदि सकरुणि मसमिच्छसि, डयस्सु पुच्वेन पुप्फवतिया। 
यजतेत्य एकराजा, सम्मूढो सव्वचतुक्केन'" ॥ 
“अयमस्म पासादो, इद" अन्तेपुर सुर्मणीय' 1 

ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय भिन्नीता॥ 


-----_ 


नि्यु क त 1 स्या०, पत्तिदा 
"सार, सोर) टं 
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१०७१. 
१०७२. 
१०७३. 
१०७४. 


१०७५. 


१०७६. 


१०७७. 


१०७८. 


१०७९. 


4 ०८०. 


१०८ १. 


२६९१ 
"्टदमस्स कूटागारं, सोवण्णं पुप्फमल्यविकिण्णं' । 

ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 

“"इदमस्स उय्यानं, सुपुप्फितं सव्वकालिकं रम्मं । 

ते दानि अग्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता। 
“ददमस्स असोकवनं, सुपुष्फितं सव्वकालिकं रम्मं । 5 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 

“इदमस्स कणिकारवनं, सुपुष्फितं सन्वकालिकं रम्मं। 

ते दानि अय्यपत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 

“इदमस्स पाटक्िविनं, सुपुष्फितं सव्वकालिकं रम्मं। 

ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता ॥ 10 
“इदमस्स अम्बवनं, सुपुप्फितं सव्वकाछिकं रम्मं । 

ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता 1 
अयमस्स पोक्वरणी, सञ्छन्ना पदुमपुण्डरीकेहि । 
नावा च सोवण्णविकता, पुप्फवल्लियाः चित्ता सुरमणीया। 
ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता'॥ 
“इदमस्स हत्थिरतनं, एरावणो गजो वी दन्ती । 

ते दानि अथ्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“इदमस्स अस्सरतनं, एकखूरो' अस्सो । 

ते दानि अय्यपृत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता॥ 
“अयमस्स अस्सरथो, 

साय निग्घोसो सुभो रतनविचित्तो । 

यत्यस्सु . जय्यपुत्ता, 

सोभिसु नन्दने विय देवा। 

ते दानि अय्यपुत्ता, चत्तारो वधाय निन्नीता।। 
"कथं नाम सामसमसून्दरेदि, चन्दनमुदुकगत्तह्िः ! 

राजा यजिस्सते यञ्जं, सम्मूढो चतूहि पृत्तेहि ॥ 


1 
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, १०८२. "कयं नाम सामसमसुन्दरादि, चन्दनमुदुवगततार्ि। 
राजा यजिस्सते यच्यं, सममूठटो चतुहि कल्म 
१०८३. “कथं नाम सामसमसुन्दराहि, चन्दनमूदुकगत्ताि | 
राजा यजिस्सते यच्च, सम्मूठटो चतूर्हि महेसीहि 
१०८४. “कयं नामं स्ामसमसुन्दरेहि, चन्दनमूदकगततदि । 
राजा यजिस्सते यज्नं, सम्मूल्टौ चचृहि गपर्ती 
१०८५. "यया होन्ति गामनिगमा, सुञ्जा अमनुस्सका बरहा 
तया हेस्सति पुष्फवतिया, यिद्रमु चन्दसूरियेमु # 
१०८६. “उम्मत्तिका मविस्साभि, भूनहता पंसुना च' परिमि 
सचे चन्दवरं' हन्ति, पाणाः मे देव रु्छन्ति ॥ 
१०८७. “उम्मत्तिका भविस्सामि, भूनहता पंसुना च परि 
सचे सूरियवर' हन्ति, पाणा मे देव रुज्छन्ति । 
१०८८. “किन्नु मा न रमपिय्यु, अञ्जमच्खं पिय॑वदा\ , 
चष्टिकाः उपरिव्खी च, पोक्छरणी च भारिका , 
चन्दसुरियेसु नच्चन्तियो, समा तासं न विच्जति 
१०८९. “इमं भ्दं हदयसोकं, पटिमुञ्चतु खण्डहाल तव म 
यो ग्द ठदयसोको, चन्दम्दि" वधाय निन्ते ॥ 
१०९०. “इमं म्ह हदयसोकं, पटिमुन्चतु खण्डहाल तव ध 
यो मच्दं हदमसोको, सुदिमम्दि' वधाय निनरीत 
१०९१. “ध्रमं म्द हदयसोकं, पटिमुञ्चतु खण्डहालं तव ५ 
यो म्द हदयसोको, चन्दम्हि वधाय निन्नीतं ॥ 
१०९२. “मं मं हदयसोकं, पटिमुञ्चतु चण्डाल न ४ 
यौ मज्द हदयसोको, सुरियम्डि वधाय नित्त 
१०९३ भो च पृक्ते मा च पतिं, मद्वि खण्डटाल त्व # 
यो घातेसि कुमारे, मदरूसके सीहसद्ासे 11 
म्या०। ध न 1 ३. निर्लन्ति ~ सौ०ः रमि 


५ न 
1 ५-५. चट्टिया मपर च, पौकवरनर्खा च 
०; पटिका योषरक्वी च, पोत्वरकमा च॒ गायिका ~ रो०1 ६. चन्दस्मं ~ स्य 
मूस्टि 
टे-म०। 
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१०९४. “मा च पत्ते मा च पति, अट्विखं खण्डहाल तच माता 
यो घातेसि कुमारे, अपेविखते सव्वलोकस्स ॥ 


१०९५. “मा च पत्ते मा च पतति, अद्क्खि खण्डहार तव जाया। ४. ४ 
यो घातेसि कूमारे, अदूसकं सीहसद्ुासे 
१०९६. “मा च पृक्ते मा च पतिं, अट्क्खि खण्डहार तव जाया । 9 
यो घातेसि कुमारे, अपेक्खिते सध्वलोकस्स'' ॥ 
१०९७. मा नो देवं अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स । 
अपि निगछवन्धका पि, हत्थी अस्से च पारम ॥ 
१०९८. ध्मा नौ देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स । 
अपि तिगछवन्यका पि, इत्थिकणानि उन्म \। 10 
१०९९. भमा नौ देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स । 
अपि निगठवन्थका पि, अस्सछकणानि उज्छेम ॥ 
११००. ध्मा नौ देव अवधि, दासे नो देहि खण्डहालस्स । 
यस्स होन्ति तव कामा, अपि ररा पव्वाजिता। 
भिक्लाचरियं चरिस्साम 1 15 
११०१. “द्वि देव उथया चन्ति, पुततत्थिका पि दलि ! 
पटिभानानि पि हित्वा, पुत्ते न लभन्ति एकच्चा 
११०२. “अस्सासकानि' करोन्ति, पृत्ता नो जायन्तु ततो पपुत्ता' 1 
अथ नो अकारणस्मा, यञ्चत्थाय देव धातेसि ॥ 
११०३. “उपयाचितकेन पत्तं लभन्ति, मा तात नी अघातेसि। 
भा किच्छारद्धकेदहिः पृक्ते, यजित्थो इमं यञ्जं 
११०४. “उपयाचितकेन पत्तं र्भन्ति, मा तात नौ अघातेसि। 
मा कपणलृदधकंहि पृत्तेहि, अम्माय नो विप्पवासेसि"" 1 
११०५. “वहृदुक्लाः पोसिय' चन्दं, अम्म तुवं जीयसे पुतं । 
वन्दामि खो ते पादे, लभतं तातो परलोकं ॥ 5 





१. आमप्लिकानि - स्यार; मासीसिकानि -म०1 


२. पृत्ता-र्मा०, रोऽ ३ 
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११०७ 


११०८ 
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५११० 


११११ 


१११२ 


१११३ 


१११४ 


१११५ 


१११६ 


१११७ 


जातकं [ २९५४४ ११०६. 

"हन्द च म उपगु, पादे ते अम्म वग्दितु देहि। 
गच्छामि दानि पवास्त, यल्सत्याय एक राजस्स ॥ 

शट््द च म उषमुष्ट्‌, पादे ते म्म चन्दतु देहि। 
गच्छामि दानि पवस, मातरु कत्वा हदयसोक ॥ 

शटन्द च म उपगु, पादे ते म्म वन्दितु देहि। 
गच्छामि दानि पवास, अनस्स कत्वा हदयसोक' ॥ 

“हन्द च पदुमपत्तान, मोचि वन्वस्सु गौतमिपुत्त। 
चम्पव दलमिस्सायो, एसा ते पौराणिका पकति# 

"हन्द च विरेपन ते, पच्छिमक चन्दन विरिम्पस्स। 
येहि च सुविकित्तो, सोभसति राजपरिसाय ॥ 

"हन्द च मृदुकानि व्यानि, पच्ठिमक कासिक निवसे) 
येहि च सुनिवत्यो, सोभसि राजपरिसाय ॥ 

“मुत्तामणिकनकविभूसितानि, गण्हस्सु हत्याभरणानि । 
येहि च हत्थाभरणेहि, सोभसि राजपरिसाय ॥ 

न हि नूनाय रटरुपाखो, भूमिपति जनपदस्स दायादो) 
लोकिस्सरो महन्तो पुत्ते स्नेह जनयति ॥ 

4५ 1 इ 1 
भ्ठ" पिया पुत्ता, अत्ता" च पियो तुम्हे च भरियागो 
सञ्च पत्ययानो', तेनाह घातयिस्सामि'" ॥ 

“म षठम घातेहि, मा मे हदय दुव फारेसि' । 
अलद्धुतो सृन्दरको, पृत्तो देव तवः सुमयुमालो ॥ 

““हन्द्य म॒ हनस्सू, परलोके चन्दकेन' देस्सामि श ५॥ 
पुल्ज करस्सु विपुर, विचराम उभौ पि परलोकं 

४५ [ष ॥ 
सा त्व चन्दे दच्च मरण, वहुका तव देवरा विसाटव्ि 
त त रमयिस्सन्ति, यिटुस्मि गोत्तमिपुत्ते'' 11 


------- 





उपगते ) 
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१९ सार रोर पोन्यकेनरु नत्वि! 


पि पिया-स्या०। € षत्यपमानो स्यार ७ 0 
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१११८. 


१११९. 


११२०. 


११२१. 


११२२. 


११२३. 


११२४. 


११२१५. 


११२६. 


११२७. 


११२८. 


११२९. 


२६५ 
““एवं वृत्ते चन्दा अन्तान, हन्ति हत्थतल्कंदि"' । 
"अलमेत्थ जीवितेन, पिस्सामि विसं मरिस्सामि। 
“न हि नूनिमस्स रज्जौ, मित्ता' मच्चा' च विज्जरे सुदा । 
ये न वदन्ति राजानं, मा घातयि ओरसे पूते ॥ 

“न हि नूनिमस्स रज्जो, जाती मित्ता" च विज्जरे सुहृदा । ५ 
ये न वदन्ति राजानं, मा घातयि अवरजे पृते ॥ 
“इमे ते पि मय्टुं पुत्ता, गुणिनो कायूरधारिनो साज । 
तेहि पि यजस्सु यज्ञे, अथ मुञ्चतु गोतमिपुत्ते ॥ 

"विलस मं कत्वान', यजस्सु सत्तधा महाराज । 
मा जेह्रुपुत्तसवधि, अदूसकं सीहस द्सं ॥ 

“विरसतं मं कत्वान, यजस्सु सत्तधा महाराज । 

मा जदपुत्तमवधि, अपेविखतं सव्वलोकस्स'' ।। 
“वहुका तव दिन्नाभरणा, उच्चावचा सुभणितम्ि । 
मुत्तामणिवेद्टुरिया, एतं ते पच्छिमकं दानं'' ॥ 

“येसं पुव्वे खन्घेस्‌, पल्ला मालागुणा विवत्तिसु 1 
तेसज्ज पि सुनिसितो" नेत्तिंसो विवत्तिस्सति खन्धेसु ॥ 
“येसं पुष्वे खन्धेसु, चित्ता मालागुणा विवत्तिसु । 
तेसज्ज पि सुनिसितो, नेत्तिंसो विवत्तिस्सति खन्धेसु ।। 
"अचिरं वत नेत्तिंसो, विवत्तिस्सति राजपुत्तानं खन्धेसु । 
अथ मम हदयं न फलति, ताव दज्ह्वन्धञ्च मे आसि ॥। 
“कासिकसुचिचत्यधरा, कुण्डलिनो अगटुचन्दनविकि्ता" | 
निय्याथ चन्दसूरिया, यच्जत्याय एकराज॑स्सं } 


कासिकसुचिवत्यधरा, कुण्डलिनो अगलुचन्दनविलित्ता । 
निय्याय चन्दसूरिया, मातु कत्वा हुदयसोकं ॥ 


10 


1 


१. जर्मत्यु ~ मौ०,रो० 1 २. पायाभि ~-सी०, रो० } ३-३. जाति भित्ता - स्या०। 


`४-४, नात्तिभित्ता -स्या०) ५. राजा-स्यां०) 


६. म्‌च्वतु - रो०। ७-७. विलसत्तम्मि 


भृ क्त्वा -स्या०1 ८. पोतनिल्तितौ -सी०, रो०। ९. अचिरा -मौ०, स्या०, से०। १०. 
सग्णुचन्दनविलित्ता -स्या०॥ 


जा० २-३४ 
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२६६ जातकं १ * 


११३० “कासिकसुचिवत्यधराः कुण्डलिनो अमूचन्दनविकितता। 
निय्याथ चन्दसूस्यिा, जनसस कत्वा हृदयसोक ॥ 
११३१ “मसरसभोजना न्हापकसुन्दापिता» 
कुण्डलिनो अगलूचन्दनविरित्ता। 
निय्याय चन्दसूरिया, 
यञ्जत्थाय एकसाजस्स \। 
११३२ "“मसर्समोजना न्दापकमृन्दापिता, 
कुण्डङिनो अगलचन्दनविकित्ता । 
निय्याय चन्दसूसिया, 
मातु कत्वा हदयसोक 1! 
११३३ ““मसस्सभोजना न्दापकसृन्दापिता, 
कुण्डलिनो अगलचन्दनविकिन्ता । 
निय्याय चन्दसूरिया, 
जनस्स कत्वा हृदयसोक '"।} 
११३४ ‹ सव्वस्मि उपक्वटस्मि", 
निसीदिते चन्दस्मि' यञ्जत्थाय । 
पञ्न्वाखराजधीता पञ्जिका, 
सव्वपरिसाय' समनुपरियायिः ॥ 


११३५ “येन सच्चेन खण्डहालो, पापकम्म करोति ुममेधो। 
एतेन सच्चवज्जेन, समद्धिनी साभिकेन टौमि ॥ 
१९३६ !ये इधत्यि अमनुस्सा, यानि च यक्छभूतभव्यानि। ं 
करोन्तु मे वेय्यावटिक, समद्भिनी साभिकेन हेमि। 
११३७ 


ध । 
भ्या देवता इधागता, यानि च यकखभूतमव्यानि 
सरणेसिनि अनाय तायथ म, 


याचामह्‌' पत्तिमाह्‌ अजेयः ' 11 





अर 2 1 २ उपव्पतस्मि -स्या०। ३ चतदयस्मि - सी सौ. 

परियामि ९ ॥ ४४ सव्यपरिममनुपरियासि-मी० रोर व 
हव गव्दम्‌तः ५ 

सौऽ जभ्य ~स्या०। मूतमन्यानि -स्या०॥ इ याचामिवो -स्या०। ५ 


-५४४.११४९ ] चन्दकुमारजातकं २६७ 


११३८. “तं सुत्वा अमनुस्सो, अयोकूटं परिव्भमेत्वान' । 
भयमस्स जनयन्तो, राजानं इदमवोच ॥ 
११३९. “ुज्छस्सु खो राजकक्ि, मा ताह म्यक निताठेसि'। 
मा जेदुपुत्तमवधि, अदकं सीहसङ्कासं ॥ 
११४०. “करो ते दद्र राजकलि, पुत्तभरियायो हञ्जमानायो । 5 
सेष्टि च गहूपतयो, अदूसक्ता सम्मकामा हि ॥ 
११४१. “तं सुत्वा खण्डहालो, राजा च अन्मूतमिदं दिस्वान । 
सव्वेसं वन्वनानि मोचेसु, यथा तं अनुपघातं' ॥ 
११४२. ““सव्वेसु विप्पमृत्तसु, ये तत्य समागता तदा आसुं। ८. % 
स्वे एकेकलेड्ड्कमदंसु", एस वधो खण्डहालस्स'' ।॥। 1" 
११४३. “सब्बे पविद्वा" निरयं, यथा तं पापक करित्वान । 
न हि पापकम्मं कत्वा, रुन्भा सुगतिं इतो गन्तु!" ।। 
१९४४. “सव्वेम्‌, विप्पमुत्तसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चन्दं अभिसिच््विसु, समागता राजपरिसाः च ॥ 
११४५. “सब्बेसु विप्पमुत्तेसु, ये“ तत्य समागता तदा आसु । 
‡ चन्दं अभिसिल््विसु, समागता राजकञ्जायो च ॥ 
११४६. “सव्वेसु विप्पमृत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चन्दं अभिसिञ्िसु, समागता देवपरिसा'^ च ॥ 
११४७. ““सब्वेसु विप्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चन्दं अभिरसतिल्चिसु, समागता देवकञ्जायो च ॥ 2 
११४८. “सब्वेस्‌, विप्पमुततेसु, ये तत्थ समागता तदा आसु । 
चेदुक्खेपमकरु, समागता राजपरिसा च ॥ 


११४९. “सव्वेसु विप्पमृत्तस्‌, ये तत्य समागता तदा आसु । 
चेर्क्खेपमकर, समागता राजकञ्जायो च ॥ 


१ प्रिममित्यान -स्या०। २. ते०~स्या० ३. नितारेमि-सी०, रौ०1 ५, 
पापान ~मीरूरो) ५. एवेक्ठेद्द्‌० -स्या०! ६. पतिसु - सरी ०; पतित्वा ~ रो०। ७ 
पपवम्म -म्या०] <. मूुगत्ति -स्या० 1 ९. राजपुरिसा -स्या०। १०. या -स्या०। १ (4 
म्या० पोत्यवैः नल्वि। १२. देवपुरिसा ~ स्या०\ 
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११५० "मव्वेमु धिष्पमुत्तेसु, ये तत्थ समागता ता मु । 
चेदुवसेपमकर, समागता देवपरिसा च॥ 

११५१ “सन्वेसु वि्पमुततेसु, ये तत्य समागता तदा भु 1 
चेलूवखेपमकर, समागता देवकच्ामो च ॥ 

११५२ ` सष्ेसु विष्पमुत्ेस, वहु" आनन्दिता अहु" । _ , 
नन्दिः पवेसिः नमर, वन्धना मोक्वो अधोसित्या ति॥ 


(1 


५४५ महानारदकस्सपजातकं (८) 


११५३ अहुः राजा विदेहान, सद्धति नाम खल्तियो । 
पहुतयोम्गोः धनिमा, अनन्तवलपोरिसो 
११५४ सरो च पन्नरसि" रत्ति, पुरिमयामे' अनागते ॥ 
चातुमाखा" कोमुदिया, अमच्वे सतिपार्तयि ॥ 
१९५५ पण्डिते सुतसम्पते, भितपुववे विचवखणे । 
विजयस्च सूनामञ्च, सेनापति अलातक ।1 
११५६ तमनुपुच्छि वेदेदो, “पच्चेक ब्रूथ स॒ श्चि । 
चातुमासा कोमुदज्ज, जुण्ड्‌ व्यपहत' तम ) 
कायज्ज रिया रति, विहरेमु इम उतु ' ॥ 


10 


११५७ ततौ सेनापति रस्मो, अलात्नो एतदग्रवि 1 
र योगम चल सव्व, सेन सन्नाहुयामसे ॥1 
११५८ 


` नि्याम देवे युद्धाय, अनन्तवल्पौरिसा। 
ये ते वम न आयन्ति, वस उपनयामसे“ 1 
एमा भन्द्‌ सका दद्ध, भजित योजिनाममे"" ॥ 


११५९ , मरातस्व वचो सुत्वा, सुनामो एवदत्रि । 
सरे तुष्ट मद्ए्रज, अमित्ता कसमागता ॥ 


~~ 


ह 4 ४ यू मा्नारना बहू वमा -मो० वहू मनन्दिनो गह स्या ब्द अनन 
व ॥-रा०॥ २२ वारियु नन्प्पिवन~स्या०। ६ आदहू-रो०। ४ पटूतवागा ^ 
५ प्रग -स्या०१ ६ पु्त्िामे -स्या० रो०। ७ चातुमम्म „मौर पा 


८ मि्ितपुन्व भान रे 
मम~-म्पा०। ० गा०॥ ° व्यपयतर-सो०। १० उपनायामिमे स्यार ११ भाति 


२-५४५.११७१ | भहानारदकस्सपजातमः २६९ 


११६०. 


११६१. 


११६२. 


१९६३. 


११६४. 


११६५. 


११६६. 


११६७. 


११६८. 


११६९. 


- १९७०. 


११७९. 


“निकिखित्तसत्था पच्चत्था, निवातमनुवत्तरे । 

उत्तमो उस्सवो अज्ज, न युद्धं मम रुच्चति 11 
''जअन्नपानञ्च' खज्जञ्च, खिप्पं अभिहरन्तु ते। 

रमस्सु देव कामेहि, नच्चगीते सुवादिते"' ॥। 

सुनामस्स वचो सुत्वा, विजयो एतदन्रवि । 5 
“सव्व कामा महाराज, निच्चं तव मूपट्टिता ॥ 
न हेते दुररुभा देव, तव कामेहि मोदितु 1 
सदा पि कामा सुरुभा" नेतं चित्तमतं' मम ॥ 
'समणं ब्राह्मणं वा पि, उपासेमु वहुस्सुतं । 

यो नज्ज विनये कलु, अत्यधम्मविद्रू इसे ”” ॥ 
विजयस्स वचो सुत्वा, राजा अद्धूति मब्रवि। 
“यथा विजयो भणति, मण्हम्पेतं व रुच्चति ॥ 
समगं ब्राह्मणं वा पि, उपासेम्‌ वहुस्सुतं । 

यो नज्ज विनये कद्ध, अत्यधम्मविदू इसे ॥ 
“सव्वेव सन्ता करोथ मतिं, कं उपासेमु पण्डितं । 
यो ज्ज विनये कल्ल, अत्थधम्मविदू इसे ' ॥। 
वेदेहस्स वचो सुत्वा, अरत एतदत्रवि । 
"अत्यायं भिगदायस्मिं, अचेखो धीरसम्मतो 1} 
“गुणो कस्सपगोत्तायं, सुतौ चिच्रकथी गणी । 

तं देव पविरूपासेमु", सो नो कलव विनेस्सति" ॥ 
अलातस्स वचो सृत्वा, राजा चोदेसि सारथिं । 
“मिगदायं गमिस्साम, युत्तं यानं इधानय'' ॥ 

तस्स यानं अयोजेसुं, दन्तं रूपियपक्रं । 
सुक्कमट्ुपरिवारं, पण्डरं दोसिनामुखं ॥ 


7 258 
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१. मघ्न पानल्व -रो०। २ लन्मन्ति-स्या०, रो०। ३ चित्त मतं-री०। ५४ 
सौ ~सी०, रो०। ५. पपिस्पारय-सी०, रो°1 


२७० जातक २२१४५ ११७२ 


११७२ तासु कुमुदायुत्ता, चत्तारो सिन्ववा हया । 
अनिलूपमसमूप्पाता^ सुदन्ता सोण्णमादिनो' 1 
११७३ सेतच्यत्त सेतस्थो, मेतस्सा सेतवीजनी' । 
वेदेहौ खद्‌ सच्चेहि, निय्य चन्दो व सोभति ॥ 
११७८ तमनुयायिसूः वहवो, इन्दिम्गवरः व्ली 
अस्सपिद्टिगता चीरा, नरा नस्वराचिप ॥ 
११७५ सो मुहृत्त व यायित्वा, याना गौषच्ह ख्तियो 1 
वेदेह सह मच्चेहि, पत्ती गुणमुषागमि \ 
११७६९ ये पि तत्य तदा भासु, ब्र्यणिव्मा समामता । 
न तै जपनयी राजा, यक्त भूमिमामततं \\ 
११७७ ततो सो मृदृका भित्तिया, मूदुचित्तकसन्यते' । 
मुदुपच्चत्यते राजा, एकमन्त उपाविसि ॥\ 
११७८ निमज्ज राजा सम्मोदि, कथ सारणिय^ ततो । 
“कच्चि यापनिय भन्ते, वातानमवियग्णता' 11 
११७९ "कच्चि अकसिरा वुत्ति, रभसि" पिण्डयापन" । 
अपावावो'' चणसि कच्चि, चक्लु" न 4 
त गुणो पटिसम्भोदि, वेदेह विनये रत । 
“यायनीय महाज, सव्वमेत तदूभय ॥ 
“कच्चि तुख्हम्पि वेदेह, पच्चन्ता न वखीयरे । 
कच्चि अरोग" योग्ग ते, कचि वहति वार्ह! 
कच्चि ते व्याधयो" नत्य, सरीरस्सुपतापिया"” + 
११८२ , पटिमम्मोदितो राजा, ततो पूच्छि मनन्तय} 
अत्य धम्मञ्च. त्रायञ्च, वस्मकामो स्येसभो ॥ 


११८० 


११८१ 








सनवीजनी - 
५ वीजनी -म्या० रोर { ४ ठमसुयायु ~ रा०1 ५ इन्दवणघय ~ घ्री, इद्ि्वए 
५1 ६ क १ ७ बुदुनित्तकन्ददे -(०, २०५ ८ सुसधिय यार 
र त ना मो रा, वातानमवियत्तना--स्या०1 १० रि 8 
स न + १ पि्यायन -्या० \ १२ अनयवायो -स्या* रो०। १३ वो) ९ 
ब~ स्यार १५ अआराग-रोर रो०। १५ 
१६ व्याधियो- स्याषयौ ~र 
सदरू्मूषनापिक्ा -म० ०१ # यौ स्वार 


म ० 
„ १ गनीन्ममनूषयासा ~ स्वान जनिरूपसमूष्यादा ~ रौ० 1 २ मुवण्यमािना स. 


.५४५.११९३ ] महानारदकस्सपजातं २७१ 


११८३. “कथं धम्मं चरे मच्चो, मातापितूसु कस्सप । 
कथं चरे आचरिये, पत्तदारे कथं चरं ॥ 
११८४. "कथं चरेय्य वुद्ेसु, कथं समणव्राह्यणे । 
कथञ्च वलकायस्मि, कथं जनपदे' चरे ॥ 
११८५. "कथं धम्मं चरित्वान, मच्चाः गच्छन्ति' सुर्गति । 
कथञ्चेके अधम्मद्ा, पतन्ति निरयं अथो" ॥ 
११८६. वेदेहस्स यचो सुत्वा, कस्सपो एतदन्रवि । 
“सुणोहि मे महाराज, सच्चं अवितथं पदं ॥ 
११८७. 'नत्थि धम्मचरितस्स, फल कल्याणपापकं । 
नस्थि देव पररो' लोको, को ततौ हि इधागतो 
११८८. “नत्थि देव पितरो वा, कुतो माता कुतो पिता। 
नत्थि आचरियो नाम, अदन्तं को दमेस्सति ॥ 
११८९. ““समन्तुल्यानि भूतानि, नत्थि जेदुापचायिका | 
नत्थि वल विरियं वा, कुतो उद्भानपोरिसं'। 
नियतानि हि भूतानि, यथा गोटचिसो तथा ॥ 
११९०. “लद्धेय्यं रभते मच्चो, तत्थ दानफरं कूतो । 
नत्थि दानफलं देव, अवसो देववीरियो ॥ 
११९१. ““बारेहि दानं पञ्चत्तं, पण्डितेहि पटिच्छितं। 
अवसा देन्ति धीरां, धारा पण्डितमानिनो ॥ 
११९२. “सत्ति मे सस्सता काया, जच्छेज्जा अविकोपिनो । 
तेजो पथवी” आपो च, वायो सुखं'' दुखच्न्विमे । 
जीवे च सत्तिमें काया, येसं छेत्ता न विज्जति।) 


११९३. "'नत्थि हन्ता व छेत्ता वा, हञ्जरे* वा पि" कोचि नं। 
अन्तरेनेवे कायानं, सत्यानि वीत्तिवत्तरे ॥ 


१. जानपदे ~ रो । २-२. पेच्च गच्छति ~ सी(०, रो०; पेच्च० -स्या० १ ३. अयो ~ 
स्था, रो} ४. धम्म चिप्रस्स-सौ०। ५ पर-~-स्या०। ६. जेापचायिनौ ~ 
७. वलवा-रो०\ € वीदिवि-म०।\ ९ उद्रानपौर्सि -स्था०। १०. पठ्वी -स्या०, 


रो०। ११-११. सुखदुक्मल्निमे -स्या०; मूष्व दुवस्विमे -सो०। १२. जीवं, ~ से । 
१६-९३. टल्ञे येवापि म ०) 
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२७२ 


११९४. 


११९१५. 


११९९. 


११९७ 


११९८. 


जातकं [ २२.५०५.११९४- 

धयोः चापि सिरमादाय, परेसं निसितासिना) 

न सो छिन्दति ते काये, सत्य पापफलं कुतो ॥ 
“चुल्टासीत्तिमहाकप्ये, सव्ये सुज्छान्ति संसरं। 

अनागते तम्दि काठे, सज्जो पिन सुज्छ्ति । 
“चर्व पि वहं भद्रं, नेव सुज्छन्तिनागते । 

पापच्तवै पि वहं कत्वा, तं खणं नातिवत्तरे ॥ 
“अनुपु्वेन नो सुद्धि, कप्पानं चुल्रसीतिया । 

नियतिं नािवत्ताम, वैटन्तमिव साग” ॥ 


कस्सस्स वचो सुत्वा, जरातो एतदव्रवि । 
"यथा भदन्तो" भणति, भय्टुम्पेत' व रुच्चति ॥ 


. “अहम्पि पुरिमं जातिं, सरे संसरितत्तनो । 


पिङ्गर नामहं आसि, लुदो गोघातको पुरे ॥ 


. “वाराणसिय फीताय", वहु पाप कतं मया । 


चह मयाः हता पाणा, महिस सूकरा अरजा ॥ 


. “ततो चूतो" इव जातो, इट सेनापतीवुले। 


नत्यि नून फर पाप, योह" न निरयं गतौ ॥ 


. “जयेत्य वीजको" नाम, दासो आसि पटच्वरी" 1 


उपोसय उपवसन्तो, गणसन्तिकूपागमि ॥ ~ 
कस्सपस्स वचो सूत्वा, गातस्स च भासितं । 
पस्ससन्तो मुहु उष्ट्‌, रुद जस्सूनि वत्तयि ॥ 
तमनुपुच्छि वेदेहो, ““किमत्य सम्म रोदसि । 
किते भुत वा दि वा, कि मं वेदेसि वेनं" ॥ 
.वेदेस्म बो सुत्वा, घीजको एतदत्रवि । 

नस्यि मे वेदना दुवखा, माज सुणोहि मे ॥ 





र 


स्वार ह यौपायनिरचादाय मो, रोऽ, यो चाय सिरभादाय ~स्या०। २ मदा 


मय्ट्मेन ~ येः ले ट 
मम्ट्मेन ~स्या०, मण्द्येद च~ से०। ८ फोनाय- रोर ५ 


ते० 1 < चृन्राद्‌- परे-म) मी, र 
५ शू स्या ७ पावे मौर स्या, सो € मोह-सीम 
* ०॥ १० पटच्चर गी०, रो०, पटज्जरी ~-स्या०। 


५४५.१२१७] महानारदकस्सपजातकं २७३ 
१२०६. “अहम्पि पुरिमं जातिं, सरामि सूखमत्तनो। 
साकेताहं पुरे आसिं, भावसेद्टि गुणे रतो 1 
१२०७. “सम्मतो ब्राह्यणिन्भानं, संविभागरतो सुचि। 
न चा पि पापकं कम्मं, सरामि कतमत्तनो॥ 
१२०८. "ततो चृताहं वेदेह, इध जातो दुरित्थिया । 5 
ग्भम्हि कुम्भदासिया, यतो जातो सुदुग्गतो ॥ 
१२०९. “एवम्पि दुग्गतो सन्तो, समचरियं अधिद्टितो । 
उपद्भागं भत्तस्स, ददामि यो मे इच्छति ॥ 
१२१०. ““चातुद्सिं पञ्चदसिं, सदा उपवसामहं । । 
नचा पि भूतेः हसामि, थेय्यं चा पि विवज्जयिं।॥ 10 
१२११. “'सन्वमेव हि नूनेत, सुचिण्णं भवति निप्फले । 
निरत्थं मज्जिदं सीलं, अतो भासती यथा ।! 
१२१२. “कलिमेव नून गण्टामि, असिप्पौ धुत्तको यथा । 
कटं अलातो गण्डाति, कितवो सिक्ितो यथा 
१२१३. “वारं नप्पटिपस्सामि, येन गच्छामि सुगतिं । 
तस्मा राज परोदामि, सूत्वा कस्सपभासित'" 


१२१४. वीजकस्स वचो सुत्वा, राजा अद्खतिमत्रवि। 
"नत्यिद्रारं सुगतिया, नियतिं कुः वीजक ॥ 


१२१५. “सुखं वा यदि वा दुक्खं, नियतिया किर रुन्भति। 
संसारसुद्धि सव्वेसं, मा तुरित्थो अनागते ॥ 

१२१६. “अहम्पि पुव्वे कल्याणो, ब्राह्मणिव्मेसु व्यावटो। 
वोहारमनुसासन्तो, रतिहीनो तदन्तरा 11 

१२१७. “पुन पि भन्ते दक्लेमु, सद्धत्ति चं भविस्सति"" 1 
इदं वत्वान वेदेहो, पर्चगा सनिवेसनं' ॥। 
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१. पाणे -स्या०। २. वित्वा -से०1 ३. नियतं -स्या०। ४. मियतं - स्वा०। 
~ तूरितो -स्या०। ६. पावटो -स्या०; व्यावटो -रो०! ७. सन्निवेमनं -स्या०। 
जा०२-देष्‌ 


५७४ जातकं {२२.५०५.१२९१ ८ 


१२१८. ततो रत्या विवसाने', उपद्वानम्दिः अद्धि! 
अमच्च सन्निपातेत्वा, श्दं वचनमब्रचि प 
१९१९. “वन्दे मे चिमानस्मि सदा कामे विषेन्तु म! 
मा उपग्च्छ' अत्यस्‌, गृष्टप्पकासियेस्‌ः च 1 
५ १२२५. “विजयो च सुनामो च, सेनापति अलातको । 
एते अत्य निसीदन्तु, वोदा सकुला तयो ॥ 
१२२१. “इदं वत्वान वेदेहो, कामे व वहुमञ्जय ) ॥ 
न चा पि ब्राह्मणिव्मेसु, अस्ये बिस्मिल व्यावो 
१२२२. “ततो देसत्तरत्तस्स, वेदेहस्सत्रजा पिया1 
10 राजकलञ्ना स्वां नाम, चातिमातस्मव्रचि )। 
१२२३. "भकद्ुरेण म॑ लिप्प, सखियो चारङ्करोनत मे! 
सुवे पन्नरसो दिव्यो, गच्छ दस्परसन्तिये" | 
१२२४. “तस्सा मात्य" अभिहरिसु, चन्दनज्च महा्टं। 
मणिसङ्धमुत्तारतन^, नानासत्ते च अम्बरं \) 
9.०9 15 १२२५. “तञ्च सोवप्णये" पीठे", निसिन्न वहुकित्ियो 
परिकिरिय पसोभिसु'", र्व रुचिरवण्णिनिं ॥ 


१२२६. “सा च सखिमज्छगताः सव्वाभरणभूसिता 1 
सतेरता अन्भमिव, चन्दकं पायिसी रवा) 


१२२७. “उपसद्धमित्वा वेदेह, वन्दित्वा विनये स्तं । 
20 # 


सूवण्णखबिते" पीठे, एकमन्तं उपाचिसि' ॥ 


१२२८. तञ्व दिस्वान बेदेहो, जच्छरानं व सद्धं । 
रुचं सख्िमञ्ागतत, इदं वचचनमन्रवि ॥ 





१ विवमने-म्बा०, रो०। > उषटनम्यि स्या) मुपगनदु स्थ 


मुपमन्द ् 
ध ॥ _ ४ गुस्दूपाकानिवेन्‌ -न्या०, गुग्मावासियेमु ~तो०॥ ५ 6 
1 क 1७ अम्म-म्या०। ८ चवरीन्तु-मी०, रो०॥ ६ दिव 
तु न 
्ममन्वरे ~ म्या० \ ११९ मन्य स= \ १२ मिमद्धमु्तसलन -न्यः० १ १५ 


मृोवण्यमपे कठ -म्या०, मोदण्यये पठि ‹ 
-स्या०, मोकण्यये यि -रो ॐ अमोनिम्‌ मीर, स्यार 
१५ सूवण्गचिकल -मी०, रो० 1 ९८ प १ 


४५.१२४०] महानारदकस्सपजाततके २७५ 
१२२९. “कच्चि रमसि पासादे, अन्तोपोक्छरणिं पति। 
कच्चि बहुविधं खज्जं, सदा अभिहरन्ति ते ॥ 
१२३०. “कच्चि बहुविधं मत्यं, ओचिनित्वा कुमारियो 1 
घरके करोथ पचच्चेकं, खिडारतिरता मुहु ॥ 
१२३१. केन वा विकलं तुष्दं, किं खिप्पं आहरन्तु तं। 5 
मनोकरस्सु कुडमुखी,' अपि चन्दसमम्हिः पि" 
१२३२. वेदेहस्स वचो सुत्वा, रुचा पितरमब्रवि। 
“सन्वमेतं महाराज, लन्भतिस्सरसन्तिके 
१२३३. “'सुवे पद्चरसो दिव्यो, सहस्सं आहरन्तु मे। 
यथादिन्नञ्च दस्सामि, दानं सन्बवनीस्वह्‌'" 10 


१२३४. रुचाय वचनं सुत्वा, यजा अद्धतिमन्रवि । 
“वहु विनासितं वित्तं, निरत्थं अफलं तया ॥ 

१२३५. 'उपोसथे वसं निच्चं, अन्नपानं न भुज्जसि। 
नियतेतं अभृत्तव्वं, नत्थि पुञ्जं अमुञ्जतो ॥ 


१२३६. चीजको पि हि सुत्वान, तदा कस्सपभासितं । ४ 
पस्ससन्तो मुहं उण्हं" रुदं अस्सूनि वत्तयि 1 
१२३७. “याव स्वे जीवमाना मा भत्तमपनामयि। ८, 284 


नत्थि भर परो लोको, किं निरत्थं विह्ञ्जसि"' ॥ 
१२३८. वेदेहस्स वचो सुत्वा, रुचा रुचिरवण्णिनी । 
जानं पूव्वापरं धम्मं पितरं एतदन्नचि ॥ 2० 
१२३९. (सूतमेव पुरे आसि, सव्खि" दिटुमिदं मया। 
वादूपसेवी यो होति, वालो व समपज्जथ ॥ 
१२४०. "मूढ्दो हि मूढहमागम्म, भिय्यो मोहं निगच्छति । 
पत्तिरूपं अलातेन, वीजकेन च मुण््तुः“ 
१ अ -स्या० 1 २. अच्रिहन्तु ते - रो° ! ३. बुटरमुम - स! ०, स्या०॥ ४ ८. चन्दस- 


मन्दि -स्या०। ५. रन्यवणर्वहुं -स्या०; सच्यवनीर्हं- रो०। ६. जीवसिनो -स° 
रो०। ७. पज्वप्गं -स्या०1 ८. मुचिहुनु -स्या०1 | 


१. 285 
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16 


२७६ जातकं [ सस्षष्पर्र | 


१२४१. शत्वं च देवासि सप्पञ्जो, चीर अव्यस्स कोविदौ । 
कथे बारेहि सदिव दीनदिदधि उपागमि ॥ 
१२४२. “सचे पि संसारपयेन सृज्कति, 
निरस्यिया पव्वज्जा गुणस्स 1 
कौटो व अभ्गिं जितं जपपित, 
उपपज्जत्ति मोदमूच्दो नग्गभाव । 
१२४३. “संसारसुद्धी ति पुरे निविदा, 
कम्म विदसेन्ति वहु अजानं । 
पुव्वे कठी दुग्गहितो व॒ अत्या, 
दम्प च या' वलिसा अम्बुजो व॥ 
१२४४. "उपमं ते करिस्सामि, महाराज तवत्यिया) 
उपमायः मियैकच्चे, अत्य जानन्ति पण्डिता ॥। 
१२४५. “वाणिजानं यथा नावा, अप्पमाणभराः गरु। 
अतिभार समादाय, अण्णये अवसीदति 1 
१२४६ “एवमेव नरो पाप, थोक योकम्पि आचिनं 
अतिभार समादाय, निरे भवसीदति 11 
१२४७ “न ताव भारो परिपूरो, मखातस्स महीपति म 
आचिनाति चः त पाप, येन गच्छति दुर्गतिं ॥ 
पुव्बेवस्स' कत युञ्ज, अलातस्स महीपति । 
तस्सेव देव निस्सन्दो, यञ्ेसो कमते सुख )\ 
“सीयते चस्स" त पुज्ञ, तया हि अगुणे रतो । 
उजुमग्म वहाय," कम्ममामनुधावति ॥\ 
(५ यथा पग्गहिता, ओहिते चुलमण्डले । 
उन्नमेतति तुखासीस, भारे ओखेपिते सति ॥ 


१२४८ 


१२४९ 


१२५०. 





१ सदिमो- ह हि ५ 

° सोमुदो- सीर स १२ दीन दिष्टि-सै०। ३ दिस्य $ ५६ 

स सापज्जति बोदमुख्हो -स्या०। ५ यौ -स्या०। 
च्चे -स्या०, उथयायपि एवच्च --रो०\ ७ यप्पमाणमारा स्यार, 


मषु ~ 
क 1८ योक सेर 1 ९९ एत~यै०! १० पुष्पे चर्म ~ री०1 ११११ 
स्या, व्यते चस्य॒-रो०! १२ सपादाय~-सी० 
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१२५१. “एवमेव नरो पुञ्जं, थोकं थोकम्पि आचिनं। 
सभ्गातिमानो दासो व, वीजको सातवे रतो ॥ 


१२५२. “मज्ज वीजको दासो, दुक्खं पस्सति अत्तन 
पुव्वेवस्स' कतं पापं, तमेसो पटिसेवति ॥ 

१२५३. '“खीयते चस्स तं पापं, तथा हि विनये रतो । 5 
कस्सयञ्च समापज्ज, मा हेवृप्पथमागमा ॥ 


१२५४. ध्यं यं हि राज भजति, सन्तः वा यदि वा असं। 
सीलवन्तं विसीरं वा, वसं तस्सेव गच्छति ॥ 
१२५५. “यादिसं कुरुते मित्त, यादिसं चूपसेवति। 
सो पि तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥ 10 
१२५६. सेवमानो सेवमानं, सम्पदो सम्फ्सं परं । 
सरो दिद्धो कलापं व, अकित्तमुपलिम्पति। 
उपरेपभया घीरौ, नेव पापसखा सिया ॥ 
१२५७. ““ूतिमच्छं कूसग्गेन, यो नरो उपनय्हति । 
कुसा पि पूर्ति" वायन्ति, एवं वालूपसेवना ॥ 
१२५८. “'तगरञ्च पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 
पत्ता पि सुरभि वायन्ति, एवं धीरूपसेवना ॥ 
१२५९. “तस्मा पत्तपूटस्सेव', जत्वा सम्पाकमत्तनो । 
असन्ते नोपसेवेय्यु, सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
असन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गतिं”*॥ 
१२६०. “अहम्पि जातियौ सत्त, सरं ससरितत्तनो । 
अनागताः पि सत्तेव, या गमिस्सं इतो चता ॥ 


१२६१. “या मे सा सत्तमी जाति, अहु पुच्वे जनाधिप। 
कम्मारपुत्तो मगघेसु, अहु" राजग पुरे ॥ 


२७७ 


१. पुव्वे तश्च ~ सी०, रो०। २ राजा-से०\३ सतस) ४ एदु -स्या०) 
५ पूनी-स्या० रो०1 ६ सूरभी-स्या०, गोऽ! ७ फर्पुटम्नेव -सी०, रौ० ! €. 
मृपमेवेय्य ~ स्या ०, तो ० 1 ९- अनागतते - स्या०। १० अन ~-स्या०, सौ०। 


॥ 


जातकं 


{२२.५५ १२६९ 


१२६२. “पाप सहायमागम्म, वहं पापं कतं मया}, 
परदारस् देठेन्तो, चरिम्दा* अमरा विय ॥ 
१२६३. “^ कम्मं निदितं अद्रा, भस्मच्छ्ो व पावको । 
अथ अञ्जेहि कम्मेदि, अजायिं वसमूमियं 11 
१२६४. "कोसम्वियं सद्धकुखे, इदे फीते महटने 1 
एकपृत्तो महाराज, निच्चं सक्कतपूजित्ता 11 
१२६५. “तत्य भित्तं थमेविस्सं, सहाये सातवे रतं 1 
पण्डितं सुत्रम्पन्न, सो मं अल्ये निवेसयि ॥ 
१२९६. “चतुद पञवदधिं, वहं रत्ति उपावसं ) 
तं कम्म निहित अद्रा, निघी व उदकन्तिकं ॥ 
१२६७. “जय पापान कम्मान, यमेतं मगधे कतं । 
फर परियागः म" पच्छा, भुत्वा दुदुचिस यथा 
१२६८. “ततो चुताह्‌ वेदेह, रोख्वे निरये चिरं । 
सकम्मूना जपच्विस्म, त सर न सुख लम 1 
१२६९ “वहवन्सगणे तत्य, खेषयित्वा वहु दुख । 
भिन्नागतेः अहु राज, गयो" उद्धतप्फलो" ॥। 
१२७० “सातपूत्ता मया वृहा", पिद्टिया च रथेन _च। 
तस्य कम्मस्सं निस्मन्दो, परदारगमनस्स में ॥ 


१२७१ 


“ततो चुताह्‌ वेदेह, कपि मामि ब्रहायने । 


निरच््वितिफलटो" येव, यूथयेन पगव्मिना । 
तम्म कम्मस्य निस्मन्दो, परदारगमनस्स म ५ 


“ततो चुताद वेदेह, दल्यनेमु" यनू. महू । 


निनगूच्चितो जवौ अद्रौ, योग्य वृह चिरं मया) 





चम्य कम्मस्म निस्मन्दो, पर्दारगमनस्स मे ॥ 


पधान क + २ चिष्ड-म०\ ३ मन्माच्छघ्नो -स्या०, सो। 
याश्से०। पद प्रियाय न~-सी०, धरस्विगत -स्या०, रो € सम्मत" 


भन्य 6 मष्क 
क स्या ८ मेगावटे ० नै ९ वद्‌ ~म्यान + १५१० 
नसग -मा०, ने, छनन न्या १९ बुदा -स्वा०ा एय्‌ निलिस्टनक 


मा रो! १३ दमम 


पमु -मी०, नार, दुरे -म्दा०१ 


ई 
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१२७३. “ततो चुताहं वेदेह, वज्जीसु कुर्मायमा । 
नेवित्थी न पुमाः आसि, मनुस्सत्ते सुदुल्लभे । 
तस्स कम्मस्स निस्सन्दो, परदारगमनस्स मे ॥ 

१२७४. “ततो चुताहं वेदेह्‌, अजायिं नन्दने वने । 
भवने तावतिसाहं, अच्छरा कामवण्णिनी ॥ 

१२७५. “विचित्तवत्थाभरणा', आमूत्तमणिकुण्डला । 
कूसला नच्चगीतस्स, सक्कस्स परिचारिका ॥ 

१२७६. “तत्थ सिताहं वेदेह, सरामि जातियो इमा। 
अनागताः पि सत्तेव, या गमिस्सं इतो चता ॥ 

१२७७. “परियागतं तं कुसलं, यं मे कोसभ्वियं कतं । 
देवे चेव मनुस्से च, सन्धाविस्सं इतो चुता ॥ 

१२७८. “सत्त जच्चौ' महाराज, निच्चं सक्कतपुजिता । 
थौभावाः पि न मुच्चिस्सं, छटा निगतियो इमा ॥ 

१२७९. "'सत्तमी च गति देव, देवयपृत्तो महिदधिको । 
पुमा देवो भविस्साभि, देवकायस्मिमुत्तमो ॥ 

१२८०. “अज्जा पि सन्तानमयं, मारः गन्थेन्ति नन्दने । 
देवपृत्तो जवो नाम, यो मे भालं परटिच्छति ।1 

१२८१. “मूहृत्तो विय सो दिव्यो", इध'' वस्सानि सोठस। 
रकत्तिन्दिवो च सो दिव्यो, मानुसिं'* सरदोसतं 

१२८२. “इत्ति कस्मानि अन्वेन्ति, असद्केय्या पि जात्तियो । 
कल्याणं यदि वा पापं, न हि कम्मं चिनस्सति"॥ 


१२८३. “यो इच्छे पुरिसो होतुं, जातिं * जातिं पुनप्पुनं । 
परदारं विवज्जेय्य, चोतपादो व कदम ॥ 





१. वुः्मागमं - सेर} २. त्ति - रो०। ३. विचिघ्रवत्यामरणा ~ स्या०। ४, 
मन्ते पि~स्वा०। ५. जच्वा~-स्या०रो० ६. इत्यीमावा-स्या०। ७. ख्य म~ 
भ्या <. पुम~रो०। ९. माना-स्या०। १०. दिव्यो-रो०। १६१. समानि ~ रो. ॥ 
१२. मानुगी - रो०। १३. पनस्मति -म(०, रो०। १४. जाति -मौ०, रो०। 
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२८४. “या, उच्छ पुस्स होतु, जातिं जातिं पुनष्युन) 
१२्‌ ट 
सामिकं अपचयेय्य, इन्दं व परिचारिका ॥ 
१२८५. “पे इच्छे दिव्यभोगञ्च, दित्वमाय्‌ं यसं सुखं! 
पापानि परिवनज्जेत्वा, तिविवं वम्ममाचर) 
. "कायेन वाचा मनसा, प्पमत्तो विचक्खणो । 
अत्तनो होति अत्याय, इत्यी" वा यदि व पमा ॥ 
१२८७ “भे केचिमे मानुजा* जीवलोके, 
यस्स्सिनो सव्वसमन्तभोगा । 
अममय तेहि पुरे सुचिण्णं, 
कम्मस्सकामे' पुथु सव्वसत्ता 11 
१२८८. “इ द्वानुचिन्तेसि सयम्पि देव, 
बूतोनिदानाः ते इमा जनिन्द। 
या ते इमा जच्छससन्निकासा, 
अलद्भुता कञ्चनजालन्ना"" 11 


(>) 
1, 
१ । 

(५ 
4 


१ १२८९. इच्चेवं पितर कच्चा, खवा" तोसेसि शद्धति। 
मूढ्टस्म मम्गमाचिवितव, वम्भमक्यासि सुव्वता # 
१२९०. यागम ब्रह्मलोका, नारदो मानुसि पजं । 
जम्बुदीप अवेव्मन्तो, अदा" राजानमद्धति ॥ 
१२९१. त्तो पतिद्ा" पासदे, वेदेदृस्स पुर्यो" । 
ॐ तञ्च द्विस्वपनानुप्पत्त, स्वा इसिमवन्दथ ॥ 
१२९२ गयाखनम्दा भौर्ट, राजा व्ययिततमानसो"। 
नारद परिपुच्छन्तो, द वनमव्रचि ॥ 
क, 59 १२९३ 


नो नु खामच्छनि देववण्णि, 
भाभागसय सच्वदिना'* चन्दिमा ब। 


= 


रो-रौ दिरम्त र [8 
ञ्त = योरौ २ दिरन्तेगस्य म्पा, लै०\ ३ द्रविता ४ 
कन्तक) ५ सम्मन्गक्ये- म यच्दरग्म ०1 1 
सपा ~सन) ८ मगा ० ६ सच्द्रशद्िपया~न्यार। ~ 
< ग्या -रा०१ ९ पयस्या १८० अन्यु स्या) १ 


2 1 १२ पन््ु-म्या०॥ १३ वुरस्पतो म्या १५ न 
„मेण, सरनदविसननी -म्या०) १५ देवी स्यान । १६ मवसि--म(८ य 
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अक्खाहि मे पुच्छितो नामगोत्ते, 
कथं' तं* जानन्ति मनुस्सरोके" ॥ 
१२९४. “अहं हि देवतो इदानि एमि, 
ओभासयं सव्वदिसा चन्दिमा व । 
` अक्वामि ते पुच्छितो नामगोत्त, 
जानन्ति मं नारदो कस्सपो च ॥ 


१२९५. “*अच्छेररूपं' तव' यादिसञ्च, 
वेहायसं' गच्छसि तिद्रुसी च। 
पुच्छामि तं नारद एतमत्थं, 
अथ केन वण्णेन तवायमिद्धि' ॥ 

१२९६. ““सच्चञ्च धम्मो च दमो च चागा, 
गुणा ममेते पकता पुराणा 
तेहेव धम्मेहि सुसेवितेदहि, 
मनोजवो येन कामं गतोस्मि" ॥ 

१२९७. ““अच्छेरमाचिक्वसि पृञ्जसिद्धि, 
सवे हि एतेहि यथा वदेसि । 
पुच्छामि तं नारद एतमत्थ, 
पुष च मे साधु वियाकरोहि'॥ 

१२९८. ""ुच्छस्सु मं राज तवेसर अत्थो, 
यं संसयं कुरुसे' भूमिपाल । 
अहं तं निस्संसयतं गमेमि, 
नयेहि जायेहि च हेतुमी च" ॥ 

१२९९. ““पुच्छामि तं नारद एतमत्थं, 
पृदो च मे नारद मा मूसा भणि। 


अत्थिनु देवा पितरो नु अस्थि, 
रोको परो अत्थि जनो यमाह! “ ॥} 





१-१. कयन्नु - स्यार 1 २-२ अच्छसियिरूप तव -स्या०; भच्छरियरूप वत्त ~ रो०। 
२, बहास -गो०। ४४. एते त्व यवा ~ मो०, रो, एव यया त्व ~स्या०। ५. गुरते - 


भ्पार 1 ६. यमाह -स्या०1 
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१३००. “उल्येव देवा पितरो च अत्य, 
लोको परयो अत्थि जनो यमाह 1 
कामेसु मिद्धा च नरा पमूढ्हाः 
लोकं परं न चिद्रू मोद्युत्ता”॥ 

१३०१. “जत्यी ति चे नारदं मदृदासि, 
निवेमनं परछोके मतानं 1 
इवेव मे पच्च सतानि देहि, 
दस्स्ामि ते परलोके सहस्सं"' १1 


ए 1 
९५। 
© 

[ब 


. “दज्जेमु खो पच्च सतानि भोतो, 
जन्जामु" चे मौलवन्त वदन्न । 
खुं त भोन्त निस्यै वसन्त, 
को चोदये परलोके सहस्म 1 
१३०३. “इवेव यो होति अवम्ममीखो , 
पापाचारो बलमो शृटकम्मौ 1 
न पण्डिता तस्मि द्रण ददन्ति, 
न दि जागमो होत्ति तयाचिवम्हा॥ 


१३०४. ““दक्वन्व पोमं मनुजा विदित्वा, 
उश्चानङ' सीटवन्तं वदच्नु 1 
सयमेव' मोमेहि निमन्तयन्ति, 
कम्मं करित्वा पुन माट्रेखि"" 1 

३०५. “इतो चूतो' दक्वमि तत्य राज, 
काकोन्यन दहि" विकस्ममान' 1 
ते व्वज्जमानं निरये वमन्त, 
कारवो भिज्छेहि च मेनकेहि1 
सनिनटिन्नगत्त म्टिर सवन्त, 

षये चोदये पग्नटोके मटेम्य १1 








„| १ वय्वाप त्ते २ यम्ब नेन) ३ वटक -नीना ४ म 

साज पनीर = ~ ~ ८ ~ मा 
॥ 1०७ स्०1 ६ काङोन्नद्धुहि दिमाग. तेर, वारुनं 

५ भङमान मृ, गोरा < स-करि- न्या ॥ 
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१३०९६. “अन्धे तमे तत्य न चन्दसूरिया, 
निरयो सदा तुमुरो घोररूपो । 
सा नेव रत्ती न दिवा पञ्जायति, 
तथाविधे को विचरे धनत्थिको 1 


१३०७. "सवलोः च सामो च दुवे सुवाना, 5 
पवद्धकाया" वलिनौ महन्ता। 
खादन्ति दन्तेहि अयोमयेहि, 
इतो पणुच्नंः परलोकयपत्ते" ॥। 


१३०८. ^“तं खज्जमानं निरये वसन्तं, 
लूरि वाठेहिं अघम्मिगेहि च। 10 
सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 
को चोदये परलोके सहस्सं ॥ 


१३०९. “उसूहि सत्तीहि च सुनिसिताहि, 
हनन्ति चिज्कन्ति च पच्चमित्ताः। 
काटूपकाक्रा“ निरयम्हि घोरे, 7 
पुव्वे नरं दुक्कटकम्मकारिं ॥ 


१३१०. "तं हञ्जमानं निरये वजन्त, 
कुच्छिस्मिं पस्सस्मिं विप्फालितूदरं। 
सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्तं, 
को चोदये परलोकं सहस्सं 1 


१३११. “सत्ती उसू तोमरभिण्डिवाला५, 
विविधावुधा वस्सन्ति तत्य देवाः+ । 
पत्तन्ति अद्धारमिवच्चिमन्तो, 
सिलासनी " वस्सति लूद्कम्मे ।। 


१-१ अन्यतम -स्या०। र रत्ति-स्या०\ ३ दिवात्ति-रो०) ४. सवशनौ- 
भ्या ५ पकद्रुमाया-स्या०। ६ पनुण्ण~स्वा०, रो०) ७ परलोमेपतन्त -स्या०। 
£. ग्या०, रो० पोन्यवेमु नत्थि। ९ पच्चामित्ता-स्या० १०. कालूपकाला-स्या०! 


११ तौमरभिन्दिवात्ा -रो०। १२-१२ विवियावुघ वस्यनि तत्य देवौ -स्या०। १३ 
सनी -स्या०॥ ॥ 
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१३१२ “उण्ठो च वातो निसयम्हि दुस्सदो, 
न तम्हिः सुख टन्मति` इत्तरम्पि} 
त त विधावन्तमखेनमातुरः 
को चोदये परलोके सहंस्स ) 


१३१३ “सन्धावमानम्पि' रथंसु युत्त, 
सजोतिभूतः पथवि कमन्त 1 
पतोदटीहि सुचोदयन्त', 
को चोदये परलोकं सहस्स ॥ 

१३१४ "“तमारुटन्त खुरसच्नचित गिरि" 
विभिसन पञ्जलित भयानक । 
सच्छिघ्गतत रुहिर सवन्त, 
को चोदये परलोकं सहस्स ॥। 

१३१५ “^तमारुहन्त पव्वतसन्निकास, 
अद्धाररासि जक्ितं भयानक 1 
सुदद्कगत्त' कृपण रुदन्त, 
को चोदये परखोकं सहस्स 


१३१६ “अन्भकूटसमा उच्चा, कण्टकमिचिता दुमा । 
अयोमयेहि ततिक्वेदि, नरलोहितपायिमि ॥ 

१३१७ “तमारुटन्ति नारियो, नरा च परदार्गू । 
चोदिता सत्तिहत्येहि, यमनिदेसकारिमि " 

१३१८ “^तमाखूटन्त निरय, सिम्बछि रुद्रिभक्सिते। 
विददुवाय वितच, आतुर गा्ट्वेदन ॥ 
४६. 

१३१९ पस्यसन्त मूहु उष्ट्‌, पुव्वकम्मापराधिवः} 
दुमगने” वितच गतत" को त॒ याचे त धन ॥ 

= 
१ नटि-रो० 


४ 
२ -उमति~स्या०। -ी०, री०। 
मस्नानिमून ~ ३ म-यावमान त~र्म०, 
व 1 ५ वगय मीर, रो ९ मदग स्र र ४ 
० रो वथ्न्वाि विना म्या) ८ निर्वे -स्या०। ५ र 


काय-रा०। ६ ॥ 
६० १० दुमम्ग बिल्पस्पन ~मा० दुम्ममो० -म्या०, ° ~स 
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१३२०. “अन्भकूटसमा उच्चा, असिपत्ताचिता, दुमा । 
अथोमथेहि तिक्वेहि, नरोहितपायिभि ॥ 


१३२१. "तमारुटन्तं' असिपत्तपादप, 
अशीहि तिक्वेहि च चछिज्जमानं । 
सञ्छिन्नगत्तं रुहिरं सवन्ते, 
को चोदये परलोके सहस्सं ॥ 


१३२२. “ततो निक्वन्तमत्तं' तं, असिपत्ताचिता" दुमा । 
सम्पतितं वेतरणिं^ कौ तं याचेय्य तं धनं । 

१३२३. “खरा खरोदका' तत्ता, दुग्गा वैतरणी नदी । 
अथोपोक्छरसञ्छन्ना, तिक्खा पत्तेहि सन्दति ॥ 


१३२४. “तत्थ सच्छिन्नगत्तं तं, वुग्हन्तं रुहिरमव्खितं । 
वेतरञ्जेः अनालम्बे, को तं याचेय्य तं धनं" ॥ 


१३२५. “वेधामि सुक्लो विय चछिज्जमानो, 
दिसं न जानामि पमृन्दसञ्जो"। 
भयाः नु तप्पामि महा च मे भया, 
सुत्वान कथा तव भासिता इसे ॥ 

१३२६. "'आदित्ते वारिमच्कं व, दीपं वोधे मह्ण्णवे!* । 
अन्धकारेव पज्जोतो, त्वं नोसि सरणं इसे 


१३२७. ““अत्यञ्च धम्मं^ अनुसाप् मं इसे, 
अतीत्तमद्धा अपसाधित्तं मया । 
आचिक्ख मे नारद सुद्धिमग्गं, 
यथा अहं नो निरयं” पतेय्यं"" ॥ 


१. भसिपत्तचिता -स्या०। २. तमानुपत्त -रो० ! ३. निक्ठन्तमरगन्तं ~ स्य {० । 
४-४. असिपत्तनिर्या दुपा ~ सी °, रो०; असिपत्तनिरया दुमा -स्या०। ५. वेत्तरणिं ~ 
स्फार) ६. स्फरोदिका-स०; सायैदर-स्या०; सटोदिका-रो०! ७. वेत्तरञ्ने-- 
स्यार ८. पमुढद्सन्नो -स्या०; परूढहुसन्ती ~ सौ०। ९-९. भयमानुतप्पामि ~ सो०। 
१०. व ~-स्या०। ११. गाया-सी०, स्या०,रो०ा १२. विष्णवे-स्या०, रो०। ६३. धम्म 
च~-स्या०, रो०। ५४. निखे-रो०! 
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१३२८ “यया अहु यतण, 
वेस्साभित्तोः अद्रुको यामतम्मिः । 
उसिन्दरो चापि सिवी" चे राजा, 
परिचारकाः समणब्राह्मणान ॥ 
१३२९ “एते चञ्जे च राजानो, ये सम्गविसयः गताः। 
अवम्म परिवज्जेत्वा, घम्म चर महीपति ॥ 
१३३० “यन्नहूत्था च ते व्यम्दे, घोसयन्तु पुरे तव 1 
कोद्धातो को च तसितो, को माल को विलेषन। 
नानारत्तान वत्यान, को नम्गो परिदर्हिस्सति' ॥ 
१३३१ “कौ पन्ये छत्तमानेति,ˆ पादुका च मुद्र सुभा। 
इतति सायञ्च पात्तो च, घोसयन्तु पुरे तव ॥ 
१३३२ “जिण्ण पोस गवस्सय्च, मास्मू युञ्ज" यथा ृर। 
परिहारच्च दज्जासि, अधिकारकतो वरी ॥ 
१३३३ “कायो ते र्थसल्ातो, मनोसारथिको लहु । 
अर्बिहिमासारितक्वो, सविभागपरिच्यदो 11 
१३३४ “पादसन्ञमनेमियो, इत्यसञ्यमपक्खरो 1 
कुच्छिमन्ञमनन्भन्तो, वाचासस्नमकूजनो ॥ 
१३३५ “शसच्चवाययसमत्तद्नो, अपेसु्यसुसन्मतो 1 
गिरासमिटनेयद्धौ, मित्तमाणिमिलेसितो 


१३३६ “सद्धाखोभमुमद्भूसे, निवातस्जचि्ुव्वरो 1 
सथद्धतानतीसाको',, सीटमवरनन्वनौ "` ॥ 
१३३७ 


“अक्योपनमनुग्बाती", वम्मपण्टरत्तको । 
बाहूमन्वमपान्म्वो", टितचित्तमुपाचियौ" ॥ 


------------------ 
] 
३ 


१ ण्न्य श्स्दि ञ्न विय 
वनन ~) य दिम्मह्ठि। 


८८ निनि २ वेम्माभिता च~स्वार, रीर 
निवि राना-म्या०॥ ५ परिवारिता व्यार 
ग परिवारित ~ स्या०, 
५ ६ सक्वदिगमणना-म्‌= रा०। ७ वरिलजम्मनि--ग०। ८ मादि 
गे 
श १ गुल्व -रा०॥ १० भिनमायिनिराभिप्रो- स+ ११ + 
ग्या ८ वाद्ग ०१ १२ माटम्वरनदता-स्या० रा०१ १३ सम्कौयनमः 
दमच्यशयण्म्वा म्या १५ दिनि -म्या०॥ 


अन्यत 
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१३३८. "कालञ्ञुताचित्तसारो, वेसारज्जतिदण्डको । 
निवातवुत्तियोत्तको, अनतिमानयुगो रहु ॥ 
१३३९. “अरीनचित्तसन्थारो, वृद्धसेवी रजोहतो । 
सत्ति पतोदो धीरस्स, धिति योगो च रस्मियो ॥ 
१३४०. “मनो दन्तं पथं नेति, समदन्तेहि वाहिभिः} ४ 
इच्छा लोभो च कुम्मग्गो, उजुमग्गो च संयमो 1! 
१३४१. “रूपे सहे रसे गन्धे, वाहनस्स पधावतो । 
पञ्ञा आकोटनी राज, तत्थ अत्ता व सारथि ॥ 
१३४२. (सचे एतेन यानेन, समचरिया दलठहा धित्ति। 
सव्वकामदुदहो राज, न जातु निरयं वजे” ॥। 10 
१३४३. ““अलातो देवदत्तोसि, सुनामो आसि भदजि। 
विजयो सारिपृत्तोसि, मोग्गल्लानोसि वीजको ॥ 
१३४४. “सुनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो, गुणो आसि अचेरको । 
आनन्दो सा" रुचा आसि, या राजानं पसादयि ॥ 
१३४५. (ऊस्वेकस्सपो राजा, पापदिद्धं तदा अहु । 1 
महाब्रह्मा वोधिसत्तो, एवं धारे जातकं” ति ॥! 
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५४६. विधुरजातकं (९) 
(१) दोहव्कण्डं 
१३४६. ““पण्डु किसियासि' दुन्वला, 
वण्णरूपं नतवेदिसं पुरे 1 
चिमे अक्खाहि पुच्छिति, 
कीदिसी तुय्हं सरीरेदना'* ॥ 
१३५४७. “वम्मो मनुजेसु मातीनं, 
दोहव्टो नाम जनिन्द युच्चति। 
२. लिकानपूनिसनद्रा- स्वा २. युदुमेवि- प्यार पदमेषा-सोर) ३. 


मि -माोर, रोर -ल याकिभि~ष्या०! ५. व~र ६ कोणिवामि-म्या०। ७, 
पन्‌ भीर, भार । 
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घम्माहतं' नागकुञ्जर, 
विधुरस्स हदयामिपत्यये'" 1 


१३८८. “चन्द खौ त्वं दोट्क्ायसि' 
सुप्यिंवा अथवा पि माटुते। 
दुल्लभं' हि विमुरस्स दस्सनं › 
को विधुरमिव मानयिस्सति 

१३४९. "किन्नु तात तुवं पच्जायसि, 
पदुमं हेत्यगतं व ते मुखं । 
किन्नु दुम्मनरूपोमि दस्र, 
मा त्व सोचि अमित्ततापन॥ 


१३५०. “माता दहि तव इरन्यति, 
विधुरस्स हदयं घनियति, । 
दुल्यभ हि विघुरस्म दस्सन, 
को वियुरमिध् भानयिस्मति'” ॥ 
१३५१. “तम्र भत्तुपरियेनन' चर, 
यो विवुरभिव मानयिस्मति''। 
“पितुनो च सा सुत्वानं वावय, 
रत्ति निवखम्म अवस्मुति चरि ॥ 
१३५२. “के गन्यव्वे रक्छमेः च नामे, 
के" किम्पुदिमे चा पि" मानूे। 
के पण्डिते सव्वकामददे", 
दौवरत्त मत्ता मे" भविस्मति'" ॥। 
““सम्नाम देस्मामि ते पति, 
भत्ता ते देम्मामि अनिन्दन्टोचने। 


१३५३ 








१ पम्मपर लोर । २ विमद दोच्धायमि-म्या०। ३ दलम ~ 
य दम्मत ~भीार, भेर 


५ दण्न्दनि-मा०, स्या०, रोग € पनियल 
यनीयनि- तोर ७9 त नलार परियेमन-ग्याः०\ ८ अवन्मुनि ~ स्यार 
वक्मन-ग्दा०। १०. रोग्पोपे नत्वि१ ११-११. यववापि~-म्या चरर! 
सम्रपानः मगन १३ गो० पोत्यदे नामः 
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१३५४. 


१३५५ 


१२३५६. 


१३५७. “^ 


१३५८ 


१३५९. 


१३६०. “ 


१३६१. 


पञ्जा हि ममं' तथाविधा, 
असास हेस्ससि भरिया मम ॥ 


जवचासि' पुण्णकं इरन्धतीः, 


पुव्वपथानुगतेन चेतसा । 

एहि गच्छाम पितु ममन्तिके, 

एसो' व' ते एतमत्थं पवक्छति । 

अलद्धता सुवसना, मालिनी चन्दनुस्सदा। 
यक्खं हत्य गहेत्वान, पितुसन्तिकरुपागमि"" 
नागवर वचो सुणोहि' मे, 

पतिरूपं' पटिपज्ज सुद्धयं । 

पत्थेमि अहं इरन्धतिं 

ताय समद्धि करोहि मं' तुवं ॥ 

सतं हत्थी सतं अस्सा, सतं अस्सतरीरथा । 
सते वरुभियो पण्णा, नानारत्नस्स केवला । 
ते नाग पटिपज्जस्सु, धीतरं देहिरन्धति 
यावे आमन्तये बाती, मित्ते च सुहृदज्जने"। 
अनामन्तकत' कम्मं, त पच्छा अनुतप्पत्ति" ॥। 


ततो सो वरूणो नागो, पविसित्वा निवेसन । 
भरियं आमन्तयित्वान, इदं वचनमब्रवि ।। 


बहुना वित्तलाभेन, तस्स देम पियं मर्म॑ 


न घनन न वित्तेन, कव्भा अम्हं इरन्यती । 
सचे च" सो हदयं पण्डितस्स, 
घम्मन ठ्दा इध माहरय्य । 


अयं सो पुण्णको यक्खो, याचती मं इरन्यति'। 


२८९ 


7. शष 


२९० 


क्ष 


१३६२. 


१३६३. 


१३६५. 


१२३६६. 


१३६७. “ 


१२३६८ 


०।॥ 
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एतेन वित्तेन कुमारि रन्भा, 

नाञ्जः धनं उत्तरि पत्थयामः' ॥ 

ततो. सो वरुणो नागो, निवेखमिच्वा -निवेसना 
पृण्णका मन्तयित्वान, इवं व्वनमन्रवि ॥ 


"न्‌ धनेन न वित्तेन, लव्मा अम्हुं इ्रन्धतौ । 
से तुवं हदयं पण्डितस्य, 

धम्मन लद्धाः इध माहरेसि। 

एतेन वित्तेन कुमारि रन्भा, 

नाञ्जनं धनं उत्तरि पत्ययाम* )) 


. “यं पण्डितोत्येक वदन्ति रोके, 


तमेव वालो ति पुनाहु अच्चे। 
अन्खाहि मे विप्पवदन्ति एत्थ, 
कं पण्डितं नाग तुचं वदेसि” ॥ 
“कोरव्यराजस्स॒ धनञ्न्वयस्स, 
यदि ते सूतौ विधुरो नाम्‌ कता1 
आनेहि ते पण्डित धम्मल्दा, 
इरन्धरती पदचरा' ते होतु ॥\ 
दल्च सूत्वा वरुणस्स वाकयं, 
उद्वाय पक्खो पर्मण्पतीतो । 
तस्यैव सन्तो पृरिसं असंसि, 
आनैहि आजञ्जमिषेव युत्तं ॥। 
जातेरूपमया कण्णा, काचम्ह्चिमया खुरा 
जम्बोनदस्स पाकस्स, सुवण्ण उरच्छदो” # 
- ““देववाहवहं यान, यस्समारुग् पुण्णको 1 
अक्तो कष्पितकेसमस्सु, 
यक्कामि पेहायसमन्तयिवखे \। 


१. नस्म-रो० २ ^ ९2 
उ्नारि~-स्या यनन्जयस्म सीर स्वार 
४. पटनरा~या०, सेर, ०1 ३. पंनय्जयस्म ~ मा, 


नि भमः 
पटनगब -स्या० ! ५ वाचम्दूमथा मो; ववम 


२.५४६.१३७४] विघुरजात्कं 


१३६९. 


१३७०. 


१३७१. 


१३७य्‌ 


[न 
1 
द 

४ 


र 


“सो' पुण्णको कामरागेन' गिद्धो, 
दूरन्यतिं नागकजञ्जं जिगीसं । 
गन्त्वान तं भूतपतिं यसस्सि, 
इच्चत्रवी वेस्सवणं कुवेरं ॥ 


“भोगवती नाम मन्दिरे, 

वासा हिरञ्जवती ति वृच्चति। 
नगरे निभ्मिते कचञ्चनमये, 
मण्डलस्स उरगस्स निदट्धितं ॥ 


""अद्धाखका शओद्ुमीवियो, 
खोर्हितद्धुस्सं मसारगलनिनो । 
पासदेत्य सिलामया, 
सोवण्णरतनेदहि' छादिता ॥ 


“अम्वा तिलका च जम्बुयो, 
सत्तपण्णा मूचलिन्दकेतका । 
पियटगु' उदाटका सहा, 

उपरिभटुका' चिन्दुवारकाˆ॥ 


. “व्वम्पेय्यका नागमल्टिका, 


भगिनीमाद्या भव मेत्य कोलिया। 
षने दुमा परिणामिता, 
भोजयन्ति उरस्य मन्दिर ॥ 


„ "प्र्मुनन्य लिल्ामया, 


मोयप्यपुवपुषि बटू! 
ग्ल्य सयतो पपातिद्रा, 
मागगद्डा सग्मो मकिदिमे॥ 


२९१ 


>), 


1 < 


[१ 
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२९२्‌ 


१३७५ 


१३७६ 


१३७७ 


१२७८ 


१२३७९ 


१३८० 


१३८१ 
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“तस्स कोमास्का भरिया, 
विमला कञ्चनवेरिलविग्गहा 1 
काराः तरुणा व उग्गता, 
पुचिमन्दत्थनी चारुदस्सना ॥ 
“लाखार्ससत्तसुच्वी, 
५ 
कणिकासाः व निवततिपुष्फिता । 
तिदिवोकचरा' व अच्छरा, 
विज्जुवव्मघना' विनिस्सटा ॥ 
“सा दोहछिनी सुचिम्हिता, 

विनुरस्स हदय धनियति"। 

त॑ तेस देमि इस्सर, 

तेन ते देन्ति इरन्धति मम” ॥ 
“सो पुण्णको भूतपति यसंस्सि, 

आामन्तय" वेस्सवण कुवेर । 

तत्येव सन्तो” पुरिस अमसि, 

आनेहि गाजञ्जमिधेव युत्ते ॥ 

" जातरूपमया कण्णा, काचम्हिचिमथा' सुरा । 
जम्धोनदस्स पाकस्स, सुवण्णस्सं उरच्छदो ॥ 
'्वैववाहवह्‌ यान, अस्समारुग्ह्‌ पुण्णको । 
अरद्धतो कप्पितकंसमस्सु, 

पक्कामि वेहायसमन्तकिक्खे'' 
“सो अग्गमा“ राजगह्‌ सुरम्म, 

अद्खस्स रज्नो नगर दुरायुत'" । 
हूतभक्स ^ बहुल नपान, 

मसक्कसार विय वासवस्स ॥ 


१ काद्या ~-स्या०] णवातसेव निवासपुष्पः „ त° ३३ 
रा०॥ ५ घनिय्यत्ति-स्या० वनियति --सो०। द्द नेन ददामि स्या ० 
रौर! ७ बामन ~स्या०\ ८ सन्या ९ वाचम्यमया- रौ” { { 
जगमा स्यान टो०! ?१ दरवद -स्या०। १२ यदृतमव -स्या० 1 


२.५४६.१३८७ | विधुरजातकं २९३ 


१३८२. ““मयूरकोञ्चागणसम्पघुदु , 
दिजाभिषुदरं दिजसद्धसेवितं ! 
नानासकुन्ताभिरूदं' सुवङ्खणं » 
पुष्फाभिकिण्णं हिमवं व पव्वतं ॥ 


१३८३. “सो पुण्णको वेपुलमाभिरूहि 
सिुच्चयं किर्पुरिसानुचिण्णं ! 
अन्वेसमानो सणिरतनं उदारं, 
तमहसा" पन्वतकूटमज्छे ॥ 


१३८४. ““दिस्वा मणिं पभस्सरं जात्तिमर्तं , 
मनोहरं मणिरतनं उकारं ! 
ददट्लमानं यससा यसस्सिनं, 
ओभासती विज्जुरिवन्तछिक्खे ॥ 


१३८५. “तमग्गही वेदयुरियं महग्धं, 
मनोहरं नाम महानुभावं! 
आजचञ्जमारुय्ट्‌ मनोमवण्णो” 
पक्कामि वेहायसमन्तलिक्खे ॥। 


१३८६. “सौ अग्गमा नयरमिन्दपर्त्थ, 
ओरुय्हुपागच्छि" सभं कुरूनं। 
समागते'" एकसतं समण्गे, 


अब्ठेत्थ यक्खो अविकम्पमानो ॥ 
१३८७. “को नीघ रज्जं वरमाभिजेति, 
कमाभिजेय्याम वर्धनेन । 
कमनुततरं रतनवरं जिनाम, 
कोवापि नो जेत्ति वर्धनेन" ।\ 





१- भूरकोन्चगणसडयुद्ं - स्या० ! २. नानासकुणाभिख्दं -स्या०! ३. सुमङ्गणं ~ 
सीर रो०1 ४४. स पुण्णको वेपुल्छमाभिरुच्छि -सी०, रो०; ° माभिर्च््‌ -स्या०। ५. 
तमदुस ~ स्या०। ६. जातिवन्तं - सी ०, स्या०। ७ धनाहरं -सी०, स्या०, रो०। ८. 
मनौमवण्णौ ~-स्या०, 'रो०1 ९- °इन्दपत्तं -स्या०, रो० 1 १०. मोगदुपागलिछि ~ स्या०; 
मोगम्द्‌ चागस्टि-रो०! ११. समागमे -रो०\ १२. वरं घनेन -सी०, रो०। 
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१३८८ “वृहि नु रद्र तव जातिभूमि, 
न कौोरव्यस्सेव वचो तवेद । 
अभीतोसि' नो वण्णनिभाय सव्ये, 
अवलाहि मे नामच्च वन्धे न्व") 
४ १३८९ “कच्चायनौ माणवकोस्मि राज, 
अनूननामो इति मब्द्यन्ति । 
अङ्खेसु मे बातयो वन्धवा च, 
अवेन देवस्मि इधातुपत्तो” ॥ 
१३९० “कि माणवस्स रतनानि अस्थि, 
ये त जिनन्तो हरे अवसधुत्तो । 
वहूनि रज्ञो रतनानि अत्थि, 
ते त्व दिद कथमन्येसि'' ।। 
१३९१ “मनोहरो नाम मणी ममाय, 
मनोहर मणिरतन उकार । 
इमञ्च आजजञ्जममित्ततापन, 
एत मे जिनित्वा' हरे अवखधुत्तो" ॥ 


१३९२ ““एकोमणी माणव कि करिस्सति, 
आजानिये वो पन कि वरिस्सति। 
वहूनि रस्बो मणिरतनानिः अत्थि, 
२0 आजानिया वातजवा अनप्पका"” ॥ 
दो्टकण् 
(२) भणिकण्ड 
१३९३ 


“इदञ्च मे मणिरतन, पर्स त्व द्िपदृत्तम 1 

इत्यीन विग्गहा चेत्य, पुरिसानञ्च विग्गहा ॥ 

१३९४ ^ भिगान विग्गहा चेत्य, सवुणानस्च विग्गहा । 
नागराजा, सुण्णाः च, मणिग्डिं पर्स निभमत॥ 





* 

सोयम ९ यमिमोमि ~ सौ० से०। २ नेत्वा -रो०1 ३ सवनानि -म्या०। ध 

न नस्ि। ५ दिषदु्तम~ते*1 ६६ नागराजे मुपण्णे ~ सी ०, स्यार, रा 
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१३९५. “"हत्यानीकं रथानीकं, अस्से पत्ती च' वम्मिने' । 

चतुरद्धिनिमं सेन, मणिम्ि पस्स निभ्मितं ॥। 
१३९६. “दहत्यारोहेः अनीक, रथिके पत्तिकारके' । 

वर्ग्यानि चियूठृहानि,' मणिम्हि परस्स निम्मितं ॥ 
१३९७. "पुरं उद्धापस्सम्पन्च', वहुपाकारतोरणं । 

सिद्धाटकंस्‌, भूमियो, मणिम्हि परस्स निम्मितं॥ 
१३९८. “एसिका परिखायो च, पलिखं अग्गव्ानि" च] 

अद्रालके च द्वारे च, मणिम्हिं पस्स निभ्मितं। 
१३९९. ““पस्स तोरणमग्गेसु, नानादिजा" गणा वहू । 

हंसा कोञ्चा मयूरा च्‌, चक्क्वाका च कुवकुहा ॥ 
““कुणालका वहू चित्रा, सिखण्डी जीवेजीवका 1 
नानादिजगणाकिण्णं, मणिम्हि पस्सं निम्मित्तं॥ 
१४०१. ““"पस्स नगरं सुपाकारं, अब्भूतं' लोमहंसनं । 

समुस्सितथजं रम्मं, सोण्णवार्कसन्थतं ॥ 


१४०२. “पस्सेत्थ” पण्णसारायो, चिभत्ता भागसो मिता । 
निवेसने निवेसे च, सन्धिव्यूहे" पथद्धियो '' (1 


८ 


0 
१४००. 


१४०३. “पानागारे च सोण्डे च, सूना" ओंदनिया धरा) 


वेसी च गणिकायो च, भमणिस्हि पर्स निस्मितं। 
“माक्लाकारे च रजके, गन्धिक अथ दुस्सिके } 
सुवण्णकारे मणिकारे, मणिभ्हि परस्स निभ्मितं। 
१४०५. “आचारिक च सूदे च, नटनाटकगायिनो"* । 
पाणिस्स्रे कुम्भथूनिकं, मणिम्हि पस्स निम्मितं।॥ 


१४०४. 
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१-१- धजानि च ~ रो०। २. हत्यार्टे ~ रो०। ३. पत्तिकारिके ~ रो०। ४. वियू- 
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स्या०६ ७. अगद्धानि - रो! €. नानादिज -स्या०, रो०) ९. उन्मूतं ~-स्या०) १०. 
पस्म त्वं सी ०, रो० 1 ११-११. सन्विवयूद पयत्ियो ~ स्या०; सन्विव्वहे पतत्यथ --से० 1 


१२ सुणा -मी०, रो०; सुदा -स्या०! १३. आला -रो०! १४. नटनह्टुकणायिने ~ 
श्या०; सुटनदटरुवायापने सो! 
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१४०६ “स्स भेरी मुदिद्ाः च, सद्धा पणवदिन्दिमा। 
सव्वञ्च ता्ावचर मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 
१४०७ ““सम्मतालञ्च वीणञ्च, नच्चगीत सुवादित। 
तूरियताछितसडयद्ु, मभिभ्हि पस्स निम्मित ॥ 
१४०८ “लद्धिका मुष्टिका चेत्य, मायाकारा च सोभिया। 
वैताछिकं च जल्े च, मणिम्ि पर्स निम्मित ॥ 
१४०९ “मज्जा चेत्थ वत्तन्ति, आकिण्णा नरनारिमि । 
मञ्वातिमनञ्वे भृमियो, मणिभि पस्स निम्मित॥ 
१४१० “धस्त मल्छे समज्जस्मि, फोटेन्ते" दिगुण मुज । 
निहते निहतमाने च, मणिम्हि पर्स निम्मित ॥ 
१४११ “पस्स पव्वतपादेसु, नानामिगगणा वहू । 
सीहा" व्यग्बाः वराहा च, अच्छकोकंतरच्यो ॥ 
१४१२ “पलासादा गवजा च, महिसाः रोषिता स्८। 
एणेय्या च वराहा" च, गणिनो नीकसूकरा"॥ 
१४१३ “कदणिभिगा वहू चिना, चिक्रारा"' ससकण्टका"। 
नानामिगगणाक्रिण्ण, मणिम पस्स निम्मित॥ 


१४१८ “नज्जायो सृपतित्थायो", सोण्णवाटूकसन्यता" 1 
अच्छा सवन्ति अम्बूनि, मच्छगुम्बनिसेविता” ॥ 
१४१५ 


५. 

कुम्भीखा^ मकरा चेत्य, सुसुमारा" च कच्छपा । 
पाठीना पावुसा“ मच्टा, वलजा" मुज्जरोहिता ॥ 
१६. ¢ 
नानादिजगणाकिण्णा", नानादुमगणायुता” 1 
वेदरियकरोदायो," मणिम्हि पस्स निम्मित 


व सो 1 २ पणवदेत्दमा -स्या० पणदेष्डिमा-रो०। 
रो ६ ५ 1 ४ तुरितारिततसडयुद्ध - स्या०। ५ पान्त ~ सी» 
वि -रा०। ७ पटसता स्या रो०। ८ ध 

स्वान सो०। १३ गुनिद्ायो से १४ मोवणण० -स्या०। 


मन्छगुम्बनिवमिता ~ ८ 
टमा तास्वा १६ कुन्मिला -स्या०। १७ नुपुमारा~्या० रो०। ( 


-स्या०) १९ वरना- ननर्णिि 
गयायुना स" ११ प-सी° वातरना--रो०। २०२०नान दुमयणकरिष्णा जान 


क्ुस्फण्व रदाय सार स्यार 


१४१६ 


२.५८६.१४२८] विधुरजातवं २९७ 


१४१७. “पस्सेत्थ पोक्वरणियो, सुविभत्ता चतुहिसा । 
नानादिजगणाकिण्णा, पुथुलोमनिसेविता ॥ 
१४१८. “'समन्तोदकसम्पन्नं, महिं सागरकुण्डल । 
उपेतं वनराजेहि, मणिम पस्स निम्मितं ॥ 
१४१९. “पुरतो चिदेहे' पस्स, गोयानिये च पच्छतो । ‡ 6 
- करयो जम्बुदीपञ्च, मणिम्हि पस्स निम्मितं ॥ 
१४२०. “स्स चन्दं' सुरियजञ्च, ओभासन्ते चतुदिसा । 
सिनेरं अनुपरियन्ते, मणिम्हि पस्स निम्मितं॥ 
१४२१. “सिनेरं दिमवन्तच्च, सागरजञ्च महीतलं! । 
चत्तारो च महाराजे, मणिम्हि पस्स निभ्मितं॥ 10 
१४२२. “आरामे वनगुम्बे च, पाटिये च सिलुच्चये । 
रम्मे किम्पुरिसाकिण्णे, मणिम्हि पस्स निम्मित॥ 
१४२३. “"फारूसक चित्तरतं, मिस्सकं नन्दनं वनं । 
वेजयन्तञ्च पासादं, मणिम्हि पस्स निभ्मितं।। 
१४२४. (सुधम्मं तावतिसञ्च, पारिछत्तञ्च पुप्फितं । 1 
एरावणं नागराजं, मणिम्हि पस्स निम्मितं । 
१४२५. “पस्सेत्य देवकञ्जायो, नभा विज्जुरिवृम्गता 
नन्दने विचरन्तियो, मणिम्हि पस्स निभ्मितं॥ 
१४२६. ““पस्सेत्य देवकञ्ञायौ, देवपुत्तपलोभिनी । 
देवपुक्ते रममाने, मणिम्हि पस्य निभ्मित ॥ 
१४२७. “पयेसहस्सपासा्दे, वेद्ुरियफलसन्यतेः । 
पज्जलन्ते” च" वण्णेन, मणिम्दि पस्स निम्मितं ॥ 


'^तावतिंसे च यामे च, तुसिते चा पि निम्मिते। 
परनिम्मितवसवत्तिनो', मणिम्हि पस्स निम्मितं \। 


(| 


१४२८. 





स १. पुदुखोमच्छमेविता -स्या०। २ समन्तुदवसम्पन -रो०! ३ वेदेदे-स्या०। 
1 सौ०! ५ अनुपरियायन्ते-स्या०। ६ महिद्धिक-सी०, रौ०, 
दव -म्या०। ७ पार्तक -स्या०। ८ चरमःने-सी०, रो०। ९-९ परोसटस्स 


एदे भेद्धुरियफनव मन्यते ~ स्या०1 १०-१०. पज्जलन्तेन ~ मो०, स्या०, रो० ! ११. पर- 
नभ्मितामिरतिनो -सी०, सेर 


जा०२-३८ 


२९८ जातः 1 २२-५०९.१४द्‌९- 


१४२९. “पस्पेत्य पोक्वरणियो, विप्सन्नोदिका' सुची । 
मन्दारकेदिः सञ्छन्ना, पदुमुप्परकंहि चे 1 
१४३०. "सेव्य राजियो सेता, दसनीखा' मनोरमा) 
छ पिद्धला पत्नस्स, हलिद्दा च चतुद्स'" ॥ 
१४६३१. "वीसति' तत्थ सोवण्णा, वीति रजत्ामया 1 
इन्दमोपकवण्णाभा, ताव दिस्सन्ति तिसति ॥। 
१४३२ ““दसेत्य काठियो छच्च', मञ्जेद्रा पञ्नवीसति.। 
भिस्सा चन्धुकपुष्फेटि, नीदप्पविचित्तिकाः ॥। 
१४३२ “'एव' सव्वद्खसम्पन्न, मच्चिमन्त'“ पभस्सर। 
ओषिसुद्धः महाराज, पस्स त्व द्विपदुत्तम ॥ 


मणिकण्डा 
(३) अक्खकण्ड 

१४३४ “उपागते राजमुपेहि खक्ख, 

नेतादिस मणिरतन तवस्थि । 

धम्मेन जिस्साम" असाहसेन, 

जितो च नो चिप्पमवाकरोहि ॥ 
१४३५ “पन्चाल-पच्चुग्गत-सूरसेन, 

मच्छा च महा सह्‌ केककेमि। 

पस्सन्तु नोते मसठेन"' युद्ध, 

न नो सभाय न करोन्ति" किञ्च") 
१४३९. “ते पाचिसु क्वमदेन भत्ता, 

खजा कुरून पुण्णको चा" पि यव्खो । 

साजा कलि विच्विनमग्गहेसि, 


कट अम्गही पुष्णको नाम यक्खो ।। 
त 


१ विषमनादका -स्या०। २ मन्दाररटि-स्या०) ३ दस्मनीया-म्या०। 


र प्द्ररमा~ र 
द अ 1 ५ चनुद्ूमा-रो०\ ६ वीमनी~रो०) ७ छ चस्या 
स्या ९ नीदृष्पटविचिचक -स्या०। १० अच्छिमन्त-~स्पा०। 


११ जिन्यामं मौर, स्या०, रो०। ये रेति -रो) 
भ सा १२ मननेन न्य) १३ वतेति सेन ६४ 


४ 1 


१४३७. ““ते तत्थ जूते उभये समागत, 
रज्जं सकासे सखीनञ्च मच्छ 
अजेसि यक्वो नरवीरसंद्र, 
तत्थप्पनादो तुमुलो वभूव" ॥ 


१४३८. “जयो महाराज पराजयो च, 
आयूहतं अञ्जतरस्स होति । 
जनिन्द जीनोसि वरदढनेन", 
जितो च में चिप्पमवाकरोहि'" 
४३९. “हत्थी गवस्सा मणिकुण्डला च, 
१४३९. “हः मणिकुप 
यञ्चा पि भमय्हं रतनं पथव्या"। 
गण्ाहि कच्चान वरं धनानं, 
आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ'' 
१४४०. “त्थी गवस्सा मणिकुण्डला च, 
यञ्चा पि तु्टं रतनं पथव्या। 
तेसं वरो विधुरो नाम कत्ता, 
सोमे जितो तं मे अवाकरोहि' 
१४४१. “अत्ता च मे सो सरणं गती च, 
दीपो च ल्ेणो च परायणो' च। 
असन्तुेय्यो मम सो धनेन, 
पाणेन मे सादिसो' एस कत्ता" ॥ 
१४४२. “चिरं विवादो मम तुय्द॒ञ्चस्स^, 
कामञ्च पृच्छाम तमेव गन्त्वा। 
एसो वः नो विवरतु एतमत्थं, 
यं वक्लती होतु कथा" उभिच्नं'" ॥ 
१४४३. “अद्धा हि सच्चं भणसि, न च माणव साहसं । 
तमेव गन्त्वा पुच्छाम, तेन तुस्सामुभो जना" ॥ 
१ उमयो-रो०। २. सपिनल्व -स्या०, रो०। ३. नरवियसेहुं ~ रो० । ४-४ 
नित्नोसि वरन्यनेन -स्या०; जितोसि वरं घनेन - सो०। ५. पठव्या -स्या०; पथव्या - रो० 1 


६. परायनो -स्या०रो०। ७. सदिसो ~ स्या०, रो०। <८-८ ममतुर्ट्मम्म ~ स्या०, रो०। 
एसेव -स्या०! १०. तथा -स्या०। 


३०५ 


१४४८४. 


8 शभ 


१४८४६. 


10 


१८८७. 


१४८४८. 


१४४८९ 


१४५० 


१-१ सद्या कदमोमि -स्या०। 
४ अयभ्मि-स्या०। ५ घिवरिल् 


जातकं [ २२.५४६.१४४ 


"सच्चं नु देवा विदहू कुरून, 

धम्मे छ्तिं विधुरं नाममच्चं । 

दासोसि रञ्मो उद वासि नाति, 

विधुरो ति सल्ला" कतमासि" रोके" 11 
"'जामायदासा पि भवन्ति हैकेः 

धनेन कीता पि भवन्ति दासा। 

सयभ्पि देके उपयन्ति दासा, 

भया पणुन्नाः पिः भवन्ति दासा॥। 

“एते नरानं चतुरो वे दासा, 

अद्धा हि योनितो अहम्पि जातो1 

भवो च रञ्मो यभवौ च रन्नो, 

दासाह्‌' देवस्स परभ्पि गन्त्वा। 

धम्मेन म माणव तु्ह्‌ दज्जा'' ।। 

“अभः दुतीयो विजयो ममज्ज, 

पुटे हि कत्ता विवरेत्थ' पन्ुं । 

अघम्मरूपो वत राजसे, 

सुभासित नानुजानासि मयट्‌" ॥ 

एव चे नो सो विवरेत्य पञ्ट्‌, 

दासोहमस्मि न च खोस्मि नाति। 

गण्ाहि कच्चान वर घनान, 

आदाय येनिच्छसि तेन गच्छ" ॥ 

अक्सकण्ड । 
(४) धरावासपञ्हा 

“विवुर वसमानास्स', गहटुस्ख॒ सकं घरं । 

खेमा वृत्तिः कय भस्स, कयतु अस्स सद्धहो ॥ 
“भव्याचज्छं" कय यस्स, सच्चवादी च माणवो 1 
यस्मा रोका पर रोक, कथं पेच्च नं सोचसि॥ 


र-र पनुष्णापि~-म्या०। ३ दामौह~स्या०1 
-सी०, स्वा) 4 वममानस्घ-स्या०, रो०। ७ 


यत्च सोर € मन्यन्त नोर, स्या०, यन्यायन्त ~यो । 


२२.५४६.१४९० ] विधुरजातकं २३०१ 


१४५१. “तं तत्थ गत्तिमा धित्तिमा, मतिमा' अत्थदस्सिमा। 
सङ्काता सव्वधम्मानं, विधुरो एतदत्रवि ॥ 
१४५२. “न साधारणदारस्स, न भुञ्जे सादुमेकको । 
न सेवे रोकायत्तिक, नेतं पञ्ञाय वडनं ॥ 
१४५३. "सीलवा वत्तसम्पन्नो, अप्पमत्तो विचक्खणो । 5 
निवात्वृत्ति अत्यद्धो, सुरतो सरखिरो मुदु 1) 
१४५४. (स ज्गहेता च मित्तानं, संविभागी विधानवा । 
तप्पेय्य अन्नपानेन, सदा समणब्राह्यणे ।1 
१४५५. ““घम्मकामो सुताधारो, भवेय्य परिपुच्छको 1 
सक्कच्चं' पयिरुपासे्य, सीख्वन्ते वहुस्सुते 1! 10 
१४५६. ““घरमावसमानस्स, गहट्ुस्स सकं घरं 
खेमा वृत्ति सिया एवं, एवं नु अस्स सङ्गह ॥ 
१४५७. “अब्यावज्छं सिया एवं, सच्चवादी च माणवो । 
अस्मा लोका परं लोक, एवं पेच्च* न सोचति'"॥ 


घ रावासपञ्ा । 
(५) लवखणकण्डं 
१४५८. “एहि दानि गमिस्साम, दिन्नो नो इस्सरेन मे। 15 
ममेवत्थं* पटिपज्ज, एस धम्मो सनन्तनो'" ॥। 
१४५९. "जानामि माणव तयाहमसिमि, 
दित्नोहमस्मि तव इस्सरेन । 
तीहं च तं वासयेमु अगारे, 
येनद्भुना अनुसासेमु पतते" ॥ 
१४६०. तं मे तया होतु वसेमु तीह, 
कुरुतं भवज्ज घरेसु किच्चं } 
अनुसासतं पुत्तदारे भवज्ज, 
यथा तयी पेच्च` सुखी भवेय्य'* ।1 





१ मतिमा -रो०। २. वन ~-रो०। ३. सक्फल्च ~ सै०। ५. पच्च मम, 
सी०) ५. गमित्मामि -रो०। ६. तमेवत्यं- सै०। ७ पच्छा -मी०, से०। 
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ष्ट 


३०२ जातक [ द्र ५४६ १४६१८ 
छ 


१४६१ श“नाचू ति वल्वान पहूतकामो, 
पवनामि यक्सो विघूरेन सदि । 
त वुञ्जसाजस्नहयानुचिण्ण, 
पावेविम्र अन्तेपुर"मरियसेद्ो"' 11 
१४६२ "कोस्च मयूरन्त पियच्य केत, 
उपागमि तत्य सुरम्मर्प। 
पहूतमक्छ वहुम नपान, 
मसक्कसार विय वासवस्स'" ॥ 
१४६२ "तत्य नच्चन्ति गायन्ति, अब्दायन्ति' वरावर । 
अच्छरा विय देवेन, नारियो समरद्धुता ॥ 
१४९४ “समद्धिक्त्वा' पमदाहि' यक्ख, 
अयेन पानेन च धम्मपालो। 
अत्यत्यमेवानुचिचिन्तयन्तो» 
पावेव्खि भरियाय तदा सकासे 1 
१४६५ “त चन्दनगन्वस्मानुलित्त, 
मुवण्णजम्बोनदनिक्सादिम 1 
भरियवच्ाः एटि सुणोदि भोति, 
पुत्तानि आमन्तय तम्यनेत्ते ॥ 
१४६६ “-सुत्वान वाक्य पतिनो अनुज्जा५ 
सुणिसवच तम्बनयि' सुनेत्त। 
यामन्तय वम्मवरानिः चेते, 
प्तानि इन्दीवरपुप्फसामे'" 1 
१४६७ “ति जागते मृदढनि घम्मपाछो, 
चुम्वित्वा पत्ते अविकम्पमानो 1 
जामन्तयित्वान अवोच वाक्य, 
दिनाद्‌" रज्ञा इव माणवस्स ॥ 
१. बन्वापुर-सा०। २ जब्हयन्वि-न्या० रा०॥ ३३ समन्गाकत्या पमुदादि- 


स्या०। ४ अत्त्व०~-स्या०। ५ भसि अवच -स्या०। & अनौजा~स्या०। ७ 
तम्बनयी -रो०। ८ चम्मघरानि-स्या०1 ९ आआमन्तयित्व च--२८०। १० दित्रा°~ 
म्या०। 


,३.५४६.१४७४ | विधुरजातकं ३०३ 


१४६८. ““तस्सज्जहं अत्तसुखी' विधेय्यो, 
आदाय येनिच्छति तेन गच्छति । 
अहच्च चो सासितुमागत्ोस्मि, 
कथं अहं अपरित्ताय गच्छे ॥ 


१४६९. "सचे चो राजा कुरुरदुवासी , 5 2.२ 
जनसन्धौ पृच्छेय्य पटहूतकामो । 
किमाभिजानाथ पुरे पुराणं, 
किं वो पिता अनुसासे पुरत्था ॥ 
१४७०. "समासना' होथ मया व! सन्वे, 
को नीध रनज्जो अन्भत्तिको मनुस्सो । 10 ` 
तमजञ्जलि करिय वदेथ एवं, 
मादहेवंदेव न दहि एस घम्मो। 
वियग्बराजस्स निहीनजच्चौ, 
समासनो देव कथं भवेय्य'' ॥ 


लक्वणकण्डं । 
(६) राजवसति 
१४७१. “सो च पुत्ते' अमच्चे' च, आतयो सुहृदज्जने। 
अलोनमनसङ्कप्पो, विधुरो एतदत्रवि ॥ 
१४७२. “एथय्यो' राजवसतिं, निसीदित्वा सुणाथ" मे। 
यथा राजकुकं पत्तो, यसं पोसो निगच्छति ॥ 
१४७३. “न दहि राजकूकं पत्तो, अञ्बातो लभते यसं । 
नासूरो* ना पि" दुम्मेधो, नप्पमत्तो कदाचनं ॥ 
१४७४. “यदास्सं सीरं पञ्जञ्च, सोचेय्यं चाधिगच्छति । 
अथ विस्ससते त्यम्ह,* गुय्टञ्चस्स न रक्खतति ॥। 
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मौ०। ७. मुभोय -रो०। ८-८. नात्तिसूखे नाति -स्या०; ० न नि -सो०\ ९-९. अय 
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2०४ 


१४७१५. 


१४७६. 


१,६.७७. 


१४७८. 


१४७९. 


१४८०. 


१४८१. 


१४८२. 


१४८३. 


१४८४. 


१४८५. 


१४८६. 


जातकं [ २२.५०६.१४५५- 


““तुखा यथा पमाहिता, समदण्डा सुधारिता। 
अज्म न विकम्पेयय, स राजवसतिं वसे ¶ 
"तूला यया पगगषिता, समदण्डा सुघारिता। 
सव्यानि अभिसम्भोन्तो, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 
"दिवा वा यदि वा रत्ति, राजकिच्येसु पण्डितो। 
अच्हद्रो न चिकम्पेय्य, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 
"दिवा वा यदि वा रत्ति, राजकरिच्चेसु पण्डितो । 
स्वानि अभिसम्मोन्तो, स राजवसतिं वसे ॥ 
“यो चस्स सुकतो मग्गो, रञ्मो सुप्पटियादितो । 
ने तेन वृत्तो गच्छेय्य, सं राजवसतिं वसे ॥ 
“न रञ्मो सदिसे मुञ्जे, कामभोगे कदाचनं । 
सच्वत्य पच्छतो गच्छे, सं राजवसतिं वसे ॥ 
“न रज्ञो सदिसं वत्थं, न मार न विकपनं। 
आक्प्पं सरकुत्तिं वा, न रन्यो सदिसमाचरे। 
अञ्ज करेय्य आक्ष्पं, स॒ राजवसप्तिं वसे ॥। 
“के राजा अमच्चेहि, भरियाहि परिवारितो । 
नामच्चो राजभरियास्‌, भावं कुव्वेथ पण्डितो ॥ 
“अनुद्धतो अचपलो, निपको संबुतिन्द्ियो 1 
मनोपणिषिसम्पन्नो, स राजवसतिं वसे) 
“नास्स भरियाहि कौ्ेय्य, न मन्तेय्य रहोगतो 
नास्स कोसा धनं गण्डे, स राजवसतिं वसे ॥ 
“नः निदं वहु मञ्जेय्य, न मदाय सुरं पिवे। 
नास्स दाये मिमे' हुव्मे, स राजवसतिं वसे ॥। 
“नास्स पीठं न पल्ल, न कच्छं न नावं" रथं। 
सम्मतोम्टी ति जादे, स राजवसतिं वसे ॥ 





१ मूपदियादिनो स्यार २. समक -्‌(०, स्यात, सो 
४४. न निदृत्न वहु मन्ते ~°, रो०1 


३. माखा~-रो०। 


५. मिं-से, „ नग - 1 ७. 
द ~स । ०१ ६. नगि-सी०, रो 


२२.५४६.१४९६] विघुरनातकं १०५ 


१४८७. “नातिदूरे भजे र्यो, नाच्चासन्ने विचक्खणो । 
सम्मुखज्चस्स' तिद्रेय्य, सन्दस्सन्तो सभत्तुनो ॥ 


[4 


१४८८. '"न' वे राजा सखा होति, न राजा होति मेथुनो । 
खिप्पं कुज्छन्ति राजानो, सूकनक्खी 'व* घदट्वितं ।। 

१४८९. “न पूजितो मज्जमानो, मेधावी पण्डितो नरो । 
फरुसं पतिमन्तेय्य', राजानं परिसंगतं 


१४९०. “्लद्द्वारो' लभे द्वारं, नेव राजूस्‌ विस्ससे । 
अग्गी" व संयतो तिद, स राजवसतिं वसे ॥ 


१४९१ “पत्तं वा भातरं वा सं, सम्पग्गण्डाति खत्तियो । 
गामेहि निगमेहि वा, रद्हि जनपदेहि वा। 
तुण्टीभूतो उपेक्खेयय, न भणे छेकपापकं ॥। 

१४९२. “"हत्थायेहे' अनीकं, रथिके पत्तिकारके' । 
तेसं कम्मावदानेन“ राजा वहति वेतनं!" 1 
नं तेसं अन्तरा गच्छे, सं राजवसतिं चसे ।। 

१४९३. “चापोवूनुदरो' धीरो, वंसो वा पि पकम्पये। 
पटिलोमं न ॒वत्तेय्य, स राजवसतिं वसे ॥ 

१४९४. ““चापोवूनुद सो अस्स, मच्छोवस्स अजिब्हवा^। 
अप्पासी निपको सूरो, स राजवसतिं वसे ॥ 

१४९५. “न वाढं इत्थं गच्छेय्य, सम्पस्सं “ तेजसह्खयं । 
कासं सासं दरं वत्य“, खीणमेधो निगच्छति ॥ 

१४९६. “नातिवेकं पभासेय्य, न तुण्टी सन्वदा सिया। 
अचविकिण्णं मितं वाचं, पत्ते कारे उदीरये। 





१ भवे-म\०, रो०।२ समेक्छव्चस्स-स्या०। ३ मे-स्या०! ४-४ सुकेनविल 
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१४९७ 


१४९८ 


१४९९ 


१५५० 


१५०१ 


१५०२ 


१५०३ 


१५०४ 


१५०१५ 


१५५९६ 


११५०७ 


१५०८ 


जातक [२९५४६ १४९७ 


“भक्कोवनो जसघट्रो, सन्चो सष्डौ अपेसुणो । 
खम्फ गिर न भासेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
“भ^मात्तपत्तिभरो' अस्स, दुरे जेद्रापचायिको । 
सण्टो सखिटसम्भासो, स' राजवसति वसे * ॥ 
“विनीतो सिप्पवा दन्तो, केतत्तो' नियतो मुदु] 
अप्पमत्तो सुचि दक्वो, स राजवसति वसे ॥ 
“निवातवुत्ति वुदधेसु, सप्पतिस्सो सगारवौ । 
सुरतो सूखसवासो, स॒ राजवसति वसे ॥ 
“आस्का परिबज्जैय्य, सितु परहित जन। 
भत्तारञ्जेवुदिक्खेय्य, न च अञ्नस्स राजिनो ॥ 
“समणे ब्राह्मणे चा पि, सीखवन्ते वहुस्सुते । 
सक्कच्च पयिरुपासेय्य, स राजवसति वसे ॥ 
"समणे ब्राह्यणे चा पि, सीलवन्ते वहुस्सुते । 
सक्कचज्च अनुवासेय्य, स॒ राजवसति वसे ॥ 
“समणे ब्राहणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
तप्पेय्य अन्नपानेन, स राजवसति वसे 

“समणे ब्राह्मणे चा पि, सीखवम्ते वहुस्सुते । 
आस्षज्ज पञ्मे सेवेय, आकल वुद्धिमत्तनो' ॥ 
िन्नपुच्वे न हषेय्य, दान समणब्राह्धणे 

न च किञ्न्वि निवारेव्य, दानकाठे वणिव्वके ॥। 
“पञ्जवा वुद्धिसम्पन्नो, विधानविधिकोविद्‌, । 
काछञ्यू स॒मयन्लू च, स राजवसति वसे ॥ 


““उट्राता कम्मवेय्येसु, अप्यमत्तो धिचक्मणो । 
सुसविद्टीतकम्मन्तो, स॒ राजवसति वसे ॥ 





सम्मनो -मा०) 


** अय माया स पोत्यवे नत्व! १ मत्तवेततिमतै -स्या०! २२ हिस्त 


1 


ब्त -स्या० ४ वृदधषु-स्या० रो०।) ५ सच्ितु-र्या०। 
सकद --रा०। ७ वुद्भिमत्तनो~स्या०॥ 


२२.५५४६.१५१८] विधुरजातकं 


१५०९. “खलं सां पसुं खेत्तं, गन्ता चस्स अभिक्खणं । 
मितं धन्जं निधापेय्य, मितं व" पाचये घरे॥ 

१५१०. "पत्तं वा भातरं वा सं, सीखेसु असमाद्ितं । 
अन्वा हि ते वाला, यथा पेता तथेव ते। 
चोठञ्च नेसं पिण्डञ्च, आसीनानं पदापये' ॥ 

१५११. “दासे कम्मकरे पेस्से, सीलेसु सुसमाहिते! 
दक्खे उद्रानसम्पन्ने, आधिपच्चम्ह ठापये |! 

१५१२. “सीख्वा च अलोलो' च, अनुरक्खौ* च राजिनो। 
आवी रहो हितो तस्स, स राजवसतिं वसे ॥ 

१५१३. “छन्दञ्ञू राजिनो चस्स चित्तदुो अस्स' राजिनो 
असडकसकवृत्तिस्स ^, स॒ राजवसतिं वसे ।। 

१५१४. “उच्छादये" च न्हापये", घोवे पादे अधोसिरं। 
आहतो पि न कप्पेय्य, स॒ राजवसतिं वसे ॥ 

१५१५. कुम्भम्पञ्जलि " करिया" चाट“ चा पि" पदविखणं । 
किमेव सव्वकामानं, दातारं धीरमृत्तमं । 

१५१६. “यो देति सयनं वत्थं, यानं आवसथं घरं । 
पञ्जुन्नोरिव भूतानि, भोगेहि अभिवस्सति ॥ 

१५१७. “"एसय्यो“ राजवसत्ति, वत्तमानो यथा नरो। 
आराधयति राजानं, पूजं लभति भत्तुसु'" ॥ 

राजचसति । 
(७) अन्तरपेय्यालं 

१५१८. “एवं समनुसासित्वा, बातिसद्खं विचक्डणा । 

परिकिण्णो सुदहदेहि, राजानमुपसङ्कमि ॥ 
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स्या०। १६ सुदज्जेहि -स्या०। 
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१५१९ "वन्दित्वा सिरमा पदे, क्त्वा चन पदविन्ृण । 
८ वव 
विदुरो अवच राजान, पर्गहेत्वान अन्जष्ट ॥ 


१५२० “खय म माणवो नेति, कत्तुकामो यथामति! । 
नातीनत्थ पववमामि, त सुणोहि अरिन्दम ॥1 
१५२१ “पत्ते च मे उदिवमेमि, यच्च मन्न घरे धन। 
यथा पेच्च' न हायेथ, नातिसद्धौ मयी गते 1 
१५२२ '“ययेव सर्ती भूम्या, भूम्यायेव पतिद्रति 1 
एवेत पर्ति मय्द्‌, एत पम्मामि नन्वय''॥। 
१५०३ “सववा न गन्तु उति म्ह होति, 
10 दत्वा चयित्वा इध कातियान । 
दवेव हही इति मय्ह्‌ स्च्चति, 
मा त्व अगा उत्तमभूरिपस्त्''॥ 
१५२८ “मा देववम्मेसु मन पणीदहि, 
अत्थे च धम्मे च युत्तो भवस्मु। 
25 चिरत्य कम्म अवुसल अनरिय, 
य॒ कत्रा पच्छा निस्य वजेय्य 1 
१५२५ ' नेवेस धम्मो न पुनत किल्च, 
अयिरो हि दासस्स जनिन्द इस्सये । 
घातेतुः पितुः गयो पि हन्तु, 
न च मय्ह्‌* कोयत्यि वजामि चाह्‌'॥ 
१५२६ “नजदुपुत्त उपगुण्द, चिनेय्य हदये दर । 
सस्सुपुण्णेहि ` नेत्तेदि, पाचिसी सो महाघर' ॥ 


छ 


१५२७ “साला व सम्मयतिता", मार्तेन पमदिता । 


सेन्ति पत्ता च दारा च, विुरस्म निवसने 11 





१ पन्नणि-स्या०। २ यामनि -म्या० रा०1 ३ पच्या-स्या०] ४ मूम्य~ 
म्या०। ५ मूम्धाव--रा०। ६ मन्द्‌ -स्या० रो ७ च्त्वा~मी० सार € पुन 
ति-स्या० पूतया ९९ घानतु सापतु--स्या०। ०० मच्ट्‌-स्या०+ ११ यन्म 
पुण्महि-स्या० रो०+ १२ मम्पमधिना-स(* रा० म॒म्पमदिता ~ स्या ०1 
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१५२८. "इत्थिसहस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च। 

.वाहा पग्गय्ह पक्कन्दुं, विधुरस्स निवेसने ॥ 
१५२९. “रोधा च कुमारा च, वेियाना च ब्राह्मणा) 

बाहा पर्गग्ह्‌ पक्कन्दुं, विधुरस्स निवेसने ॥ 
१५३०. "ृत्यारोहा अनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका 1 

वाहा प्गय्ह्‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥ 
१५३१. “समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 

याहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, विधुरस्स निवेसने ॥ 
१५३२. “इत्थिसहस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च । 

वाहा परगय्ह पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि' ॥ 10 
१५३३. “ओरोधा च कुमारा च, दासिसत्तसतानि चः। 

वाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 
१५३४. “हत्यारोहा अनीकटटरा, दासिसत्तसतानि' च'। 

वाहा पर्गय्ह॒ पवकन्दुं कस्मा नो विजहिस्ससि ॥ 
१५३५. “समागता जानपदा, दासिसत्तसतानि च । 

वाहा पग्गय्ह॒ पक्कन्दुं, कस्मा नो विजहिस्ससषि' + 
१५३६. “कत्वा घरेसु किच्चानि, अनुसासित्वा सकं जनं । 

मित्तामच्चं च भच्चे' च", पत्तदारे च वन्धवे।। 
१५३७. “"कम्मन्तं संविधेत्वान, आचिक्छित्वा घरे धनं । 

निधिञ्च इणदानञ्च, पुण्णकं एतदघ्रवि ॥ 
१५३८. “अवसी तुवं मय्ह्‌ तीह" अगारे, 

कतानि किच्चानि घरेस्‌. म्ह! 

अनृसासिता पृत्तदारा मया च, 

करोम, कच्चान, यथामति ते"? ॥ 


ल 
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१५३९. “सचे हि कत्ते अनुसासिता ते, 
पत्ता च दारा" अनूजीविनो च। 
हन्देहिः दानी तरमानर्पो, 
दीघो हि अद्धा पि अयं पुरत्था॥ 
१५४०. “जछम्मितो' व' गण्टाहि, आजानेय्यम्स' वारिं । 
इदं पच्छिमक तुरु जीवलोकस्स दस्सनं “1 
सोहं भायिस्सं 3 दुवकट ४। 
१५४१. “सोहं किस्स' न्‌ , यस्स मे नत्थि दुक्कट । 
५ (५ भ 4/1 
कायेन बआचा मनसा, येन गच्टेय्य दुग्तिं" ॥ 
१५४२. “सो अस्सराजा विधुरं वहुम्तो, 
पक्कामि वेहायसमन्तयिवखे" । 
सासासु सेकेसु असञ्जमानो, 
कारागिरिं खिप्पमुपागमासि"' ॥ 
१५४३. “ईइत्यिसदेस्सं भरियानं, दासिसत्तसतानि च । 
वाहा पर्गय््‌ पक्कन्द्‌, यवखो ब्राह्मणवप्णेन । 
विधुर आदाय गच्छति ॥ 
पे० 
१५४४. (समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
याहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, यक्खो ब्राह्मणवष्णेन ॥ 
विधुर आदाय गच्छति ॥ 


१५४५ ““इत्यिसहस्स भरियान, दाच्धिसत्तसतानि च) 
वाहा पर्गय्ह्‌ पक्कन्द्‌, पण्डितो सो वुहिं गतो ॥। 
पण 
१५४६. “समागता जानपदा, नैगमा च समागता । 
वाहा पर्गय््‌ पक्कन्द्‌, पण्डितो सो कुहं गतो" ॥ 
१५४७ 


“सचे सो सत्तरत्तेन, नागच्छिस्सतति पण्डितो । 
स्वे अग्गि पवेक्याम, नलत्यत्यो जीवितेन नो" 1 





१ दासा च--रो०। २ हट्देस -रो०। ३-३ अमम्मितौ-स(०, भसम्भीतोव ~ 
स्या०, रो°। ४ जजानोयस्स ~ स्या०, अजानोयस्त ~ रो०। ५ विम्सा--सम्या०, रो०। 
६ दुक्त ~ रो०। ७ वेहासय० ~ रो०। ८ पिम्सामि -स्या०। 
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१५४८. “पण्डितो च वियत्तो च, विभावी च विचक्वणो । 


चिप्पं मोचिय' अत्ताने, मा भायित्थागमिस्सत्ति" ॥ 


अन्तरपेय्याद्ं । 


(८) साघुनरधम्मकण्डं 


१५४९. “सो तत्थ गन्त्वान विचिन्तयन्तो, 
उच्चावचा चेतनका भवन्ति। 
नयिमस्स जीवेन भमत्थि' किञ्चि, 
हन्त्वानिमं हदयमानयिस्सं* " ॥ 


१५५०. “सो तत्थ गन्त्वा पव्वतन्तरस्मि, 
अन्तो पविसित्वान पदुदुचित्तो 1 
असंवृतस्मिं जगतिप्पदेसे, 
अधोसिरं धारयि कातियानो ॥ 


१५५१. “सो लम्बमानो नरके पपाते, 
महन्भये लोमहंसे विदुग्गे । 
असन्तसन्तो* कुरूनं कत्तुसेद्रो, 
इच्चन्रवि पुण्णकं नाम यक्खं 

१५५२. ““अरियावकासोस्तिं अनरियरूपो, 
असञ्जतो सज्जतस्िकासो । 
अच्चाहितं कम्मं करोति लु, 
भावे च ते कुसं नत्थि किञ्चि 

१५५३. “यं मं पपातस्मिं पपातुमिच्छसि", 
को नू तवत्यो मरणेन मण्ं। 
अमानुसस्सेव तवज्ज" वण्णो, 
आचिव्ख मे त्वं कतमासि देवता" 


१-१. मोनिस्सतत्तान - सीर रोऽ; मोचेरि अत्ताने -स्या०। २. भाय० सण, 
रो०। ३-३. इमस्म जीवेन नहत्थि ~ रो०1 ४ जआदियिस्मं - सी०, रो० 1 ५. पचिमित्वा - 


रोर] ६. अस्तम ~ रो० 1 ७ अनरीयल्पो -स्या० ! ८. बुद्‌ - स्या०! ९. पमुत्तमिन्छमि - 
रो १०. ते अज्ज-रो०) ४ 
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३१२ 


१५५८ 


१५५४ 


१५५६ 


१५५७ 


१५५८ 


१५५९. 
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"्यदि ते सुतौ पुण्णवो नाम यवमौ 
रज्ञो करवेगस्स हि सो मजिन्यो' 
भूमिन्वयो वरणो नाम नागो 
बरहा मुचीवण्णवटूपपन्नो ॥। 
“तम्सानुज वीतर कामयामि, 
इरन्धती नाम सां नागकवल्सा। 
तस्सा मूमज्ज्ञाय पियाय हेतु, 
पतारयि दुय्ह्‌ वाय धीर” 

मा हेव त्व यक्प॒ अटोसि मूढदा, 
नटा वहू दुरगहीतेन छेके । 

कि ते सुमञ्ज्ञाय पियाय चिच्च, 
मरणेन मे इद्ध सुणोमि' सव्य 
“महान्‌ भावस्स महोरगम्स, 
धीतुकामो' जातिमतोहमस्मि'। 

त याचमान ससुरो अवोच, 

यथा ममस्निसु सुकामनीतत ॥ 
“दज्जेमु खो ते सुतनू सुनेत्त, 
सुचिम्दितिः चन्दनरित्तगत्तः] 

सचे तुव हदय पण्डितस्म, 

धम्मेन जदा इव माह्रेसि 1 

एतेन वित्तेन कूमारि जन्मा, 

नञ्ज धन उत्तरि” पत्ययाम (1 
"एव न मूढ्होस्मि" सुणोहि कतत, 
नचापि मे दुग्गितत्थि किच्वि। 
हदयेन ते धम्मर्दडैन नागा, 
दरन्यत्ति नागकल्य ददन्ति 11 


१ ननवा-ना० सार! २ त~स्या०। ३ माहो-स्या०। ४ -का~-मी 
म्या० काग ५ सुपराम--सा० रा०१\ ६९ चिनुक्कमा वाप्तियवा० --रा०॥ ' 
मृविम्दि म्या०1 ८ च-टरित्तगत्ति-सै०। ९ नाच्य-म्बा०, सौ १० उत्ति 
रा०। १; मूव्दस्मि-स्या०। 
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असती च का को पन मित्तदुन्भो" 
अक्ाहि मे पृच्छितो एतमत्य' ॥ 
१५६७ “जसन्धूत* नो पि च दिद्ुपुच्व, 
यो आसनेना पि निमन्तयेय्य । 
तस्सेव नत्य परिसो करेय, 
यातानुयायी ति तमाह पण्डिता ॥ 
१५६८ “यस्सेकरत्तम्पि धरे वसेय्य, 
यत्यच्नपान पुरिसो रूमेय्यः। 
नं तस्स पाप मनसाः पि चिन्तये", 
अदुन्भी* पाणि दहते मित्तदुन्भो ॥ 
१५६९ “यस्स स्क्खस्स छायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा। 
न तस्स साख भज्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 
१५७० “ुण्णम्पि चेम" पथवि वनेन, 
दज्जित्थिया पुरिसो सम्मत्ताय। 
छदा खण अत्िमच्चेय्य तम्प, 
तास वस जसतीन न गच्छे) 
१५७१ “एव खो यात बनूयायी होति, 
अल्लञ्च पाणि दहते पृनेव । 
अस्तौ च सा सो पन मित्तदुन्भो, 
सो धम्मिको दति जदस्स्‌, अघम्मः 11 
साधूनरयम्मः 
(९) कालामिर्किण्ड 
१५७२ ““अवत्ति चह तु्द्‌'“ तीह नगारे, 
अमेन पानेन उपद्ितोस्मि! 
मित्तो ममामी विसज्जामह्‌ त, 
काम घर उत्तमपञ्च गच्छ" 
ग भित्तदूना-र०॥ > 





5 नम्यरत्यत -स्वा०। ३ चस्मेकरत्तिम्पि- म्यार 
५ कन्व म्या रा० ५५ मननानिचनवे-रा०।) ६ अल्लन्व-म्थ०, २ 


न+ 9 न्तर < पम्मिवरा- रा ९ हाहि-स्वा०) १० तुर स्वा 
गच्छ~-रा०। 


पस्पि मे नागकञ्ञाय होतु । 

त्वं सकेनेव सुभासितेन, 

गोसि मे अज्ज वाय पञ्ज" ॥ 

द तुवं यक्ख ममम्पि नेहि ४ 
परं तेः अत्थं मयि चरस्सु) 

ञ्च नागाधिपतिं निमाने, 

खेमु नागस्स अदिटुपुव्वं'' ॥। 


वे नरस्स अहिताय अस्स, 

तं पञ्जो अरहति दस्सनाय। 10 
थ केन वण्णेन अमित्तगामं, 

पमिच्छसि उत्तमपञ्ज गन्तु” ॥ 


द्धा पजानामि अहम्पि एतं, 

तं पञ्ञो अर्हति दस्सनाय । 

(पञ्च मे नत्थि कतं कुहिल्चि, 75 
स्मा न सङ्कु मरणागमाय।। 

न्द च ठानं अतुलानुभावं, । 
या सह' दक्खसि" एहि कत्ते । 

त्यच्छति नच्चगीतेहि नागो, 

गजा यथा वेस्वणो नचछिञ्जं'॥ 2 
† नागकञ्जाचरितं गणेन, 7. 309 
नकीछितं निच्चमहो च रत्तिं। 

हतमाल्यंः वहुपुप्फछ्नन, 

गोभासती विज्जुरिवन्तछिक्खें ।। 

म्न पानेन उपेतसूपं, ॐ 
च्चेहि गीतेहि च वादितेहि 

प्स -सौ०, स्वा०, रो०। २. देतु-स्या०। ३-३. ससुर्रते ~ सी०, 
-स्या०। ८. अहम्पि नानापितती -स्या०, तो> । ५-५. सदा दर्विसि- 


५ भ ।  ॥ ^ ध 
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१ 


५1 


३१६ 


१५८० 


१५८१. 


१५८२ 


१५८३ 


११८४ 


१५८१५ 


११५८६ 


१५८७ 


जातक ॥ २२५४६ १५७९ 


परिपूर' कञ्जाहि अलद्धुताहिः 

उपसोभति वत्थपिलन्धनेन ॥ 
सो पृण्णको कुरून कत्तु, 

निसीदयी पच्छततो आसनस्मि 1 

आदाय कत्तारमनोमपञ्ज, 

उपानयी भवन नागरज्मो ॥ 

““पत्वान ठन अतुलानुमाव, 

अद्रासि' कत्ता पच्छतो पुण्णकस्स । 

सामग्मगि पेक्वमानो' नागराजा, 

पुम्वेव जामात्तरमज्छ्भासथ'” ॥ 
“यन्नु तुब अगमा मच्चलोक, 

अन्बेखमाने। हदय पण्डितस्स । 

कच््विसमिदेन इधानुपत्तो, 

आदाय कत्तारमनोमपञ्ज'” ॥। 

“अय हि स अगतो य त्वमिच्छसि, 

धम्मेन लद्धो मम घम्मपालो। 

त पस्सयः सम्मुखा भासमानः 

सूलो हवे' सप्युरिसेहि सद्खमो” ॥ 

कालागिरिकण्ड। 

“अदिद्ुपुव्व दिस्वान, मच्चो मनच्चुभयद्टितो 1 
व्यम्हितो नाभिवादेसि, नयिद्‌” पञ्जवत्तामिव"*” ॥। 
“न चम्ि व्यम्हितो नाग, न च मच्चुभयद्टितो । 
न वज्छो अभिवादेय्य, वेञ्छ वा नाभिवादये॥ 
“कथ नो जभिवदेय्य, अभिवादापयेथ वें। 

य नरो हन्तुमिच्छेय्य, त कम्म नुपपज्जति"" ॥ 
एवमेत यथा तरसि, सच्च भाससि पण्डित । 

ने वज्छो जभिवादेय्य, वज्ज वा नाभिवादये॥ 


१ प्रसर -स्या° परिपूर-रो०। २ हुम सो०। ३ पेक्वौपन -सी०, स्या० 
रौ० ॐ मदुम्बलोक स्या ५ पस्मया-रो०! ६९ नवे-रो०। ७ मज्नुमयदिता-- 
सीर, रो 1 ८८ व्यम््वो नाभिवादति न इद ~ रो०। ९ पल्मवतामिव ~-स्या० 1 


१-५४९.१५९५ | विधुरजातकं ३१७ 


१५८८. “कथं नो अभिवादे्य, अभिवादापयेथ वे । 
यं नरो हन्तुमिच्छेय्य, तं कम्मं नुपपज्जति"" ॥ 
१५८९. “असस्सतं सस्सतं नु' तवयिद', 
इद्धीजुतीवल्वी रियूपपत्ति । 
पृच्छामि तं नागराजेतमलत्थं, # 
कथं नु ते लद्धमिदं विमानं ॥ 
१५९०. “अधिच्चलद्धं परिणामजं ते, 
स्य॑कतं उदाहु देवेहि दिन्नं } 
अक्खाहि मे नामराजेतमत्यं, 
यथेव ते लद्धमिदं विमानं ॥ 10 
१५९१. “नाधिच्चलद्धं न परिणामज मे, 
न सयंकतं ना पि देवेहि दिल्नं। 
स्कंहि कम्मेहि अपापकेहि, 
पुञ्ञेहि मे लदधमिदं विमानं" ॥! 
१५९२. “किं ते दतं किं पन ब्रह्यचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स अयं चिपाको। 
इद्धीजूतीवर्वीरियूपयत्ति, 
इदं च ते नाग महाविमानं''॥ 
१५९३. “अहञ्च भरिया च मनुस्सलोके, ' 
सद्धा उभौ दानपती अदहुम्हा । 
ओपानभूतं मे घरं तदासि, 
सन्तपििता समणत्राह्यमणा च ॥ 
१५९४. ““मालञ्च गन्धञ्च विरेपनञ्च, 
पदीपियं सथ्यमुपस्सयं च! 
अच्छादनं सायनमन्नपानं, 
सक्कच्च दानानि अदम्ह्‌ तत्य ॥ 
१५९५. तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 
तस्स सुचिग्णस्स अयं विपाको । 


16 
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१-१- नू. तवविर विग -म्या०, नो त्तवेद -रो०। २ सयन अन्नपान -सो०। 


३१८ जातक ॥ २२.१४९.१५९५- 


इद्धीजुतीवरुवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च मे' वीर महाविमानं' 1 
१५९६. “एव चँ ते जद्धमिदं विमानः 
जानासि पुज्जान' फलृपपति । 
तस्मा हि घम्म चर अप्पमत्तो, 
यथा विमान पुन मावसेसि' ॥ 
१५९७ “'नयिधः' सन्ति समणत्राह्मणा च, 
येसन्नपानानि ददेमु कत्ते 
अक्लाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
% यथा विमान पुन मावसेम”॥ 
१५९८ “मोगी हि ते सन्ति इधूपपन्ना, 
पत्ता च दास अनुजीविनो च। 
तेसु तुव वचसा कम्मुना' च, 
असम्पदुटो च भवाहि निच्च।। 
1 १५९९ “एव तुव नाग असम्पदोस, 
अनूपाखय' वचसा कम्मूना च। 
रत्वा इध यावतायुक विमाने, 
उद्ध इत्तो गच्छसि देवलोक" 1 
ए. १६०० “अद्धा हि सो सोचति राजसे, 
तया चिना यस्स तुब सलिव्वो । 
दुक्सृपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्देय्य पोसो सुखमातुरो पि ॥ 
१६०१. “अद्धा सत माससि नाग वम्म, 
अनुत्तर अत्यपद सुचिष्ण। 
एतादिसियासु हि जापदास्‌, . 
पञ्जायते मादिसान विसेसी \\ 





१ रोर पोत्यके नत्वि। २ च~म्या०।दे पुन्यानि -स्या०। € नयौव ~-स्वा० 


नद्य --रो०। ५ वरो! ६ क्म्मना-दा०) ७ अतपस्य रोर ८८ इरथा 
न ~ भ 
यावायु -रो०। ९ सनेगा-रा०। 


१.५४६९.१६१० | विधुरनातकं 


१६०२. “अक्ला्हि' नो तायं मुधा नु ल्द, 
अक्खेहि' नो तायं अजेसि जूते । 
धम्मेन लद्धो इति तायमाह्‌, 
कथं नु' त्वं हत्थमिमस्स मागतो“ ॥ 


१६०३. “यो मिस्सरो तत्थ अहोसि राजा, 
तमायमक्खेहि अजेसि जृते । 
सो मं जित्तो राजा इमस्सदासि, 
धम्मेन लद्धोस्मि असाहसेन ॥ 


१६०४. “महोरगो अत्तमनो उदग्गो, 
सुत्वान धीरस्स सुभासितानि। 
हत्थे गहैत्वान अनोमपन्जं, 
पावेक्खि भरियाय तदा सकासे ॥ 
१६०५. “येन त्वं विमले पण्ड, येन भत्तं न रुच्चति । 
न च मे तादिसो वण्णो, अयमेसो तमोनुदो ॥ 
१६०६. “यस्स ते हदयेनत्थो, आगतायं पभङ्कुरो । 
तस्स वाक्यं निसामेहि, दुल्लभं दस्सनं पुन ॥ 
१६०७. ““दिस्वान तं विमला भूरिपन्जं, 
दसडगुखी" अञ्जलिं परगहेत्वा । 
हदरुन भावेन पतीतरूपा, ॥ 
इच्चत्रवि कुरूनं कन्तुसेदु ॥ 
१६०८. “अदिद्पुव्वं दिस्वान, सच्चो मच्चुभयदह्टितो । 
व्यम्हितो नाभिवादेसि, नयिदं पञ्जवतामिव"* ॥ 
१६०९. “न चम्हि व्यम्हितो नागि, न च मच्चुभयद्टितो। 
न वज्ो अभिवादेय्य, वज्ज वा नाभिवादये॥ 
१६१०. “कथं नो अभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। 
यं नरो हन्तुभिच्छेय्य, तं कम्मं नृपपज्जति'" ॥ 





१. घक्लेहि ~ रो० 1 २. भक्ताहि -स्या०। ३-३. तुवं -स्या०, रो° । ४. बागतोपं - 
स्या०1 ५. दरदगुदिं -स्या०, रो०। 


२१९ 


2 


2 
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३२० जात्तफं [ २२-५५६.१९११- 


१६११. “एवमेतं यथा त्रूससि, सच्चं भासति पण्डित 1 _ 
न वच्छ अभिवादेय्य, वज्रं वा नाभिवादयं॥ 
१६१२. “क्रयं नो जभिवादेय्य, अभिवादापयेथ वे। ह 
यं नरो इन्तुभिच्छेय्य, तं कम्मं नुपपज्जति'' ॥ 
१६१३. “असस्सतं सस्सतं नु तवयिदं, 
इद्धीजूतीवल्वीरियूपपत्ति । 
पुच्छामि तं नागकञ्येतमल्थं, 
क्ंनुते रद्धमिदं विमानं 
१६१४. “अवयिच्वलदधं परिणामजं ते, 
सथंकतं उदाह देवेहिं दिवं । 
अक्खादि मे नागकव्येतमल्थ, 
यथेव ते छद्धमिद विमान” ॥ 
१६१५. “नाचिच्चरद्ध न परिणामज मे, 
न सयकत ना पि देवेहि दित 
सकेहि कम्मेहि अपापकेहि, 
पुज्येहि मे छुदमिद विमान” ॥ 
१६१६. “किते वत कि पन ब्रहमचरिय, 
कस्स सुचिष्णस्स अयं विपाको । 
इद्धीजुतीवल्वीरियूपपत्ति, 
इदञ्च तें तानि महाविमान“ 
१९१७. “अहच्च खो सामिको चापि मच्हु, 
सद्धा उभो दानपती जहुम्हा 1 
आपानमूत मे घर तदासि, 
सन्तप्पिता समणब्राह्धणा च ॥+ 
१६१८. “माच्ञ्व न्यञ्च विकेपनस्व, 
पदीपिय सेय्यमुपरसय च । 
अच्छादन सायनमन्रपान, 
सक्केच्च' दानानि अदेम्ह्‌ तत्य ॥1 


१ खक्कच्च --स्या, रोर! 





¦ ५४६ १६२५ | विघुरजातकतं २२१ 

१६१९. प्तं मे वतं तं पन ब्रह्मचरियं, 
तस्स सूचिण्णस्स अयं विपाको । 
इद्धीजुतीवलवीरियूपपत्ति, 
इदञ्च मे धीर महाविमानं'' 

१६२०. "एवं चे ते कद्धमिदं विमानं, 
जानासि पुञ्जानं' फलूपपत्तिं। 
तस्मा हि धम्मं चर अप्पमत्ता, 
यथा विमानं पून मावसेसि” ॥ 

१६२१. "नयिध' सन्ति समणब्राह्मणा च", 
येसत्नपानानि ददेमू कत्ते । 
अक्लाहि मे पुच्छितो एतमलत्थं, 
यथा विमानं पुन मावसेम'" ॥ 


१६२२. “भोगी हि ते सन्ति इधूपपन्ना, 
पुत्ता च दारा' अनूजीविनो च। 
तेसु" तुवं वचसा कम्मुना च, 
असम्पदुदु' च भवादिं निच्चं ।॥ 

१६२३. “एवं तुवं नागि असम्पदोसं, 
अनुपालय वचसा कम्मुना च। 
ठत्वा इव यावतायुकं विमाने, 
उद्धं इतो गच्छसि देवलोक” ।। 

१६२४. “अद्धा हि सो सोचत्ति राजसे, 
तया विना यस्स तुवं सजिव्नो । 
दुक्लूपनीतो पि तया समेच्च, 
विन्देय्य पोसो सुखमातुरो पि" ॥ 

१६२५. “जद्धा सतं भासति नागि धम्मं, 9 
अनुत्तरं अत्यपदं सुचिण्णं ! 


16 


20 





१- पुस्नान ~ स्या०, रो०1 २ अप्पमत्तो - रो०। ३-३. नयोय सन्ति -स्या०; 


न इय मह्यौ -रो०। ४ वा-रो०। ५. ये-रो०। ६. सामी -स्या०। ७. तैव - स०। 
८ हि~से° ॥ 


जा०२-४१ 


३२२ जीतक {२२.५४६.१६९५- 


एतादिसियासु हि घापदासु, 
पञ्मायते' मादिसान विसेसो 
१६२६ “अक्वाहि नो तायं मुवा नु जडाः 
अक्ेहि नो ताय अजे जूते 
धम्मेन द्धो इति तायमाह, 
कय नु त्व हत्थमिमस्स मागतो” ॥ 
१६२७ “यो मिस्सरो तत्थ अहीसि राजाः 
तमायमक्वेहि अजेसि चूते) 
सो म जितो राजा दमस्सदासि, 
धम्मेन रद्धोस्मि असाहसेन 11 
१६२८. “ययेव' वरुणो नामो, षञ्ट्‌ युच््टित्थ पण्डित । 
तथेव नागकञ्चा पि, पञ्ट्‌ पृच्छित्य पण्डित ॥ 
१६२९ “चयेव' वरूण नाग, वीरो तोसेसि 
तथेव नागकञ्जम्पि, धीरो तोसेसि पुच्छिता। ॥। 
१६३०. “उभो पि ते अत्तमने विदित्वा, 
महौरग नागक्ञ्जचञ्च वीरो । 
जछम्भी अभीतो अलोम, 
इच्चत्रवि वरुण नागराजानः' ।} 
१६३१. “मा रोधयि' नाग जायाहुमस्मि९, 
येन तवत्यो इद सरीर 1 
इवयेन मसेन करोहि किच्च, 
सय करिस्सामि ययमतिः ते” ॥ 
१९३२ “पज्या हुवे हदय पण्डित्तान, 
ते त्यम्ह पञ्याय मय सुतुका । 
जनूननामो रभवज्ज दार, 
जज्जव त कुरो पापयातु"” ॥! 





१ बन्नायती-रो०! २ यदेव~-सं०। ३ तदैव-रौ०! ४ नामराज-- न्या 
रो०। ५ देऽ रो०६ ९ जयाद्‌ = -ते०\ 3 वरोवि-त्ते०\ ८ चवामद्लि- म 
९ मदे-रो०ः 
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२.५४६.१६३९ | विधुरजतकं 


१६३३. 


१६२३४. 


१९३५. 


१६३६. 


१६३४७ 


१६३८. 


१६३९. 


१. अकरौ -स्या०, सो०! २. इमचञ्व -रो०! ३. मित्त -स्या०; मेत्ती-रो०। 


“स॒ पुण्णको अत्तमनो उदग्गो, 
इ्रन्धतिं नागकञ्जं रमित्वा 1 
टदरैन भावेन पतीतसरूपो, 
इच्चव्रवि कुरूनं कत्तुसेदु ॥ 

“भरियाय मं त्वं अकरि' समद्धि, 
अहञ्च ते विधुर करोमि किच्चं। 
इदञ्चः तं मणिरतनं ददामि, 
अज्जेव तं करयो पापयामि"' ॥ 

"“अजेय्यमेसा तव होतु मेत्ति", 
भरियाय कच्चान पियाय सद्धिं। 
आनन्दि" वित्तो सुमनो पतीतो, 
दत्वा मणिं मं च नयिन्दपत्थं"। 

“स पुण्णको कुरूनं कन्तुसेटु, 
निसीदयी पुरतो आसनस्मिं । 
आदायः कन्तारमनोमपञ्जं 
उपानय" नगरं इन्दपत्थं ॥ 
“मनो मनुस्सस्स यथा पि गच्छे, 
ततो पिस्स खिप्पतरं अहोसि। 
स पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदु, 
उपानयी नगरं इतल्दपत्थं'' ॥ 
“एत्तिन्दपत्यं नगरं पदिस्सत्ति, 
रम्मानि च अम्बवनानि भागसो। 
अहञ्च भरियाय समङ्किमूतो, 
तुवञ्च पतोसि सकं निकेतं" 1} 

“स पुण्णको कुरूनं कत्तुसेदु, 
ओरोपिय' धम्मसभाय मज्ज । 


३२३ 
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25 


४-४. आनन्दवित्तो - स्या०, रो०। ५. नयिन्दपत्तं -स्या०, रो०। ६-६. आजञ्जमाच् 


अरोमवर्ण ~ स्या०। ७-७. प््कामि वेहायसमन्तलिक्वे ~ स्या० ! ८. †पिस्प ~ सो०, से०। 


९. ओरोपयित्वा ~ स्यार; ओसेपय -रो०! 
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३२४ 


९द्०. 


१६४१. 


१६४२. 


१६४३ 


१६४५. 


जातकं [ २२-५४६.१९३९ 


आजञ्जमारुय्टं यनोमवण्णो, 
पक्कामि वेहायसमन्तलिवेखे ॥। 


“तं दििस्व संज परमप्प्ीते, 
उवाय वाहाहि पलिस्सजित्वा । 
अविकम्पयं धम्मसभाय मज्ज, 
निसीदयी पमुखमासनस्मिं'" \\ 


नत्वं नौ विनेतासि स्थं व न्ध, 
नन्दन्ति तं कुख्यो दस्सनेन 1 
उक्खाहि मे पुच््छितो एतमत्थं, 
कथं प्मोक्लो अहु माणवस्स'' ॥। 
यं माणवोत्याभिवदी जनिन्द, 
न सो मनुस्सो नरवीरसेदु'। 
यदि ते सूतो पुष्णको नाम यक्ो, 
रञ्जो कूवेरस्स हि सो सजिच्वो ॥। 
“मूमिन्धरो वरणो नाम नागो, 
बरहा सुची वण्णवलूपपननो । 
तेस्सानुलं& धीरं कामयानो, 
इरन्धती नाम सा नागकञ्जाः 1 
“तस्खा सुमच्ज्ाय पियाय देतु, 
पतारयित्य मरणाय म्ह । 
सो चेव भरियाय समद्धिभूतो, 
अट्ल्च अनुल्नातो मणि च ल्द्धो"\ 
"र्क्लो हि मण्दं पद्वारे' सुजातो", 
पञ्जाक्खन्यो सीकमयस्स साखा ! 


ख्ये च धम्मे च ठिततो निपाको, 
गवप्फको" दत्यिगवस्व्टन्नो* ॥ 





१. नहु-~-स्या०। 
चरदारे जादौ ~स्या०। 


२ नरदिस्िसेद् सो) ३-३. ख नानकस्य ~ रौ ५ 
५ गनिष्कनत -स्वा० १ ६. दत्यियवास्वथयरो - ररः 


२.५४६.१६५३ |] विचुरजातकं 


१६४६. 


१६४७. 


१६४८. “^ 


१ ६ र ९ ८५८ 


१ द ५ ०. ५५. 


१६५१. 
१६५२. 


१६५३. 


““नच्चगीततूरियाभिनादिति, ै 
उच्छिज्ज सेनं' पुरिसो अहासिः। 
सो नो अयं आगतो सच्धिकेतं, 
रुकस्सिमस्सापचितिं करोथ ॥ 


4८. 


ये कचि वित्ता मम पच्चयेन्‌, 
सन्वेव ते पातुकरोन्तु अज्ज। 

तिव्वानि कत्वान उपायनानि, 
रुक्खर्सिमस्सापचितिं करोथ ॥ 
ये केचि बद्धा मम अत्थि रदु, 
सन्वेव ते बन्धना मोचयन्तु । 
यथेव यं बन्धनस्मा* पमुत्तो", 
एवमेते" मुञ्चरे बन्धनस्मा ॥ 
उन्नङ्ला मासमिमं करोन्तु, 
मंसोदनं ब्राह्मणा भर्वखयन्तु । 
अमज्जपा मज्जरहा पिचन्तु 
पुण्णाहि थालाहि परिस्सुताहि ॥ 
महापथं निच्च समब्हयन्तु, 
तिव्वञ्च रक्खं विदहन्तु रदं । 
यथाञ्जमञ्जं' न विहेख्येय्यु, 
सुव्सस्सिमस्सापचितिं करोथ” ॥ 
ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा। 
वहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारय्‌ुं ॥ 
हत्यारोहा अनीकट्ा, रथिका पत्तिकारका। 
वहु अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयुं ॥। 
समागता जानपदा, नेगमा च समागता। 
वहं अन्नञ्च पानञ्च, पण्डितस्साभिहारयू 11 





३२५ 
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१. मेन - सी रौऽ1 २. अहोसि -स्या०। ३. वन्धा --स्या०। ४-४. यन्धनस्मा 


पि मुत्तो रो०। ५. इमे च ते-रो० ६. पिन ~ रो०। ७. ययन्यमच् ~ रो०॥ 


„+ 31 


3॥2 


जातक [ २२.५४६.१ ६५४- 


१६५४ वहुजनो' पसन्नोसि, दिस्वा पण्टितमागते'। 
पष्टितम्ि थनुपपत्ते, चेखक्ेपो पवत्तथा' ति ॥ 


५४७. वेस्न्तरजातकं (१०) 
(१) दसतवरकया 
१९५५. "एस्सी" वरवण्णामे, वरस्स्‌, दसथा वर्‌ । 
पयव्या चास्पु्व्वद्दि, य तुच्ह्‌ मनसो पियं 
१६५६. “देवराज नमो त्यत्थु, किं पाप पकत मया । 
रम्मा चावेसि म॒ ठाना, वातो व धरणीर्ह 
१९५७. “न चैव ते कत पाप, न च मे त्वमसि अप्पिया। 
पुन्न च ते परिक्सीण, येन तेव वदामह ॥ 


१९५८ “सन्तिके मरण तुच्द्‌, विनाभावो भविस्सति। 
पटिगण्टाहि मे एते, वरे दस षपवेच्छता 


१६५९. “वर चै मे अदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर। 
सिविराजस्स भदन्ते, तत्थ अस्स निवसने ॥ 
१६६०. “नीरनेत्ता नीखभम्‌, निखक्छी* च यथा मिगी । 
फुस्सती नाम नामेन, तत्थपस्स' पुरिन्दद ॥ 
१६६१ “पुत्त खभेय वरद, याचयोगम अमच्छरि" 1 
पूजित पटिराजुहि कित्तिमन्त यसरस्सिन ॥ 
१६६२ ““शव्म मे धास्यन्तिया, मच्दिमत्र थनुण्णत' । 
कुच्छि अनुण्णतो अस्स, चाप व लिखित सम॥ 
१६६३ 


यना मे नप्पपतेय्युं", पिता न'* सन्तु" वासव । 
काये रजो" न चछिम्पेथ", चचज्छस्चा पि पमोचयं ॥ 





१ बहना स्यार, रो०॥ मण्डितमागत -स्या० ३ अयत्तया ~ र\०। 
८ प्म्पति-सी०, रो । ५५ नोरज्वी व-स्या०, नोदक्तीच--रा०। ६ तत्य नस~ 
स्था०॥ ७ गमच्छर~-ये०1 ८ पटिरनूमि स्यार पतिराजेहि -ख०1 ९ वनुत ~ 
व । १० नप्ययततय्यु ~ स्य!०। ११-११ नस्यन्तु -म्या०, रो०। १२.१२ यगो न रिय 


१९७४] वेस्सन्तरजातकं ३२७ 
६४. “मयूरकोञ्चाभिर्दे, नारिवरगणायुते। 
खुज्जचेापकाकिण्णे, सूदमागधवप्णिते ॥ 


(६५. ""चित्ररचेरुषुसिते, सुरामंसपवोधने 1 
सिविराजस्स भद्न्ते, तत्यस्सं महेसी पिया“ ॥ 


६६. श्ये ते दस वरा दित्ता, मया सव्वङ्घगसोभने। 5 
सिविराजस्स विजिते, सव्वे ते ठ्च्छसी वरे ॥ 
६६७. इदं वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । ए, 319 
फस्सत्तिया वरं दत्वा, अनुमोदित्थ वासवो ॥ 
दसवरकथा । 
(२) हेमवन्तं 


६६८. “परूढहंकच्छनखलोमा," पद्धुदन्ता रजस्सिरा । 
पर्गय्हु दक्विणं' वाहु, किं मं याचन्ति ब्राह्मणा" ॥ 0 
, ६६९. “"रतनं देव याचाम, सिवीनं रट्रुवडनं 
ददाहि पवरं नागं, ईसादन्तं उरूक्हवं"'' ॥ 
१६७०. “ददामि न विकम्पामि, य मं याचन्ति ब्राह्मणा। 
पभिन्र कुञ्जरं दन्ति, ओपवय्ं' गजुत्तमं'” ॥ 
१६७१. ““हत्थिक्लन्धतो ओरुय्ह, राजा चागाधिमानसो । 6 
ब्राह्मणानं अदा दानं, सिवीनं रद्रुवङनो'" ॥। 
१६७२. "तदासि यं भिंसनक, तदासि लोमहसनं । 
हत्थिनागे पदिच्रम्हि, मेदनी! सम्पकम्पथ" ॥ 
१६७३. "तदासि यं भिसनकं, तदासि लोमहंसनं । 
हत्थिनागे पदिच्नम्हि, खुठ्भित्थ नगरं तदा 1 % 
१६७४. “समाकुलं पुरं आसि, घोसो च विपुलो महा। 
हत्थिनागे पदिन्नम्हि, सिवीनं रदुव ने ॥ 


१. खुज्जचेलवकाकिण्मे ~ स्या०; सुज्जतेचलाक्छक्ारिण्णे ~ रो० 1 २. सूदमाघत- 
णते ~ रो०। ३. चित्रगचेरूयुसते ~ रो०। ४. सुराममप्पवोयने -स्या०, रो०1 ५. 
न° -स्या०1 ६ दपण - रो 1 ७. उर्ढ्ह्व -स्या० } ८ ओववुष्ट्‌ -मी०, सो०; 
गगुग्ह - स्या०। ९. मेदिनी-रो०। १०. समङ्म्यय-स्या०, रो०। 
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१६७१५. 


१६७६. 


१६७७. 


१६७८. 


१६७९. 


१६८०. 


१६८१. 


१६८२. 


१९६८३. 


१६८४. 


१६८५. 


जातकं [ रष्०१५०५ 


“उमा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
दत्यायेहा' अनीका, रथिका पत्तिकारका ॥। 
ष्केवलो चा पि निगमो, सिवयो' चच समगत । 
दिस्वा नागं नीयमानं, ते र्यो पटिवेदमु ॥ 
'“विधमं देव ते रं, पृक्ते वेस्सन्तसे तव । श 
कथं नो हत्यिनं दज्जा, नागं द्रस्स पूजितं ॥ 
"कथं नो कुञ्जरं दज्जा, ईसादन्तं उरूठटव 1 
खेत्तञ्चं सव्वगुदधानं, सव्वसेतं भजुत्तम ॥ 
“"पण्डुकम्बलसच्छन्ं, पित्तं सत्तुमदुनं 1 स 

दन्तिं सवाठवीजनिं', सेतं के ॥ 
"“ससेतच्छत्तं सडपाधेय्यं', साथव्वनं सदत्थपं । 
अग्मयानं राजवाहिं, ब्राह्मणानं अदा गज ॥ 
"जदं पानञ्च यो. दज्जा, वत्थसेनासनानि च । 
एतं खो दानं' पतिरूप, एतं खो ब्राह्मणार्हं।। 
“जयं ते वंसराजा नो, सिवीन र्वड्नो । 

कयं वेस्सन्तरो पुत्तो, गजं भाजेति सञ्जय ॥ 
"चे त्वं न करिस्छसि, सिवीनं वचनं इदं । 
मल्ते तं सद्‌ पुत्तेन, सिवी हत्ये करिस्सरे'" ॥ 
"कामं जनपदो मासि, रदुल्चा पि विनस्सतु 1 
नाहं सिवीनं वचना, राजपुत्त अदूसकं । 
पव्वाजेय्यं सका रा, पृत्तो दि मम मौरसौ ॥ 
“कामं जनपदो मासि, रटरुल्चा पि विनस्सतु 1 
नाहं सिवीनं वचना, राजपुत्तं जदरूसकं । 
पव्वाजेय्यं खका खदा, पुत्तो हि मम अय्रजो ॥ 


खवाखवीजत १ हत्याद्ा-से०1 २-२ श्विवियो चापि-स्या०; सिवयो चापि~-रो०। ॥ 
रवीजभि -स्या०। ४ नुतयेव्य -स्या०, सउपये्य ~ रो ॥ ५ वन ०, (८ 
दान-स्या०\ ९. खो - सी, स्वा०1 ७-०७ दानपटिरप -स्या०; नान० ~ रो० (न) 
वदरुन -सी०; रटुवद्रुर - सो०। ९. खिविं -स्या०। 


२.५४७.१६९ ६] वैस्सन्तरनातकं ३२९ 


१६८६. “न चाहं तस्मिं दुन्मेय्यं, अरियसील्वतो हि सो । 
असिरोको पि मे अस्स, पापञ्च पसव वहु । 
कथं वेस्सन्तरं पुत्तं, सत्थेन घातयामसे'" ॥ 

१६८७. “मा नं दण्डेन सत्थेन, न हि सो वन्धनारहो । 
पव्वाजेहि च नं रद्रा, वदु वसतु पव्वते'" ॥ 

१६८८. “एसो चे सिवीनं छन्दो, छन्दं न पनुदामसे । 
इमं सो वसतु रत्ति, कामे च पररिभूञ्जतु॥ 

१९६८९. “ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति । 
समग्गा सिवयो' हृत्वा, रद्रा पव्वाजयन्तु नं ** ॥ 

१६९०. “उद्ुहि कत्ते तरमानो, गन्त्वा वेस्सन्तरं वद । 
सिवयो देव ते कुद्धा, नेगमा च समागता ॥ 

१६९१. “उग्गा च राजयपृक्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा) 
हत्थारोहा अनीका, रथिका पत्तिकारका । 
केवलो चा पि निगमो, सिवयो च समागता ॥ 

१६९२. “अस्मा रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति। 
स्नम्भा सिचो हृत्वा, र्दा पल्वाजयन्ति तं 

१६९२३. “स कत्ता तरमानो व, सिचिराजेन पेसितो । 
आमूत्तदत्थाभरणा, सुवत्थो चन्दनभूसितो' ।। 

१६९४. “शीसं न्हातो* उदके सो, आमृत्तमणिकुण्डलो । 
उपागमि पुरं रम्म, वेस्सन्तरनिवेसनं ॥ 

१६९५. “तत्यदस कूमारं सौ, रममानं सके पुरे। 
परिकिण्णं अमच्चेहि, तिदसानं व वासवं ॥ 


` १६९६. “सो तत्य गन्त्वा तरमानो, कत्ता वेस्सन्तरंत्रवि । 
दुक्खं ते वेदयिस्सामि, मा मे वज्जि रथेसभ ॥ 
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१६९७ 


१६९८ 


१९६९९ 


१७०० 


१७०१ 


१७०२ 


१७०द 


१७० 


१७०१५ 


१७०६ 


१७०७ 


जातकं ॥ २२५८० १ ६९७ 


“वन्दित्वा रोदमानो सो, कत्ता राजानमग्रवि। 
भत्ता मेसि महाराज, सव्वकामरसाटरा ॥ 


“दुक्म ते वेदयिस्सामि, तत्य जस्सासयन्तु म । 
सिवयो देव ते कुदा, नेगमा च समागता ॥ 


"'उम्गा च राजपुत्ता च, वेसियाना च व्राणा ॥ 
हत्थारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका 1 
कवरो चा पि निगमो, निवयो च समागता॥ 


“अस्मा रत्या विवसाने, सुर्यससुग्गमन पति। 
समग्गा सिवयो हतवा, रद्रा पव्वाजयन्ति त” ॥ 


“"किस्मि मे सिवयो कुद्धा, नाह पस्सामि दुवकट । 
् 2 1} 
त मे कत्ते वियाचिक्ख, कर्मा पव्वाजयन्ति म॒ ॥ 


“उग्मा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
हत्यारोहा अनीका, रथिका पत्तिकारका । 
नागदानेन खिय्यन्ति, तस्मा पव्वाजयन्ति त” ॥ 


“हृदय चक्खुम्पह्‌ दज्ज, कि में वाहिरक भन) 
हिरज्य वा सुवण्ण वा, मुत्ता वेदस्य मणि ॥ 
< 
दिखण वापह्‌ वाहु, दिस्वा याचकमागतं। 
ददेय्य न विकम्पेय्य, दाने मे रमते मनो ॥ 
“काम म सिवयो सव्ये, पव्वाजेनतु ठलनन्तु वा| 
नेव दाना विरमिस्स, काम छिन्दन्तु सत्ता“ ॥ 
एव त सिवयो आहु, नेगमा च समागता ॥ 
कोन्तिमाराय तीरेन, गिरिमारञ्जर पति। 

येन पन्वालिता यन्ति, तेन गच्छतु सुच्वतो' ॥ 
सोह तेन ममिस्सामि, येन गच्छन्ति दूसका । 
रत्तिन्दिव मे खमय, याव दान ददाम") 





१ रमहा~-स्वा० सारा 
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१७०८. “अमन्तयित्थ राजा नं, महिं सव्व॑द्गसोभने । 

यं ते किञ्चि मया दि्चं, धनं धञ्जजञ्च विज्जति।। 
१७०९. “हिरञ्ं वा सुवण्णं वा, मुत्ता चेदुरिया वहू। 

स्वं तं निदहेय्यासि, यं च ते पेत्तिकं धनं ॥ 
१७१०. "तमत्रवि राजपुत्ती, मही सन्वद्खसोभना । 

कहिं देव निदहामि' , तं मे अक्खाहि पृच्छितो" ॥ 
१७११. ““सील्वन्तेस्‌ दज्जासि, दानं मदि यथाहं! 

न हि दाना परं अत्थि, पतिद्रा सव्वपाणिनं 11 
१७१२. "पत्तेसु मदि दयेसि, सस्सुया ससुरम्हि* च। 

यो च तं भत्ता मञ्जेय्य, सक्कच्चं तं उपदुहे ।। 
१७१३. “नो चं तं भत्ता मञ्जेय्य, मया विप्पवसेन ते। 

. अज्जं भत्तारं परियेस, मा किसित्थोः मया विना“॥ 
१७१४. “अहं हि वनं गच्छामि, घोरं वाठमिगायुतं । 

संसयो जीवितं मय्ं, एककस्स ब्रहावने'" ॥ 
१७१५. तमव्रति राजपृक्ती, मदी सब्वद्धसोभना । 

"अभुम्मे कथं नू" भणसि, पापक वत भाससि ॥ 
१७१६. "नैस धम्मो महाराज, यं त्वं गच्छेय्य एकको । 

अहम्पि तेन गच्छामि, येन गच्छसि खत्तिय ॥ 
१७१७. "मरणं वा तया सदधि, जीवितं वा तया विना। 

तदेव मरणं सेय्यो, यं चे जीत्रे तया विना। 
१७१८. “अग्गिं उज्जारयित्वान एकजालसमाहितं । 

तत्य मे मरणं सेय्यो, यं चे जीवे तया विना॥ 
१७१९. “यथा आरञ्जकं नागं, दन्तिं अन्वेति हत्थिनी । 

जेस्सन्तं गिरिदुगगेसु, समेसु विसमेसु च ॥ 


१. सव्वह्घसोमनिं -स्वा०। २. निदहेस्यामि-सो०! ३. दन्जेसि - स्या०। ५. 
दम्यानि -रो०। ५. सस्सुरम्दि -स्या०। ६. किलित्य -सौ०, स्या०; किसित्वि-सो०। 
७. सै° पत्ये नत्थि। ८. निज्जालपित्वान -सौ०, सो०। ९-९. तत्येव ~ स्या०। 
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३३२ जातक [२२५०० १५२० 
१७२० “एव त॒ अनुगच्छामि, पत्ते आदाय पच्ठतो । 
सुभा ते भविस्सामि, नते देस्सामि दुव्भस ॥ 
१७२१ “दमे कुमारे पस्सन्तौ, मन्जुकं पियभाणिने । 
आसीने वनगुम्बस्मि, न रज्जस्म सरिस्ससि ॥ 
१७२२ “मे कुमारे पस्सन्तो, मज्जुके पियभाणिने। 
कीठन्ते वनगुम्बस्मि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७२३ "मे कुमारे पस्सन्तो, मञ्जके पियभाणिने ! 
अस्समे रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७२४ “इमे कुमारे पस्सन्तो, मज्जुकं पियभाणिने । 
कीठन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स् सरिस्ससि ॥। 
१७२५ “इमे कुमारे पस्सन्तो, मालधारी' अलद्धत । 
अस्समे रमणीयम्दि, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७२६ “द्मे कुमारे पस्सन्तो, मालधारी अलद्धते । 
कीन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
“यदा दक्खिसि* नच्चन्ते, कुमारे मालधासिने । 
अस्समे रमणीयम्हि, न रज्जस्स सरिस्ससि ।। 


छ 
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१७२८ “यदा दक्खिसि नच्चन्ते, कुमारे माकुधारिने। 
कोढन्ते अस्समे रम्मे, न रज्जस्स सरिस्ससि 11 
१७२९ “यदा दविखिसि मातद्ध, कुञ्जर सद्विहायन । 
४ एक अरञ्जे चरन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३० “यदा दक्छिसि मातद्ध, कुञ्जर सद्विहायन । 
साय पातो विचरन्त, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७२१ 


यदा करेणुमद्धस्स, यूथस्स पुरतो वज । 
कोञ्च काहति" मातद्ो, कुञ्जरो सद्धिहायनो । 
तस्स त नदतो सुत्वा, न ज्जस्स सरिस्ससि ॥ 





व गमिस्सामि -सो°1 २ पियभाणिनो- रोऽ! ३ कौलन्ते-रो०1 ४ मारा 
०१५ दक्त्वि -स्या०\ ९ विचरन्त -स्या०, रो० 1 ७ खादिति -सो°। 


४७.१७४ ] वेस्सन्तरजातकं 


१७३२. “दुभतो' वनविकासे, यदा दव्खिसि कामदो! । 
वने वाठमिगाकिण्णे, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३३. “मिग दिस्वान सायन्हं, पञ्चमालिनमागतं 1 
किम्पुरिसे च नच्चन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥! 
१७३४. "यदा सोस्ससि निग्घोसं, सन्दमानाय सिन्धुया । 
गीतं किम्पुरिसनञ्च, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३५. “यदा सोस्ससि निग्घोसं, गिरिगव्भरचारिनो। 
वस्समानस्सुलूकस्स, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३६. “यदा सीहस्स व्यग्बस्स, खग्गस्स गवयस्स च। ,; ! 
वने सोस्ससि वाछ्ानं, न रज्जस्स सरिस्ससि॥ 
१७३७. “यदा मोरीहि परिकिण्णं, वरिहीनं' मत्थकासिनं । 
मोरं दक्खिसि नच्चन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३८. “यदा मोरीहि परिकिण्णं, अण्डजं चित्रपव्खिनं' । 
मोरं दक्िसि नच्चन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७३९. “यदा मोरीदहि परिकिण्णं, नीरुगीवं सिखण्डिनं । 
मोरं दक्खिसि नच्चन्तं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७४०. “यदा दकरिवसि हेमन्ते, पुष्फिते धरणीरुहे। 
सुरभि" सम्पवायन्ते, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७४१. “यदा हेमन्तिके मासे, हरितं दक्खिसि मेदनिः। 
इन्दगोपकसञ्छन्नं, न रज्जस्स सरिस्ससि ॥ 
१७४२. “यदा दक्खिसि हेमन्ते, पुष्फिते धरणीरुहे । 
कुटजं विम्बजाकं च, पुष्फितं लोदपद्यकं' । 
सुरभिं सम्पवायन्ते, न र ज्जस्स सरिस्ससि ॥ 





१. उभतो ~ स्या०। 


२. कामद-स्या०, रो! ३. पञ्चमालिनिमागत - स्या०। 
४. सुस्सत्ति-स्या०। 


५. वरहिन -स्या०, वरिहिन -रो०। ६. चित्रपेक्वन ~ स्या०; 


विवेजसुन ~ रो० ६ ७, सुरभि ~ स्या०, रो०। ८. मेदिनि -सी०, रो०। ९. लोमप्मकं -- 
सी, तो०} कछोमपर्क ~ स्या० 1 
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१७४३ “यदा हैमन्तिक मासे, वन दक्ख पुष्फिति। , 
ओपुप्फानि च पद्यानि, न रज्जस्स सरिस्ससि ` ॥ 
॥ हिमवन्त । 


(३) दानकंण्ड 


१७४४ “तेस सालप्पिति' सुत्वा, पृष्तस्स सुणिसाय च! 
कनः परिदवेसि, राजपुत्ती यसस्सिनी ॥ 
„ १७४५ “सेय्यो विस मे खायित, पपाता पपतेय्यह । 
रज्जुया वज्छ भिय्याह, कस्मा वस्सन्तर पु । 
पव्वाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७४६ “अज्ज्ञायक दानपति, याचयोग अमच्छरि। 
पूजित पटिराजूहि, कित्तिमन्त यसरस्सिन । 
कस्मा वेस्सन्तर पुत्त, पव्वाजेन्ति अदूसक ॥। 
१७८७ “मातापेत्तिभर' जन्तु कुले जेदापचायिकः 1 
कस्मा वेस्सन्तर पत्त पव्वाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७४८ “रज्जौ दहित देविदित", जातीन सखिन हित । 
दिति सव्वस्स रुस्स, कस्मा वस्सन्तर पत्त । 
पव्वाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७४९ “ मवूनिः व पटातानि^ अम्बा व पतिता छमा । 
एव देस्सति ते रु पव्वाजेन्ति अदूसक ॥ 
१७५० “हसो निखीणपत्तो व", पल्ललस्मि अनूदके । 
अपविद्भा" अमच्चेहि, एको राजा विहिग्यसि ॥ 
१७५१ शतत तब्रमि महाराज, अत्थो ते मा उपच्चगा। 
मा न सिवीन वचना, पव्वाजेसि अदूूसक'” ॥ 
१७५२ “ वम्मस्सपचिति कुभ्मि, सिवीन विनय धज 1 
पवाजेमि सक्‌ पत्त, पाणा पियतरो हि मे''॥ 


द १ रार्पिव~स्या०। २ क्खन-सी० रो० कटून-स्या०) ३ निबा ~ स्या०। 
पतिराजहि-- रा०1 ५ मात्ापतिमर -म्या०। ६ यद्ापचायिन ~ स्वार ७ वि 


देवादि -रा० 1 ८ ८ मवूनीव पलितानि -स्या०।९ च -रो०1 १० १० लिकनीग 
उ~म्या०। ११ नपविद्धो-से०1 १२ राज -रौ०। 
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५४७.१७द४ वैस्तन्तरनातकं 


१७५२. “यस्स पुव्वे घजग्गानि, कणिर्कारा व पृष्फिता । 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको' व॒ गमिस्सति ॥ 
१७५४. “यस्स पुव्ये धजग्गानि, कणिकारवनानि व । 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व गमिस्सति ॥ 
१७५५. “यस्स पुव्वे अनीकानि, कणिकारा वे पुषप्फिता 1 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व ॒गभिस्सति ॥ 
१७५६. “यस्स पुव्वे अनीकानि, कणिकारवनानि व । 
यायन्तमनुयायन्ति, स्वज्जेको व ॒गमिस्सति ॥ 
१७५७. “न्दगोपकवेण्णाभा, गन्धारा पण्डुकम्वखा । 
यायन्तमनूयायन्ति, स्वज्जेको व॒ गमिस्सति ॥ 
१७५८. “यो धुव्वे हत्थिना याति, सिविकाय रथेन च। 
स्वज्ज वेस्सन्तरो राजा, कथं गच्छति पृत्तिको ॥ 
१७५९. “कथं चन्दनलित्तङ्खो, नच्चगीत्प्पवोधनो । 
सुराजिनं' फरसुञ्च, खारिकाजचञ्च' हाहिति' ॥ 
१७६०. “कस्मा नाभिहरिस्सन्ति, कासावञअजिनानि च^। 
पविसन्तं ब्रहारञ्लं, कस्मा चीरं न वज्स्षरे॥ 
१७६१. “कथं नु. चीरं धारेन्ति, रजपन्वाजिता* जना । 
कथं कुसमयं चीरं, मही परिदहिस्सति ॥ 
१७६२. “कासियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानि* च। 
कुसचीरानि धारेन्ती, कथं मदी करिस्सति ॥ 
१७६३. “वय्हाहि परियायित्वा, सिविकाय रथेन च। 
सा कथज्ज' भनुज्छङ्गी, पथं गच्छति पत्तिका ॥ 
१७६४. “थस्सा मुदुतखा हत्या, चरणा” च सुखेधिता। 
सा कयज्ज अनुज््ङ्गी, पय गच्छति पत्तिका"॥ 
१ स्वाज्जेको-रो०! रे कराजिन-रो०। ३ सारिकाजव- से! ५. 


हरिति ~स्या०। ५. नमिहरीयन्ति - स्या० रो०। ६ ६. कासावा भचिनानि च-स्या०; 


का्ावा अजिनानि घा ~ सो०। ७ रनप्वजिता ~ स्यार, रो० ८ सौमकोदुम्बरानि ~ 
स्या रो०। ९ मनुन्वङ्गौ स्याम टो) १० चखा -स्या०। ११ सुकेठिता - स्या०, 
शो०। १२-१२. कन गच्छति भीस्वा - सै०। ॥ 


३२३५ 
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२३३६ जातं ॥ २२५४०.१०९५- 
१७६५. “यस्सा मुदतला पादा, चरणा च सुखेयिता। 
पादुकाहि मुवण्णादि, पौमाना व गच्छति। 
सा कयज्ज अनुज्क्द्वी, पथं गच्छति पत्तिका॥ 
१७६६. “वस्म! इत्थिसदस्सानं', पुरतो गच्छति माटिनी । 
| सा कथज्ज अनुज्छ ्गी, वनं गच्छति एकिका ॥ 
१७६७. ““वास्सु सिवाय सुल्वान्‌, मुहं उत्तसते पुर। 
सा कयज्ज अनुज्द्री, वनं गच्छति भीरुका ॥ 
१७९८. “यास्म दन्दसगोत्तस्स, उद्वस्स पवस्सतो । 
सुत्वान नदतो भता, वारुणी व पवेधति 1 
सा कयज्ज अनुज्छाद्गी, वनं गच्छति भीर्का ॥ 
१७६९. “सकष इतपुत्ता व, सुच्छं दिस्वा कुलावकं 1 
चिरं दुक्येन ज्ञायिस्सं, सुज्ज आगम्मिमं पुर ॥ 
१७७०. “सकुणी इतपुत्ता व, सुज्य दिस्वा कुकावकं 1 
किसा' पण्डु भविस्सामि, पिये पत्ते अपस्सता ॥ 

2 १७७१. ““ख्कणी हतपुत्ता व, सुज्ज दिस्वा कूलावकं । 
तेन तेन पथाविस्स, पिये पुतते अपस्ता 
१७७२. “कुररीः इतदछापा व, सुञ्चं दिस्वा कुलावकं । 

चिर दुकवेन आयिस्सं, सच्चं आगम्मिमं पुर॥। 


१७७३. “कुररी हतया व, सुज्ज दिस्वा कुखावकं 1 


2 कसा पण्डु मविस्सामि, पिये पृते अपस्सती ॥ 
१७७४. “करर्री इवछापा व, सुच्चं दिस्वा कुलावक । 
तेन तेन पयाविस्सं, पिये पुत्ते थपस्सती ~ 
[क १७७५. 


“सा नून चक्कवाकी* च, पल्छरसिमं अनूदकं 1 
चिर दुक्येन ्ायिस्व, सुच्चं जागभ्मिम' पुर ॥ 


२१ यस्मु इत्य्दयस्प -स्या०; ° इत्विखदस्सस्छ -रो०। २- या सास्य 
३. इनस्य गोलस्य -रो०\ ४ कया -स्या०। ५५ कुरटरी इतच्छापाव ~ स्वा ॥ ५ 
चक्तवक्छीव -स्या०1 ७. यायमि- सेर 


1*५४७.१७८७ चेस्सन्तरनातकं २२७ 


१७७६. 


१७७७. 


१७७८. 


१७७९. 


१७८०. 


१७८९१. 


१७८२. 


१७८३. 


१७८४. 


१७८५. 


१७८६. 


१७८७. 


“सा नून चक्कवाकौ व, पल्करस्मिं अनूदके । 

किंसा' पण्ड्‌ मविस्सामि, पिये पृत्ते अपस्सती । 

“सा नून चक्कवाकी व, पल्कलस्मिं अनूदके । । 
तेन तेन पधाविस्सं, पिये पूर्तं अपस्सती ॥ 

"एवं मे विरूपन्तिया, राजा" पत्तं अदुसक । ४ 
पन्वाजेसि वनं रद्रा, मज्ये हिस्सामि जीवितं" ॥ 
तस्सा लारप्पितं' सुत्वा, सव्वा अन्तेरे वहु" । 
वाहा पर्गय््‌ पक्कन्दु, सिविकञ्जञा समागता ॥ 
साखा व सम्पमयिता, माटतेन पमददिता। 

सेन्ति पत्ता च दारा च, वेस्सन्तरनिवेसने 
ओरोधा" च कूमारा च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
वाहा पग्गय्ह्‌ पक्कन्दु, वेस्सन्तरनिवेसने ।। 

हत्थारोहा अनीकदा, रथिका पत्तिकारका । 

वाहा पर्गय्ह्‌ पक्कन्दु, वेस्सन्तरनिवेसने॥ 

ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमनं पति । 

अथ वेस्सन्तरो राजा, दानं दातु उपागमि ॥ 
“वल्थानि वत्यकामानं, सोण्डानं देथ वारुणिं । 

भोजनं भोजनत्थीनं, सम्मदेवः पवेच्छथ ॥ । 
“मा च किञ्चि वनिव्वके, देदुयित्थ'* इधागते । 
तप्पेथ अन्नपानेन, गच्छन्तु पटिपूजिता!^ ।1 

“अथेत्थ'* वत्तती सदो, तुमुलो भेरवो महा । 

दानेन तं नीहरन्ति, पुन दानं अदा तुवं" ॥ 


“ते सु मत्ता किलन्ता“ व", सम्पतन्ति वनिन्वका। 
निक्लमन्ते महाराजे, सिवीनं रटुवहुने" ।) 
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15 


१. कीसा - स्या०। २. एवं बे -रो०। ३. राज -स्या०, रो० 1 ४. चन -स्या०। 
५. लालपितं - स्या०। ६. अहु -स्या०। ७. सम्पमदिता-स्या०। ८-८. इमा द्वे गायायौ 


रोऽ पौत्यके न दिस्सन्ति। ९ सम्मदेय - रो०। १० कञ्चि -रो०। 


१९१. दछायित्य - 


रो०1 १२. पततिपूजित्ता-यो०। १३-१३. जय गाया सी०, स्या०, रो° पोत्यकेसु न दिस्सति। 
१४१४. तिखन्ता च-से० 1 १५. र्छ्वद्ने - रोर 
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० 


३३८ 


१७८८ 


१७८९ 


४ 


१७९० 


१७९१. 


10 १७९२ 


१७०३ 
1 १७९४ 
१७९५ 
१७९६ 


१७९७ 


१७९८ 


८८ 
जातक [२२५५७१७ 


नानाफय धर ४ 
"“उच्छेच्युं वत भो र्क्व, खछधर' दुम । 
यथा वेस्सन्तर रद्रा, प्वाजेन्ति अदूसक ।। 
1 
“अच्छे वत भो सक्छ, सव्यकामदद दुम। 
यथा वेस्सन्तर रा, पव्वाजेन्ति अदूसक ।। 
“अच्टेच्यु वत भो सक्छ, सव्वकामरसादर। 
यया वेस्सन्तर ररा, पल्यराजेन्ति अदूसक ॥ 
ध्ये वुद्ा ये च दहरा,ये च मन्िमपोरिसा। 
वाहा पग्गय्द्‌ पक्कन्दु, निक्छमन्तं महाराज । 
सिवीन रदुवडुन ॥ 
“जतियक्छा वस्सवरा, इत्यागाराः च राजिन 1 
वाहा पग्गग्ट्‌ पक्कन्दु, निक्वमन्ते महाराज ॥ 
सिवीन रुवङ्ं ॥ 
"थियो पि तत्य पच्कन्दु, या तम्हि नमरं हू । 
निवखमन्ते महाराजे, सिवीन रद्रुवदकुन ॥ 
~ = क । 
रे ब्राह्मणा ये च समणा, अज्य वा पि" वनिव्वका 
वाहा पमगय्द्‌ पक्कन्द, मघम्मो किर मो इति ॥ 
“"यया वेस्सन्तरो राजा, यजमानौ सके पुर । 
सिवीन वचनत्येन, सम्डा रद्वा निरज्जति ॥ 
“सत्त इत्यिसते दत्वा, सव्वालद्ारभूसिते । 
सुवण्णकच्छे मातद्ध, ठेमकप्पनवाससेः ॥! 
“भ्ब्दे गामणीयेदि, तोमरटकूस्पाणिमि । 
एस वेस्चन्तये राजा, सम्हा रट निरज्जति 
“सत्त गस्ससते दत्वा, सव्वालद्धारमूरिते । 
आाजानीयेव* जातिया, सिन्धवे सीधवाहने ॥ 


१ नानाफलदद -स्या०। २ नानाफरयर -स्या०। ३ वृढा- से!“ क 
वरणु-स्या०। ५५ दइ्यागररस्व -रो०1 ६६ चा पि-रो०। ७ द 
क्यार! ८ वाजानीय च-रो०) ९ रीषवादिते-रा०1 


२.५४७.१८०९ ] वैस्सन्तरजातकं 


१७९९. ““आषू्दे गामणीयेहि, इट्लियाचापधारिभि, । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 


१८००. “सत्त रथसते दत्वा, स्नद्धे उस्सितद्धजं । 
दीपे अथो पि वेयग्धे, सब्वालङ्कारभूसिते ॥ 
१८०१. “आरूढछहे गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि' । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 
१८०२. “सत्त इत्थिसते" दत्वा, एकमेका रथे ठता । 
सन्नद्धा निक्वरज्जूहि, सुवण्णेहि' अलङ्कुता ॥ 
१८०३. “पीतालङ्कारा पीतवसना, पीताभरणविभूसिता । 
अकारपम्हा' हसुला, सुसञ्मा तनुमज््िमा । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति॥ 
१८०४. “सत्त पेनुसते दत्वा, स्वा कंसुपधारणा" । 
एस्स वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
१८०५. “सत्त दासिसतेˆ दत्वा, सत्त दाससतानि च। 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 
"हत्थी अस्सरथेः दत्वा, नारियो च अलद्कुता । 
एस वेस्सन्तरो राजा, सम्हा रदा निरज्जति ॥ 
१८०७. (तदासि यं भिंसनकं, तदासि कोमहंसनं । 
महादाने पदिन्नम्हि, मेदनी “ सम्पकम्पथ'' 11 
१८०८. “तदासि यं भिंसनकं, तदासि लोमहंसनं । 
यं पञ्जलिकतो राजा, सम्हा रद्रा निरज्जति ॥ 


१८०९. “अथैत्य वत्तती सदो, तुमूलो भेरवो महा । 
दानेन तं नीहरन्ति, पुन दानं अदा“ तुवं ॥ 


५ 


१८०६. 


१. इन्दियाचापदारिमि -स्या०। २. वेग्यग्पे ~स्या०, रो०। ३. चम्मिभि ~-स्या०; 
यम्मिहि ~ रो० 1 ४. इत्वीसते -स्या० ) ५. सुण्णेन ~ रो०। ६. साारप्पमुखा -स्या०; 
अन्ाखमूखा ~ त° 1 ७ कसुपयारिणौ - स्वा०। ८. दासीसके - स्या०। ९ अच्वे स्ये - 
स्रा । १०. मेदिनी ~ सो०। ११. समकम्पय -स्या०, से०। १२-१२. ददाति घो -स्या०। 


३३९ 
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ल= 


३४० 


१८१०. 


१८११. 


१८१२. 


१८१३. 


१८१४८. 


१८१५. 


१८१६. 


१८१७ 


१८१८ 


१८१९ 


१८२० 


जातकं [२२.५०.१८१ 


1 


ते सु मत्ता किटन्ता व, सम्पतन्ति वनिव्वक । 
निक्ठमन्ते महाराजे, सिवीनं रवद ॥ 

1 ५ धम्मिनं ३ 
""आमन्तयित्य राजानं, स्जयं वम्मिनं वर । 
अवरुढसि म देव, वद्धं गच्छामि पववत ॥। 
भ्ये हि केचि महाराज, भूता येच भविस्य 1 
अतित्तायेव कामेदि, गच्छन्ति यमसावन ॥ 
“स्वाह' सके अभिस्ससि" यजमानो सक पुर । 
सिवीनं वचनत्येन, सम्ा रद्रा निरज्जतिः॥ 
“लघं तं पटिसेविस्सं, वने वाठमिगाकिरण्ण ॥ 
खम्गदीपिनिसेविते, यं पुज्यानि करोमि 1 

तुम्हे पद्ु्डि सीदय' ॥ 

“जनुजानाहि म॒अम्म, पव्वज्जा मम -न्वति 1 
स्वाह सके अभिस्ससि, यजमानो सकं पुर । 
सिवीनं वचनत्येन, सम्हा रट निरज्जति ॥ 
“जघ तं पटिसेविस्स, वने वाक्रमिगाकिण्णं ] 
सम्गदीपिनिसेविते, अह पुच्जानि करोमि। 

तुम्हे पद्कम्दि सीदथ ॥ 
“वनुजानामि त पुत्त, पव्वज्जा तें समिज्यतु। 
जय च मदी कल्याणी, सुसखन्ना तनुमज्िमा 1 
जच्छत सह पृत्तेदि, कि जरज्मे करिस्सति' ॥ 
“नाद्‌ जकामा दाससिभ्पि, यरन्नं नेतुमुस्खटे 1. 
सचे इच्छति अन्वेतु, चचे निच्छति यच्छतु ॥ 
“ततो सुण्ट्‌ महाराजा, याचितु पटिपज्जय । 
मा चन्दनसमाचारे, र्जोजल्क अधारयि ॥ 
“माः काखियानि धारेत्वा दुखचीर अधारयि। 
दुक्वो वामो अरन्यस्मि, मा हि त्व लक्छणे गमि 





१ वम्मिष-स्या०१ २ यमनरादन-तसे०। ३ नरो द्‌-स्वार, रोर 
समि -स्या०, ये०। ५ निरन्नह 


1 ¢ ण 


ध न 
इ - स्वा, सो 1 ६-६ वदु गच्छामि पव्चत स्वार 
कायियानि पथस्त्वा -स्या०1 | 3 


५४७.१८३१ ] , वेस्सन्तरजातकं ३४१ 


१८२१. “तमव्रवि राजपृक्ती, मही सब्वद्धसोभना । 

नाहं तं सुखमिच्छेय्यं, यं मे वेस्सन्तरं विना ॥ 
१८२२. “तमतब्रवि महाराजा, सिवीनं रट्ुवद्ुनो । 

दद्ध मदी निसामेति, वने यें होन्ति दुस्सहा ।। 


१८२३. “वहू कीटा पटङ्गा च, मकसा भधुमक्िका । 5 
तेपि तं तत्य हिसेय्यु, तं ते दुक्खतरं सिया! 
१८२४. “अपरे पर्स सन्तापे, नदीनुपनिसेविते । ४. 926 


सप्पा अजगरा नाम, अविसा ते मह॒व्वला ॥ 
१८२५. ते मनुस्सं मिगं वा पि, अपि मासन्नमागतं'। 
परिचिखिपित्वा भोगेहि, वसमानन्ति अत्तनो ॥ 19 
१८२६. “अन्ने पि कण्डजटिनो,* अच्छा नाम अघम्मिगा । 
न तेहि पुरिसो दिद्रो, रुक्छमारुय्ट्‌ मुच्चति ॥! 
१८२७. “स द्खटयन्ता सिद्गानि, तिक्खग्गातिप्पहारिनो'। 
महिसा* विचरन्तेत्थ, नदिं सोतुम्बरं पति ॥ 
१८२८. ““दिस्वा मिगानं यूथानं', गवं सञ्चरतंˆ वने । 5 
धेनू व वच्छगिद्धा व, कथं महि करिस्ससि॥ 
१८२९. “दिस्वा सम्पतिते घोरे, दुमग्गेसु प्लवद्खमे । 
अखेत्तञ्जाय ते मदि, भविस्सते महन्भयं ॥ 
१८३०. “या त्वं सिवाय सत्वान, मुहु उत्तसयी" पुरे । 
सा त्वं वद्भुमनुप्पत्ता, कथं महि करिस्ससि ॥ ‰ 
१८३१. ““स्ति मज््न्हिके * कारे, सन्निसिन्नेसु पक्खिसु । 


सणते व“ ब्रहारज्ं, तत्य किं गन्तुभिच्छसि ॥ 





१. सन्तासे ~स्या०। २. नदीनू° -स्या०, रो०। ३. वासन्नमाग्रत ~-स्या०। ५. 
ण्डा जटिनो -स्या०। ५-५. त्िक्लग्गानि पहारिनो - सी ०, स्या०। ९. महिसा -स्या०, 
"० । ७ सूयानि - रो! ८. सज्वस्ति -स्या०। ९ नवितन्ते ~ रो०। १०. उत्तसमे-- 


०; उत्तसते -स्या०। ११. मज्सन्तिके -सी०, स्या०, रो०। १२-१२. सुणतेव -स्या०; 
रनतेव -~रो०। 
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१८३२ 


१८३३ 


१८२३५ 


१८३५ 


१८३६ 


१८३७ 


१८३८ 


१८३९ 


१८४० 


जातक [२२५४७ १८३१ 


'तमव्रवि राजपृत्ती, मदी सव्वद्धसोभना। _ 

यानि एतानि अक्सासि, वनं पटिभयानि मं। 

सव्वानि अभिसम्भोस्स, गच्छञ्यैव रयंसम ॥ 
पोटकिल ब्‌ 

“कास कुस +, उसिर मुञ्जपरव्वज । 
उरसा पनूददिस्सामि', नस्स' देस्सामि दु्या ॥ 

“"वहूहि वत* चरियादि, कुमारी विन्दते पति । 
उदरस्सुपरोधेन, गोहनुवेठनेन' च ॥ 

'“अग्गिस्स पास्स्विरियाय, उदकुम्मुज्जनेन' च । 
वेधव्य“ कटुकं लोके, गच्छल्ेव रथंसभ ॥। 

"अपिस्सा होति नप्यत्तो, उच्छिटुमपि' भुल्जतु। 
यो न हत्ये गहेत्वान, अकाम परिक्रुति। 
वेध्य कटुक लोकं, गच्छल्जेव सथेसम ॥ 

““केसम्गहणमुक्खेपा, भूम्या च परिसुम्भना 

दत्वा च नोपक्कमति, वहुदुक्छ'“ अनप्पक । 
वेवव्य कटुक रोके, गच्छन्नेव रथेसमभ ॥ 

““सुक्च्छवी"' वेधवेरा, दत्वा सुभगमानिनो । 
अकाम परिकडुन्ति, उलूकञ्जेव वायस्ता। 
वेधव्य कटुक लोके, गच्छञ्जेव रथेसम ॥ 

“अपि बातिकुके फीते, कसपज्जोतने'' वस 1, _,, 
नेवाभिवाक्य" न मे, भातूहि सखिनीहि ' पि। 
वेधव्य कटुक लोके, गच्छञ्मेव सस्थेसभ ॥ 

“लग्गा नदी अनूदका५, नग्ग रट अराजक" । 
इत्थी पि विधवा नग्मा, यस्सा पि दसं भातसे 1 
वेवव्य कटुक लोके, गच्छज्नेव रथेंसभ ॥ 





१. पोठविठ-स्या०। २ मून्जवन्वज -सी०1 ३ पनूददिस्लामि ~- स्या, पदे 
स्लामि-रो०! ४ नास्स-स्या० रो०\ ५. वत्त स्या! ६ मोहनूवे्नेन स्वा, 


गाह्नुन्यदनेन -रा० 1 ७ उदकुम्मज्जननच 
ष -स्या०। १० वद दुक्छ -स्वा० रो०। ११ सुख्ज्छवी -स्या०, 
५ ( ॥ १३ नेवादिवावय -स्या० रा०1 {४ १४ सखवार 
ध द च -स्या०। १५ गनोदरा -रो०। १६ यराजिक --स्या०, सैर) 


-रा० ८ वेधव्व -सी० रा०। ९ उच 
सूवकच्छवि ~ रौ” 
दर 


२.५४७.१८५१] वेस्सन्तरजातकं ३४३ 


१८४१. “धजो रथस्स पञ्ञाणं, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
। राजा रथस्स पञ्जाणं, सत्ता पञ्जाणमित्थिया 
वेधद्यं कटकं रोके, गच्छञ्मेव रथेसभ ॥ 
१८४२. “या दकिदी दलिदस्स, अङ्का अङ्स्स कित्तिमं' । 
तं वे देवा पसंसन्ति, दुक्करं हि करोति सा॥ 
१८४३. “सामिकं अनुवन्धिस्सं, सदा कासायवासिनी । 
पथव्या' पि' अभिज्जन्त्या, वेधव्यं कटुकित्थिया ॥! 
१८४४. “अपि सागरपरियन्तं, वहुवित्तधरं महिं ! 
नानारतनपरिपुरं, निच्छे वेस्सन्तरं विना॥ 
१८४५. कथं नु ' तासं हदयं, सुखरा वत इत्थियो । 
या साभिके दुविखितम्हि, सुखमिच्छन्ति अत्तनो ॥ 
१८४६. “निक्लमन्ते महाराजे, सिवीनं रटुवङकने । 
तमहं अनुवन्धिस्सं, सव्वकामददो हि मे॥ 
१८४७. ““तमन्रवि महाराजा, मदि सव्वद्खसोभनं । 
इमे ते दहरा पत्ता, जारी कण्टाजिना चुभोः। 
निक्खिप्प लक्वणे गच्छ, मयं ते पोसयामसे" 
१८४८. “तमव्रवि राजपुत्ती, मदी सव्व ङ्गसोभना । 
पिया मे पुत्तका देव, जारी कण्टाजिना चुभो। 
त्यम्हं तत्थ रमेस्सन्ति, अरजञ्जे जीवसोकिनं ॥ 
_ १८४९. “(तमत्रवि महाराजा, सिवीनं रटुवह्नो 1 
सारीनं ओदनं भुत्वा, सुचिं मंसूपसेचनं । 
रक्वफलानि भुञ्जन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८५०. “भुत्वा सतपले* कसे, सोवण्णे सतराजिकं । 
रुक्लपत्तसु भुञ्जन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 
१८५१. ' कास्ियानि च धारेत्वा, खोमकोटुम्बरानि" च । 
कूसचौ रानि घारेन्ता, कथं काहन्ति दारका ॥ 


~ _ 





१ कित्तिमा -स्या०, रो०। २-२ पट्व्यापि-स्या० ; पयव्या पि ~ रो०। ३- अभे- 


जन्या - सरीर रो०। ४. उभौ -से०। ५. पोसियामसे -सीः०, रो०1 ६. सफले -सो०। 
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ए 329 १८५७ 
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१८५९ 


१८६० 


{| १८६१. 


१८६२ 


१-१ निवावरे प्ट्स्मिवगठे-रे०\ 
म्या०॥ ४ < चामसनार्त्यदि, पचित द्वा मूखट्दिा -स्या०, °विजितद्रा 


नदं [२२५४७ १८५ 


"वाहि परियायित्वा, सिविकायः स्थेन च। 
प्ता परिावन्ता, कय कान्ति दास्का ॥ 
(4 1 
“कूटागार सयित्वान, निवाते' एसितम्गढं । 
सयन्ता स्क्वमूकस्मि, कथ कान्ति दारका \। 
“"पल्लद्धुसु सयित्वान, गोनके चित्तसन्धतं । 
संयन्ता तिणसन्यारे, कथ कान्ति दास्का॥ 
“"न्धयेनं विकिम्मित्वा, जगख्चन्दनेन' च । 
रजोजल्ानि धारेन्ता, कथ कान्ति दारका ॥ 
"्वामरमोरहत्येहि, वीजितद्धा सुखेविता । , 
फुट उसेहि मकसेहि, कथ काटन्ति दास्का ॥ 
“तमन्रवि सजयुत्ती, मदी सन्वद्धसोभना । 
भा देव परिदेवेसि, माचत्व विमनो यहु । 
यथा मय भविस्साम, तया हेस्सन्ति दास्का ॥ 
“द वत्वान पक्कामि, मदी सव्वद्गसोभना। 
सिविममोन अन्वेसि, पत्ते आदाय लक्लणा || 
“ठतो वेस्वन्तरो राजा, दान दत्वान खत्तियो । 
पितु मातु च वन्दित्वा, कत्वा च न पदविखण ॥ 
“चतुवाहि र्य युत्त, सीधमारुग््‌ सन्दन । ॥ 
आदाय पुत्तदारल्च, वद्धु, पायासि पव्वत ॥ 
“ ठतो वेस्चन्वरो राजा, येनासि वुको जनो । 
नामन्त खो त गच्छाम, जरोगाः दन्तु बातयो 1 


“दद्व मदि निसामेदहि, रम्मरूप व दिस्सति । 
यावास धितिमेदुस्ख, पेत्तिक भवन मम ॥ 


२ मतनसा ३ अम्यदुचन्दन 
म॒षवेच्ति -- स 


५ दद्ा-सनप ९ यागा -सा०११' विवसमित्वाद थ चिनेरूवन नटवा ति 1 
माया स्वा०, रार पायक्मु यविका दिस्पनि। ७ अवासा-स्या० रा०। 


२.५४७.१८७२ ] वेस्सन्तरजनातकं ३४५ 
१८६३. “^ ब्राह्यणा अन्वगमं, ते नं' अस्ते अयाचिसुं। 
याचितो पटिपादेसि, चतुततं चतुरो हये" ॥ 
१८६४. “इद्र मदि निसामेहि, चित्तरूपं व दिस्सति। 
मिगरेहिच्ववण्णेन, दक्खिणस्सा वहन्ति मं” ॥ 
१८६५. “अथेत्य पञ्चमो आगा, सो तं रथमयाचथ । 6 
तस्स तं याचितो' दासि, न चस्सु पहतो मनो ॥ 
१८६६. "ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोपेत्वा सकं जनं । 
अस्सासयि अस्सस्थं, ब्राह्यणस्स धनेसिनो ॥ 
१८६७. “त्वं मदि कण्डु" गण्ाहि, लहु" एसा कनिद्धिका! । 
अहं जाक गहेस्सामि,* गरुको भातिको हि सो ॥ "0 
१८६८. “राजा कुमारमादाय, राजपृत्ती च दारिक। 
सम्मोदमाना पक्कामु, अञ्जमज्नं पिवंवदा"“॥ 
दानकण्डं । 
(४) चनपवेसनं 
१८६९. “यदि केचि मनुजा एन्ति, अनुमगगे पटिपयथे । 
मग्गं ते पटिपुच्छाम, कुहं वद्धुतपव्वतो ॥ 
“ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा, कलनं“ परिदेवयुं । 
दुक्खं ते पटिवेदेन्ति, दुर वद्धुतपव्वतो”॥ 
` यदि पस्सन्ति पवने, दारका फलिने' दुमे । 
तेसं फलानं हेतुम्हि, उपरोदन्ति दारका ॥ 
 ““येदन्ते दारके दिस्वा, उव्विद्धा"* विपुला दुमा । 
सयमेवोनमित्वान, उपगच्छन्ति दारकं ॥ ५ 


~~ 


१८७०. 
१८७१. 


१८७२ 


कष्ाभिः १ प ~स्वा०, रो०। २. भिगारोदिज्यवण्येन -स्वा०। ३, पव्या -स्या० 1 ४४. 
सपन यदद्‌ सोर १. एदु ~ स्यार, रो०। ९. कनिटुग्ा-स्या०। ७. गण्दिस्तामि ~ 


श्त दन्य सं 
क ॥ < कन्न ~-स्पानः कस्य रोर) ९. फटिते-सी०, स्वा०, सेर! १०. दैवि - 
+ ११. उभ्बना ~ सर, स्वा०, रो०। 


जाम्र्‌-ब्डं 


९४६ जातकं [ २२.५०४५.१८०६- 
१८७३. “इदं अच्छेरकं 
साधुकारं पवत्तेसि, मदी सव्वङ्गसोभना 

१८७४. “अच्छेरं वत लोकस्मिं, अन्भूतं लोमहसनं ॥ 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, सयमेवोनता दुमा 11 


४ १८७५. “सद्धिरषिसु पयं यक्ला, अनुकम्पाय दारक । 
निक्न्तदिवसेनेव, चेतरं उपागम्‌, ॥ 
१८७६. "ते गन्त्वा दीघमद्धानं, चेतरद्र उपागम्‌, । 
५ फीतं ५ म. सरोदनं ४, 
इद्धं फीतं जनपदं, वहुमससु ॥ 
१८७७. “चेतियो परिवार्सु, द्वा लक्वणमागतं । 
10 सुखुमाटीः वत' अय्या, पत्तिका परिधावति ॥ 


५ ण्ड रथेन ५ 
१८७८. “वच्हाहि परियायित्वा, सिविकाय' स्थेन च 1, 
साज्ज मदी अरन्मस्मि, पत्तिका परिधावति! ॥ 


१८७९. “तं दिस्वा चेतपामोक्छा, रोदमाना उपागमूं । 
कच्चि नु देव कुसल, कचि देव अनामय । 
कच्वि पिता अरोगो ते, सिवीनं च अनानम ॥ 

१८८०. "को ते व महाराज, को नु ते रथमण्डलं 1 
अनस्सको अरथको, दीघमद्धानमागतो 1 
कच्चामिततेहि पकतो, अनुप्य्तोसिमं दिस'' ॥ 

क १८८१. “कुसुं चेव मे सम्म" अयो सम्म अनामयं । 

% अथो पिता जरोगोः मे, सिवीनं च अनामय ॥ 
१८८२. “जहच्दि कुञ्जर दज्जं, खादन्तं उरूठ्टव । 
खे्तञ्जु सन्वमुदधानं, सव्वसेतं गजुत्तमं ॥ 


६ दिस्वा, अन्भूतं' रोमहंसनं । 
1 


16 


१८८३ ““पण्ड्कम्बलसञ्छन्नं, पभिन्न सत्तूमदुन । 
दन्ति सवाठवीजनिं, सेत केखाससादिसं ।1 


नसय १ अन्भूत -स्या० २ वहुममसुरोदक-स्या०\ ३ प्रिकिस्ि -स्या०" । 
~° 9 वतायय्या - स्या०। ५-५ सिचिकाय च खद्तिया ~ रो°1 ६ स 
स्या०१५७ -स्या०। 


२२.५४७.१८९४ | वेस्सन्तरजातकं ३४७ 


१८८४. "ससेतच्छत्तं सउपाघेय्यं , साथप्पनं ` सहत्थिपं । 
अग्गयानं राजवाहि, ब्राह्मणानं अदासह्‌ं ॥ 


१८८५. ^“तस्मिं मे सिवयो कुद्धा, पिता चुपहतो मनो । 
अवरुढधसि' मं राजा, वद्धं गच्छामि पव्वतं। 


४12 


ओकासं सम्मा जानाथ, वने यत्य वसामसे 


१८८६. “स्वागतं ते महाराज, अथौ ते अदुरागतं । 

इस्सरोसि अनुप्पत्तो, यं इधत्थिं पवेदय ॥ 
१८८७. (साकं भिस मधुं मंसं, सुद्धं सालिनिमोदनं । 

परिभुञ्ज महाराज, पाहुनो नोसि आगतो ॥ 
१८८८. “पटिग्गहितं यं दिन्नं, सन्वस्स अग्धियं कतं । 

अवरुद्सि मं राजा, वङ्कुं गच्छामि पन्वतं । 

ओकासं सम्मा जानाथ, वने यत्य वसामसे"" ॥ 
१८८९. “इधेव ताव अच्छस्सु, चेतरं रथेसभ । 

याव चेता गमिस्सन्ति, रञ्जो सन्तिक' याचितुं ॥ 
१८९०. “निज्ज्ञापेत्‌ं महाराजं, सिवीनं रटुवड़नं । 

तं तं चेता पुरक्खत्वा, पतीता रद्धपच्चया । 

परिवारेत्वान गच्छन्ति, एवं जानाहि खत्तिय* ॥ 
१८९१. “मा वो रुच्चित्थ गमनं, रजञ्मो सन्तिक याचितुं । 

निज्छापेतुं महाराजं, राजा पि तत्थ निस्सरो॥ 
१८९२. “अच्चुग्गता हि सवयो, वलम्गा नेगमा च ये। 

ते विवंसेतुमिच्छन्ति, राजनं मम कारणा" ॥ 
१८९३. “सचे एसा पवत्तेत्य, रदुस्मिं रद्ुवङ्ुन । 

दघेव रज्जं कारेहि, वेतेहि परिवारितो ॥ 
१८९४. “इद्धं फीतञ्न्िदं रदु, इद्धो जनपदो महा । 

मतिं करोहि त्वं देव, रज्जस्स मनुसासितु" ।। 





१. मुत्पेम्य -स्वा०; खउपयेम्य ~ सो०। २. सावन्वन -स्या०, रो०। ३. अव- 
ष्टति -रो०। ४. वचेम््ये ~ स्या०। ५. निच -स्या०। ६. मन्तिर- रौ०1 ७. पुरीनत्या- 
स्यार ८. यख्ट्या~तो० । ९. पषनेनु° -स्या०, रोर1 


10 


15 


३४८ जातकं ॥ २२.५४७. १८९५ 


१८९५. “न मे छन्दो मति अत्थि, रज्जस्स अनुसासित्‌ं। 
पव्वाजितस्स रदस्मा, चेतपुत्ता सुणाथ म्‌ ॥1 
१८९६. “अतुदा सवयो" आसुः, वलग्या नेगमा च्‌ ये। 
जता रज्नेभितेतय 
पव्वाजितस्स रदस्मा, चेता रज्जेभिसंच्‌, । 
४ १८९७. “जसम्मोदियम्पि वो भस्स, अच्चन्तं मम कारणा। 
सिवद" भण्डनं चा पि, विग्गहो मे न रुच्चति ॥ 
१८९८. “जयस्स मण्डनं घोरं, सम्पहारो अनप्पको । 
एकस्स कारणा मण्टं, हिसेय्य' वहुको जनो ॥ 
१८९९. “पटिग्गहितं यं दिन्नं, सन्वस्स अग्ियं कतं । 
अवरुढसि मं राजा, वद्ध गच्छामि पव्वत्‌। 
ओकासं सम्मा जानाथ, वने यत्य वसामसे"' ॥ 


१९००. ““तग्ब ते मयमक्वाम, यथा पि कसला तथा। 
-रजिसी यत्य सम्मन्ति, आहुतम्गी समाहिता ।। 
१९०१. “एस सेलो महाराज, पव्वतो गन्धमादनो । 
1 यत्य त्व सह पुत्ति, सद भस्याय चच्छसि ॥ 
१९०२. “त चेता अनुसासिसु, अस्सुनेत्ता स्दंमुखा । 
इतो गच्छ महाराज, उजु* मेनुत्तस मुखो ॥ 
१९०३. “जय दक्खिसि' भदन्त, वेपुल्ल' नाम पव्वतं । 
नानादुमगणाकरिण्ण, सीतच्छायं मनोरम ॥ 
2 १९०८. ` तमतिक्कम्म भदृन्ते, अथ दक्लिसि भापगं । 
नदि केतुमति नाम, मम्भीरं भिरिगव्मर ॥! 
१९.०५. “'पुयुलोममच्छाकरिष्णं, सुपतित्यं महोदकं । 
तत्य न्हत्वा" पिवित्वा च, स्सासेटवा सपुत्तकं ॥ 
४. 333 १९.०६. 


ध त, निमोयं 
जय दविप्रसि भन्ते, निग्रोवं मघुपिप्फल' । 
रम्मके सिमरे जातं, सीतच्छाय मनोरमं ॥ 





0 न सिदियो स्यु -स्वा०, स्िवयो गम्मु-रो०। २ रुतेहि सेचवु-रौ° ॥ ३ 
क भ चिय्यु दुक जने ~र ५ उज्नु-से०! ६ दग्वमि ~स्या" 
पुन -रो०\ ८ नदात्वया-रो०\ ९. मधुविष्डक -स्या०, रो । 


२.५४७.१९१६ | वेस्सन्तरजातकं ३४९ 


१९०७. “अथ दक्खिसि भन्ते, नाछछिकं नाम पव्वतं। 
नानादिजगणाकिण्णं, सेर किम्पुरिसायुतं ॥ 


१९०८. "तस्स उत्तरपुव्वेन, मुचलिन्दो नाम सो सरो। 
पुण्डरीकेहि सञ्छन्नो, सेतसोगन्धिकेहि' च ॥ 

१९०९. “सो वनं मेधसङ्कासं, धुवं हरितसद्र । 5 
सीहो वामिसपेक्खी व, वनसण्डं विगाह्य । 
पुण्फरुक्खेहि सञ्छन्नं, फलसक्खेहि चूभयं ॥ 

१९१०. “तत्थ विन्दुस्सरा वग्गू, नानावण्णा वहू दिजा। 
कूजन्तमुपक्‌जन्ति, उतुसंपुप्फिते दुमे ॥ 

१९११. “गन्त्वा गिरिविदुग्गानं, नदीनं पभवानि च। 10 
सो अदृस' पौक्वरणिं, करञ्जककुधायुतं ।! 

१९१२. “ुथूलोममच्छाक्रिण्णं, सुपतित्थं महोदक । 
समं च चतुरंसञ्च, साद्‌ अप्पटिगन्धियं ॥ 

१९१३. “तस्सा उत्तरपुब्बेन, पण्णसार अमापय । 
पण्णसाकूं अमापेत्वा, उज्छाचरियायः इंहथ'” ॥ ; 

वनपवेसनं 1 
(५) नूजकपन्वं 

१९१४. ^“ अहु वासी ककिद्धेसु, जूजको नाम ब्राह्यणो । 
तस्सासि दहरा भरिया, नामेनामित्ततापना ॥ 

१९१५. ^ता न तत्य गतावोचुं, नदिं उदकटारसिया। 
चियो नं परिभासिसु, समागन्त्वा कुतूहल ॥ 

१९१६. “अमित्ता नून ते माता, अमित्तो नून तें पिता। % 
ये तं जिण्णस्स पादंसु, एवं दहसियं सतिं ॥ 

5 


१ सेतमोगन्पियेहि ~ स्पा०, रो०} २. विगहिव -स्या० रो०। ३ दक्यसि- 


०, रो०। ॐ उच्छ्वरिपिय-रो०। ५. व-रो०। ६ नदस्य, रो०। ७. 
उरकदुरिफर~-से०। 


३५० जातक [२२ ५५०.१९१०- 


४ १९१७ “अदित वत ते नाती, मन्तर्यसु रहोगता । 
ये त जिष्णस्स प,दस्‌, एव दहसि सति ॥ 

१९१८ “अमित्ता' वत ते बाती, मन्तयिसु, र्दोगता । 

ये त जिण्णस्सर पादसु, एव दहरिय सति ॥ 
१९१९ “दुक्कट वत ते बाती, मन्तयिसु रहोगता । 

ये त जिण्णस्स पादस्‌, एव दहरस्य सति ॥ 
१९२० “पापक वत ते बाती, मन्तयिसु. रहोगता । 

ये त जिण्णस्स पादम्‌, एव दहरिय सति ॥ 
१९२१ “जमनाप वत ते नाती, मन्तयिस्‌ रहौगता । 

ये त जिण्णस्स पादस, एव दहरिय सति ॥ 
१९२२ “अमनापवास वसि, जिण्णेन' पतिना सह" । 

या त्व वस्ससि जिण्णस्स, मत ते जीविता वर॥ 
१९२३ “न हि नून तुह कल्याणि, पिता माता च सोभने। 

अज्म भत्तारं विन्दस्‌, ये त जिण्णस्स पादस । 
५ एव दहरस्य सति ॥ 
“दुयिदरु ते नवमिय, कत अग्गिहुत्तक । 
यै त जिण्णस्स पादस्‌, एव दहरिम सति ॥ 


< 


१९२८ 


१९२५ “समणे ब्राह्मणे नून, ब्राह्यणचस्यिपरायणे' । 
सा त्व लोके अभिसपि, सीखवन्ते हस्सुते 1 
2 या त्व वचसि जिण्णस्स, एव दहरिया* सती" 1! 
१९२६ “न दुवमर अहिना दद्रु, न दुक्छ सत्तिया हत । 
त॒ च दुक्मस्व तिव्वस्व, य पस्ते जिण्णक पति ॥ 
१९०२ 


“नत्व न्वा नत्थि रत्ति, जिण्णेन पतिना सह! 
नन्वि नल्खापसत्कापो, जग्वितुभ्पि न सोभति1॥ 





११ नदमापास्या०, रार पात्यश्मु न दिम्यवि॥ २ दुरण्र~ये° 1 ३३९ 


र मशा-मृार, सर ८ ब्रदररियपययने -स्वा०, सा ५ वनिम्यवि~ नान 
जननि ६६ तट्ग्ि सृति-रो०, दद्व मि-रो०। 3 धि चस्याः 
गा*\ ८ कर्प माग, प्यार, रान 
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१९२८. "यदा च दहरो दहरा, मन्तयन्ति' रहोगता ! 

सन्वेसं सोका' नस्सन्ति, यें केचि हदयस्सिता' 
१९२९. ““दहुरा त्वं रूपवती, पुरिसानंभिपत्थिता । 

गच्छ नातिकुले अच्छ, किं जिष्णो रमयिस्सति* ॥ 
१९३०. “न ते वाह्यण गच्छामि, नदिं उदकहारिया। 8 

थियो मं परिभासन्ति, तया जिण्णेन ब्राह्मण" ॥ 
१९३१. मामे त्वं अकरा कम्मं, मा मे उदकमाह्रि। 

अहु उदकमाह्िस्सं, मा भोति कुपिता अह" ॥ 
१९३२. “नाहं तम्हि कुरे जाता, यं त्वं उदकमाहरे । 

एवं ब्राह्मण जानाहि, न ते वच्छामहं घरे ॥ 10 
१९३३. “सचे मे दासं दासिं वा, नानयिस्ससि ब्राह्मण । 

एवं ब्राह्मण जानाहि, न ते वच्छामि सन्तिके” ॥ 
१९३४. "नस्थि मे सिप्पठानः वा, धनं घञ्जं चः ब्राह्मणि । 

कृतोहं दासं दासिं वा, आनयिस्सामि मोतिया । 

अहं भोति उपद्विस्सं, मा भोति कुपिता अहूु"" ॥ 1 
१९३५. "एहि ते अहमक्खिस्सं, यथा मे वचनं सुतं । 

एस वेस्सन्तरो राजा, वद्ध वसति पव्वते॥ 
१९३६. “^तं त्वं गन्त्वान याचस्सु, दासं दासिच्च ब्राह्मण । 

सो ते दस्सति याचितो, दासं दासिञ्च खत्तियो"' ॥! 
१९३७. '"जिण्णोहमस्मि दुव्वलो, दीघो चद्धा सुदुग्गमो । २ 

मा भोति पटिदिवेसि^ माः च त्वः विमना अहु। 
अहं भोतिं उद्धिस्सं, मा भोति कुपिता अहु" ॥ 
“यया अगन्त्वा" सद्धामं, अयुद्धो" व पराजितो । 
एवमेव तुवं ब्रह, अगन्त्वा व पराजितो ॥ 


१९३८. 
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१९३९. (सचे म दास दासिं वा, नानयिस्ससि ब्राह्मण । 
एव ब्राह्मण जानाहि, न तं वच्छामहं घर । 
अमनापं ते करिस्सामि, तं ते दुक्छ भविस्सति ॥ 


१९४०. “नक्वत्ते उतुपुच्वंसु", यदा म दक्खिचचिकद्धुत । 
४ अच्तेहि सदधि स्ममानं, तं तं दुक्लं भविस्सति ॥ 
१3 १९४१. ““अदस्सनेन मय्टं त: जिण्णस्स परिदिवतो । 
भिय्यो वदा च पिता, वहू हेस्सन्ति ब्रामण ॥ 
१९४२. "ततो सो ब्राहमणो भीतो, बराह्मणिया वसानुगा । 
द्टितो कामरागेन, ब्राह्मणि एतदव्रवि ॥ 
9 १९४३. ““पायेय्य मे करोहि त्व, सकुल्या सगुठानि च। 
मवपिण्डिका च सृकतायो, सत्तुमत्तञ्च ब्राह्मणि ॥ 
१९४८८. “जानयिस्स मेथुनकं, उमो दासकूमारकं 
त' परिचरिस्सन्ति, रत्तिन्दिवमतन्दिता" 
१९४५. “इद वत्वा ब्रदावन्ध्‌, पटिमुल्चि उपाहना । 
॥\ ततो सो मन्तयित्वान, भरिय कत्वा पदक्खिण ॥ 


१९४९. “पक्कामि सा रण्णमूखो, ब्राहमणो सहितव्वतो । 
सिवीन नगर फीत, दासपरियेसन चर ॥ 


१९४७ “सो तत्थ गन्त्वा अवच, ये तत्वासु समागता) 
कदि वेस्सन्तरो राजा, कत्थ पस्सेमु खत्तिय ॥ 
१९८८८ “तेः जना त अवचिस्‌", ये तत्यासुं समागता । 
तुमहेहि ब्रह पकतो, अतिदानेन खत्तियो । 
पचव्वाजिते सका र्वा, चद्धुः वसति पव्वन ने ॥ 
१९४९ 


तुम्हेदि ब्रह्मो पकतो, सतिदानेन खत्तियो । 
जादाय पृत्तदार च, वद्ध वसति पचव्वतं ॥ 


ध ध १ -स्या०, रा०। २-२ मुखा खदगृद्ानि च ~-स्या०। ३ चस्या 
-सो०1 ५ उपान~-स्या०, रो०। -रो०1 “ 
, ६ यवचानि-स्या०। ७ चो 
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१९५०. “सो चोदितो ब्राह्यणिया, ब्राह्मणो कामगिद्धिमा । 
अघं तं पटिसेवित्थ, वने वाठमिगाकिष्णे । + 


खग्गदीपिनिसेविते ॥ 
१९५१. "आदाय वेदयुवं ' दण्डं, अग्गिहृत्तं कमण्डलुं । 
सो पाविसि ब्रहारज्बं, यत्य अस्सोसि कामदं ॥ 5 


१९५२. “तं पविहुं ब्रहारज्चं, कोका नं परिवारयुं । 
विक्कन्दि सो विप्पनदो, दूरे पन्था अपक्कमि ॥ 


१९५३. “ततो सो ब्राह्यणो गन्त्वा, भोगलुद्धो असञ्जतो । 
वङ्कस्सो रोहणे नदं, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१९५४. “को राजपृत्तं निसभं, जयन्तमपसाजितं । 10 
भये खेमस्स दातारं, को मे वेस्सन्तरं तिद ॥। 


१९५५. “यो याचतं पतिद्वासि, भूतानं धरणीरिव । 
धरणूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 
१९५६. “यो याचतं गती आसि, सवन्तीनं व सागरो । 
सागरूपमं' महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 16 
१९५७. “कल्याणतित्थं सुचिमं", सीतूदकं मनोरमं । 
पुण्डरीकंहि सञ्छन्नं, युत्तं किञ्जवखरेणुना । 
रहदूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 
१९५८. “अस्सत्यं व पथे जातं, सीतच्छायं मनोरमं । 
सन्तानं विसमेतार' किलन्तानं परटिग्गहं । ‰0 
तथूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू ॥ 
१९५९. "निग्रोधं च पथे जातं, सीतच्छायं मनोरम 
सन्तानं विसमेतारं, फिटन्तानं परटिग्गहुं । 
तथूपमं महाराजं, को मे वेस्सन्तरं विदू | 
1 
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म्व टव पये जात, सीतच्टाय मनोरम । 
सन्तान विसमेनार, किलन्तान पटिग्मह 1 
तथूपम महाराज, कनो में वेस्सन्तर विद्‌॥ 
"साल दव पये जात, सीतच्छाय मनोरम 1 
सन्तान विसमेतार, किठन्तान पृटिग्गह । 
तथूपम महाराजः को मे वेस्नन्तर विद्रू॥ 
“म इव पथे जात, सीतच्ाय मनोरम । 
सन्तान विसमेतार, किलन्तान पटिग्गह 1 
तथूपम महाराज, को मे वेस्सन्तर विदू ॥ 
“एवञ्च मे विलपतो, पचिद्ुस्स ब्रहावने । _ _ , 
अह जान ति यो वज्जा, नन्दि सो जनये मम ॥ 
“एवस्च मे विलपतो, पचिद्ुसस ब्रहावने । 

अह जान ति यो वज्जा, ताय सो एकवाचाय॥ 

पसवे पुञ्ज अनप्पक" ॥ 

"तस्स चेतो पटिस्सोसि, अरन्ये लुको चर । 
तुमदेहि ब्रह्मे पकतो, अतिदानेन खत्तियो 1 
पव्वाजिता सका रदा, वद्धः वसति पव्वते ॥ 
“तु्देहि ब्रह्मे पकतो, अतिदानेन सत्तिमौ ! 
आदाय पृत्तदार च, वद्धः बसति पव्वते ॥ 
“जकिच्चकारि दुम्मेयो, सटा पवनमागतो । 
राजपुत्त गवेखन्तो, वको मच्छमिवोदकं ॥ 

४ त्याह 

तस्स त्याह न दस्सामि, जीवित इध ब्राह्मण । 
जय दहि ते मया नुन्रो, सरो दिस्सति" लोटत ॥ 
111 प 

सिरो ते वज्छ्यित्वान, हदय रत्वा सवन्धन । 
पन्यसकुण यजिस्सामि, तुह मसेन ब्राह्मण ॥ 


१ मम-रो 
स्या, रो०। ०। २ चसो-स्मा०। ३ विवनमागता -स्या० रो०। ५ ५ 
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१९७०. ^तुथ्टं मसेन मेदेन, मत्यकेन च ब्राह्मण । 
आहृतिं पर्गहेस्सामि, छेत्वान हदयं तव ॥ 
१९७१. "तं मे सुपिद्रः सुहुतं, तुष्टं मसेन ब्राह्मण । 
न च त्वं राजपूत्तस्स, भरियं पृत्ते च नेस्ससि'"॥ 
१९७२. “अवज्ज्ञ ब्राह्मणो दूती, चेतपुत्त सुणोहि मे। 
तस्मा हि दूतं न हन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 
१९७३. “निज्छत्ता सिवयो' स्वे, पिता नं दट्टुमिच्छति। 
माता च दुव्बला तस्स, अचिरा चक्छूनिं जीयरे ॥1 
१९७४. “तेसाहं पहितौो दूतो, चेतपत्त सुणोहिं मे। 
राजपृत्तं नयिस्सामि, यदि जानासि संस मे। 
पियस्स मे पियो दरूतो, पण्णपत्तं ददामि ते" ॥ 
१९७५. इमञ्च मधुनो तुम्बं, मिगसत्थिञ्च ब्रह्मण । 
तञ्च ते देसमक्खिस्सं, यत्थ सम्मति कामदो” ॥ 


10 


जूजकपय्वं । 
(६) चूव्ठवनवण्णना 
१९७६. “एस सेखो महाब्रह्म, पव्वतो गन्धमादनो । 
यत्य वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पृत्तेहि सम्मति ॥ 15 
१९७७. “धारन्तो ब्राह्यणवण्ण, आसदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति ॥ 
१९७८. “एते नीला पदिस्सन्ति, नानाफल्घरा दुमा । 
उग्मता अन्भकूटा व, नीला अञ्जनपव्वता ॥ 
१९७९. “धवस्सकण्णा खदिरा, साखा फन्दनमालुवा 
सम्पवेघन्ति' वातेन, सकि पीता व माणवा ॥ 


१९८०. “उपरि दुमपरियायेसु, सद्गीतियो व सुय्यरे। 
नज्जुहा कोकिलस द्वा, सम्पतन्ति दुमा दुम ॥ 





१, चिपियो-स्वा०। २. ब्रा वण्न - रो०। ३. मम्मवेेन्ति ~-स्या०, सै०। «^ 
फोपिकामद्धा-स्पा०, रोर 
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१९८७ 
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१९९० 
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"अब्ह्यन्तेव गच्छन्त, साखापत्तसमीरिता' 1 

ए ॥। 
रमयन्तेव आगन्त, मोदयन्ति निवासिन । 
यत्य वेस्सन्तरो राजा, सह पृरेहि सम्मति ॥। 
““धारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, आसदञ्च मसं जट। 


चम्मवासी छमा सेति, जातवद नमस्सति'' ॥ 


“जम्बा कपित्था पनसा, साला जम्बू विभीतकाः 1 
हरीतकी" आमलका, अस्सत्था वदरानिः च॥ 
'्वारतिम्बरूकखा चेत्य, निग्रोधा च कपिल्यना । 
मधुमधुका ेवन्ति, नीचे पक्का चुटुम्बरा ॥ 
“पारेवता भवे्या च, मुद्धिका च मधुत्थिका । 
मधु अनेक तत्थ, सकमादाय भुञ्जरे॥ 
““अज्नेत्य पुष्फिता अम्वा, अन्ञे तिद्ुन्ति दोविला। 
अज्ते आमा च पक्का च, भेकवण्णां तूभय ॥ 
““अयेत्य देदा पुरिसो अम्बपक्कानि गण्ठति 1 
आमानि चेव पव्कानि, वण्णगन्धरसत्तमे ॥। 
“अतेव' मे अच्छरिय, हिद्धारो पटिभाति म। 
देवानमिव आवासो सोमति नन्दनूपमो'" 1! 

“ विमेदिका" नाचक्िकेरा, खज्जूरीन व्रहावने 1 
माला व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे। 
नानावण्णेहि पुष्फेति, नभ ताराचितामिव ।। 
“कुटज बुदरुतग सा, पाटल्यो च पूप्फिता। 
पुचागा गिरिपुवागा, कोविठास च पुप्फ्ता ॥ 
"“उदाका" सोमस्क्खा, अगरुफल्किया“ वह । 
पत्तजीवा च ककुधा^, असना चेत्य पु्फिता ॥। 


दका- १ °पमस्ति--सो०1 २ भागनतु-स्या० रो०। ३ निवाखन -स्या० । भ वि 
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क । ९ नजयव-रो०! १० नदनूपूमो-रो०) ११ विभदका -स्या०। १२ 
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१९९२. “कुटजा सला नीपा, कौसम्वा' र्वुजा धवा । 
साला च पुप्फिता तत्थ, पलालखल्सत्निभा ॥ 


१९९३. “तस्साविदूरे पोक्वरणी, भूमिभागे मनोरमे । 
पदुमुप्पलसज्छन्ना, देवानमिव नन्दने ॥। 


१९९४. “अत्य पुप्फरसमत्ता, कोकिला मञ्जुभाणिका । 
अभिनादेन्ति पवनं, उतुसम्पूप्फिते दुमे ॥ 

१९९५. “भस्सन्ति मकरन्देहि, पोक्वरे पोक्छरे मधू । 
अयेत्य वाता वायन्ति, दक्खिणा अथ पच्छिमा। 
पदुमकिञ्जक्लरेणृहि, ओफरिण्णो होति अस्समो ॥ 


१९९६. “शूला सिद्धाटका चैत्य, संसादियाः पसादिया । 
मच्छकच्छपन्याविद्धा, वहू चेत्य मुपयानका। 
मुं भिसेहि' सवत्ति, खिरसप्मिमुढ्ाकिभि"॥ 
१९९७. “सुरभी तं वनं वाति, नानागन्धसमो दितं" 1 
सम्मदृतेव गन्धेन, पुप्फसाखाहि तं वनं । 
भमरा पूप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता ॥ 
१९९८. “अयेत्य सकूणा सन्ति, नानावण्णाः वहू दिजा । 
मोदन्ति सह भरियाहि, अज्जमञ्बं पकूजिनो ॥ 
१९९९. नन्दिका जीवपृत्ता च, जीवपूत्ता पिया च नो। 
पिया पुत्ता पिया नन्दा, दिजा पोक्छरणीघरा ॥ 
२०००. “माका व गन्थिता ठन्ति, धजग्गानेव दिस्सरे। 
नानावण्णेहि पुष्फहि, कूसठेदेव"“ सुगन्थिता"। 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पत्ते सम्मति ॥ 
२००१. “वारेन्तो ब्राह्यमणवण्णं, आसंदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सत्ति"* ॥ 





६. कोग्म्व-स्या०, सो०। २. तं वन~-स्या०) ३. ससादिया-स्या०। ४, मच्छ 
कन्छपन्यायिषा-स्या०ः; ०न्याविपा- रो०। ५. भिनेहि स्वान, सो०। द नौर०~स्वा०ः 
धार्‌ ग्यमुद्ाहिहि- सर । ७. नानागन्धनमेरिनं -स०, म्या०, रोऽ) ८. चम्मीदिनेव ~ 
प्यार+ ९. नानावण्न ~स । १०. कुमरेदि -स्या०। ११. मुबन्पि्रा -मी०, रो०। 
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३५८ 


२००२ 


२००३ 


२००४ 


२००४ 


२००६ 


सम्मतो -स्या०। 


जातस {२२५०२००२ 
“ददस्व मे सततुभत्त, मधुना पटिसयुत । _ _ , 
मधुपिण्डिका च सुकतायो, राततुभत्त ददामि तें ॥ 
“तुव सम्बल होतु, नाह इब्टामि सम्बल । 
इतो" पि" ब्रह्य मण्टाहि, गच्छ तर्ये यासु ॥ 
“जय एकपदी एति, उजु गच्छति भस्सम 1 

इसी पि अच्ुतो तत्थ, प ददन्तो रजस्सिसं । 
चारेन्तो ब्राह्मणवण्ण, नासदस्च मस जट ॥। 
'्वम्मवासी छमा मेति, जातवेद नमस्सति। प 

त त्व गत्वान पुच्छस्सु,सो ते मग्ग पवक्पतिः 

इद सुत्वा व्रह्यवन्धु, चेत कत्वा पदक्सिण 1 
उदभ्गचित्ते परकामि, येनासि अच्चुतो इसि ॥ 

चु्वनवण्णर्ना | 
(७) महावनवण्णना 

गच्छन्तो सो भारद्वाजो, अदृस्स अच्युत इसि । 
दिस्वान त भारद्वाजो, सम्मोदि इस्तिना सह ॥ 
“कच्चि नु मोतो बुस, कच्चि भोतो अनामय । 
कच्चि उच्टेन यापि, कच्चि मूठफला वहु ॥ 
“कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीस्रपा । । 
चने वादरमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति' ॥ 
्ुसक चेव मे ब्रह्य, जयो ब्रह अनामय । 

अथौ उज्टेन यपेमि, अथो मूकफखा वहु ॥ 

“जयो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाकमिगाकिण्णे, हिसा मयट्‌ न विज्जति॥ 


“वहूनि वस्सपूगानि, जस्समे वसतो मम । 
नाभिजानामि उप्पन, आवाघ अमनोरम ॥ 





११९ इताहि-रो०। २ यापव-स्या०। ३ सििसिपा-सी०, स्या रो०। 1 
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२०१३. “स्वागतं ते महात्रह्मे, अथो ते अदुरागतं । 
अन्तो पविसर भदन्त, पादे पक्खार्यस्सु ते ॥ 
२०१४. "“तिन्दुकानि' पियालानि, सघूकं कासुमारियो' । 
फलानि खुद्कप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो चरं वरं ॥ 
२०१५. “दम्प पानीयं सीतं, अमतं गिरिगव्मरा। 
ततो पिव महात्रह्ये, सचे त्वं अभिकद्भुसि'" ॥। 
२०१६. “परिग्गहितं यं दिन्नं, सव्वस्स अग्घियं कतं । 
सज्जयरस सकं पत्तं, सिवीहि विप्पवासितं । 
तमहं दस्सनमागतो, यदि जानासि संस मे'॥ 
२०१७. “न भवं एति पुञ्जत्थं, सिचिराजस्स दस्सनं 1 
मञ्जे भवं पत्थयति, रञ्ज भरियं पतिव्वतं । 
मञ्जे कण्हाजिनं दाति, जालिं दासं च इच्छसि ॥ 
२०१८. “अथ वा तयो मातायपुत्ते, अरज्जा नेतुमागतो । 
न तस्स भोगा विज्जन्ति, धनं धञ्जं च ब्राह्मण" ॥ 
२०१९. “अकुद्धरूपोहं' भोतो, नाहं याचितुमागतो । 
ष साधुः दस्सनमरियानं, सन्निवासो सदा सुखो ॥ 
२०२०. “अदिद्ुपुव्बो सिविराजा, सिवीहि विप्पवासितो । 
तमहं दस्सनमागतो, यदि जानासि संसं मे" ॥ 
२०२१. “एस सेखो महाब्रह्म, पव्वतो गन्धमादनो } 
यत्थ वेस्सन्तरो राजा, सह्‌ पुत्तेहि सम्मति ॥। 
२०२२. “धारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदलञ्च मसं जटं 1 
यम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति ॥ 
२०२३. ““एतें नीला पदिस्सन्ति, नानाफक्धरा दुमा । 
उग्गता अन्भकूटा व, नीला अज्जनपव्वत्ता ॥ 
ˆ धवस्सकण्णा खदिरा, सालय फन्दनमाल्वा । 
सम्पवेयन्ति वातेन, सकि पीता व माणवा ॥ 


२०२४. 


१. दि्डुदानि - स्वार, तो २. यसनारिवो स्वा) ३-३. अदुस्या्‌ं भोता - 
नरो र. महू-स्या०। 
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२०२६. 


२०२७. 


२०२८. 


२०२९ 


२०३०. 


२०३१. 


२०३२ 


२०३३ 


२०३४. 


२०३१५ 


२०३६ 


जातक [२२ ५४७.२०२५- 


“उपरि दुमपरियायेसु, गद्रीतियो व मुच्य । 
नज्जुहा कोकिटस द्वा, सम्पतन्ति दुमा ईम ४ 
“अन्हुयन्ते व गच्छन्त, साग्वापत्तसमीरिता । 
रमयन्तेव आगन्त, मोदयन्ति निवासिनं । 

यत्य वेस्सन्तरो राजा, सह पुतेहि सम्मति । 
"“धारेन्तो ब्राह्यणवण्णं, आसदज्च मस जट ॥ 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेद नमस्सति ॥ 
“करेरिमाखा' वितता, भूमिभागे मनोरमे । 
सद्का हरिता भूमि, न तत्थुदधसते रजा 11 
“मयू रगीवस द्ूसा, तूकफस्समूपमा । 

तिणानि नातिवत्तन्ति, समन्ता चतुरदगुला ॥ 
“जम्बा जम्बू कपित्था च, नीचे पक्का चुदुम्बरा। 
परिभोगेदि रूकखेहि, वन त रतिवद्रुन ।। 
“वेलुरियवण्णसन्निभ, मच्छगुम्बनिसेवित्‌ 1 

सूचिः सुगन्व सलिल, आपो तत्य पि सन्दति ॥ 
““तस्साविदूरे पोक्वरणी, भूमिभागे मनोरमे 1 
पदुमुप्यलसञ्छच्ा, देवानमिव नन्दने ॥ 

“तीणि उप्पलजातानि, तस्मि सरसि ब्राह्मण । 
विचित्त नीलानेकानि, सेता लोहितकानि च ॥ 
“खोमा व तत्थ पदुमा, सेतसोगन्धिकेहि' च । . 
करम्बकेहि सन्छन्नो, मुचचिन्दो नाम सो सरा॥ 
“"अथेस्य पदुमा पल्ला, अपरियन्ता व दिस्सरे। 
गिम्दा हेमन्तिका प्ुल्व्म, जण्णुतग्बा उपत्थरा ॥। 
“सुरभी सम्पवायन्ति, विचित्तपुष्फसन्यता" 1 

ममरा पुप्फगन्येन, समन्ता मभिनादिता ॥\ 


१ किरिरीमाटा-स्या०। २ मुचि-स्वा०। विचि 
श ३ विचिव-स्वा०, 
४ देदसोगन्वियेदि-स्या०, ° गदि ~ रो 1 ५ विचिनाधुप्कमन्वता-स्या०, विचिता ~ 
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२०३७. ““अथेत्थ उदकन्तस्मिं, स्क्खा तिट्रन्ति ब्राह्यण ) 
कदम्बा पाटली फूल्ला, कोविदारा च पुष्फिता 11 

२०३८. "अद्कोका कच्छिकारा' च, पारिजजञ्ञा च पुप्फिता। 
वारणा वयना' खक्ख, मुचलिन्दमुभतो सरं ॥! 

२०३९. “सिरीसा संतपारिसा, साधु वायन्ति पद्मकः । 
निगगुण्डी" सिरीनिग्गुण्डी", असना चेत्य पुष्फिता ॥ 

२०४०. “पड्गुरा' बहुला सेला सोभजञ्जना- च पृप्फिता। 
केतका कणिकारा च, कनवेराः च पूष्फिता॥ 

२०४१ ““अज्जुना अज्जुकण्णा च, महानाम। च पुष्फिता । 
सुपुप्फितगा“ तिद्ुन्ति, पज्जलन्तेव किसुका ॥ 

२०४२. “सतपण्णी सत्तपण्णा, कदलियो कुसुम्भरा ! 
धनुतक्कारी पुप्फहि, सीसपावरणानि'" च ॥ 

२०४३. “अच्छिवा* सल्लवा" रक्वा, सल्लकियो च पुष्फिता। 
सेतगेरु* च तगरा^, मंसिकरटरा" कुलावरा ॥ 

२०४४. "दहरा खक्ख च“ बुद्धा च, अदुटिलगए चेत्य पुप्फितप \ 
अस्समं उमतो ठन्ति, अग्यागारं समन्ततो ॥ 

२०४५. “अयेत्थ उद्कन्तस्मि, बहुजात्तो^ फएणिज्जको ^ । 
मुग्गतियो करतियो, सेवालसीसका“ वहू ॥ 


२०४६. “"उदापवत्तं “ उल्लुितं, मक्खिका हिडगुजालिका५। 
दाक्षिमकञ्जको“ चेत्थ, वह नीचे कटटम्बका ॥ 
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१९२ जातक ॥ 


२०८५ एलम्पुरकसज्यता', सकवा निहन्ति ह्मण । 
म्ताह्‌ धास्यिमानान, गन्थो तेस न दिज्जति॥ 
२०८८ “उमतो सर मुचलिन्द, पुष्क तिद्रन्ति सोममा । 
दन्दीवरेहि सल्यन्न, वन त उपसोभति ॥ 
४ २०८९ “जह्रुमास वाग्यिमानान, गन्धो तेस न टिज्जति। 
नीलपुप्फी मेतवारी, पृष्फ्तिा गिरिकिप्णिका) 
कठेस्मेहि मञ्छ्नन, वन त तुखमीदिं च ॥ 
२०५० '"“सम्मदृतेव गन्येन, पुप्फसासाहि त वन । 
भमरा पूप्फगन्धेन, समन्ता मभिनादिता ॥ 
२०५१ “तीणि ऊक्कारजातानि', तस्मि सरसि बराण ॥ 
कुम्भमत्तानि चेकानि, मुरजमतानि ता” उमा ॥ 
२०५२ “अयेत्य सासपो वहुको, नादियो दरस्तिायुता । 
अमीताखा व तिदुन्ति, टेज्जा इन्दीवरा वह ।। 
२०५३ ““नप्फाटा सुरियिवल्टी च, काठीया मधुगन्धिया । 
वसोका मदयन्ती च, वल्किमो सुदपुप्प्या ॥ 
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२०५८ ““कोरण्डका अनोजा च, पुष्पितां नागमट्लिका"" 1 
सुक्वमारग्ट तिदुन्ति, ष्ल्ला किसुकवल्ल्यो ॥। 
१ २०५५ “कटच्टा च वभ्सन्ती, यूयिका" मधुगन्विया ` 1 
निचिया सुमना भण्ड, सोमति पदुमुत्तरो ॥ 
५ २०५६ "वाटली समुद्कप्यासी, कणिकारा च पुष्फिता । 
देमजाला व दिस्सन्ति, रचिरम्मि सिखूपमा ॥ 
२०५७ 


“यानि तानि च पुप्कानि, थजखानुदकानि' च । 
सव्यानि तत्य दिस्मन्ति, एव रम्मो महोदवि ॥ 


१ ए्प्वखन तरा -म(० रो० पुक्म्वकदि०-स्या० २ वास्यमानान~स 
३ अरल्व-स्या०। 


८ भागमा -स्वा०। ` ५ उपमानित ~स । ६ सवधा ~ 
७ कटष्तकदि-सा० कटन्खदि-रा०। ८ खम्मादिनव-स्या०ा ° व्व्ार्का 


५ 1१० १० > का-स्या०। ११ नागपरिरका-मा० रा १ यवाननि 
०1 १३ याथिका-स्या०। १४ किय 2 यः 
दकानि मवु, ~र जनि--रो०। ६ 
नृ --स्या०। = 1-रा०। १५ त १ 


२२.५४७.२०६७ ] वेस्सन्तरजातकं ३६३ 


२०४८. “अथस्सा पोक्छरणिया, वहुका' वारिगोचरा । 
रोहिता नकपी' सिडग्‌, कुम्भिला मकरा सुसू ॥ 
२०५९. “मधु च मधुलद्ट च, तालिसा' च पियङ गूका। 
कुटन्दजा भदुमृत्ता, सेतपूप्फा च रोरपा ॥ 
२०६०. “सुरभी च, रक्वा तगरा, वहुका" तुङ्खवण्टका"। 
पञ्चका नरदा, कुद्रा, ज्ञामका च हरेणुका ॥ 
२०६१. “हिका गन्धसिला'” हिरिवेरा* च गुम्गुला । 
विभेदिका"^ चोरका कृट्वा, कप्पुरा च कलिडगुका“ ॥ 
२०६२. “अथेत्थ सीहव्यग्धा च, परिसालू च हत्थियो । 
एणेय्या पसदा चेव, रोहिच्चा" सरभा मिगा॥ 
२०६३. “कोटुसुणा'* सुणो पि च, तुलया नछसत्तिभा । 
चामरी चलनी लद्खी, स्ञापिता मक्कटा पिचु ॥ 
२०६४. “कक्कटा कटमाया'* च, इक्का गौणसिरा वहू । 
खग्गा वराहा नकुला, काठकेत्थ वहूतसो" ॥ 
२०६५. “मिसा सोणसिद्काला^, पम्पका^ च समन्ततो । 
आकुच्छा' पचलाका च, चित्रकाचा पि दीपियो॥ 
२०६६. “पेरका च विघासादा, सीहा गोगणिसादका५। 
अदुपादा च मोरा च, भस्सरा च कुकूत्थका ॥ 
२०६७. “चद्भोरा कुक्कुटा नागा, अञ्जमञ्जं पकूजिनो। 
वका वलाका नज्जहा, दिन्दिभा कुञ्जवाजिता॥ 
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इ जातक ॥ २२.५४५७.२० ६८ 


२०६८. “व्यग्धिनसा लोहयपिद्रा, पम्मका' जीवजीवका । 
कपिन्जरा तित्तिरायो, कुला च' पटिकत्थका ॥ 
२०६९ “मन्दाखका' चैलकेदटु भण्डूतित्तिरनामका। 
चेखावका पिद्धकायो, गोटका अ तुका ।। 
२०७० “करवियाः च सम्गा च, उदहुद्धारा च कुक्कुटा । 
नानादिजगणाकिण्ण, नानासरणिकूलित' ॥ 
२०७१. “अपेत्य सकरुणा सन्ति, नीलका मल्युमाणिका । 
मोदन्ति सह भसियाहि, अस्यमस् परूजिनो ॥ 
२०७२. “अयेत्थ सकरुणा सन्ति, दिजा मञ्जुस्सरा सिता। 
सेतच्छिकुटा' भद्रकला, अण्डजा चिचरपेलुणा" ॥ 
२०७३. “अथेत्य सकुणा सन्ति, दिजा मन्जुस्सरा सिता। 
सिखण्डी नीलगीवादि, अच्जमल्ज पकूजिनो ॥ 
२०७४. “ुकुत्यका" कुढीरका, कोदरा" पोक्छरसातका ! 
५ ध 
काठामेय्या^ वलियक्ा, कदम्बा सुवसाछिका ॥ 
“"हकिदा लोहिता सेता, अथेत्य नलका" वहु । 
वारणा भिद्धराजा^ च, कदम्बा सुवकोकिला ॥ 
“उवकुसा कुररा” हसा, आटा परिवदेन्तिका । 
पाकटसा" अतिवला, नज्जुहा जीवजीवका ॥ 


27 = 
पासेवता" रविहसा, चक्कवाका नदीचरा । 
वारणाभिरुदा रम्मा, उभो कालूपकूलिनो " ॥ 


र ०७५. 


२०७६ 


२०७७ 
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२२.५४७.२०८७ । वेस्सन्तरनातकं ३६५ 


२०७८. “अेत्थ सकरुणा सन्ति, नानावण्णा वहु दिजा। 
मोदन्ति संह भरियाहि, अज्जमञ्नं पकूजिनो ॥ 
२०७९. “अयेत्य सकुणा सन्ति, नानावण्णा वहू दिजा। 
स्वे मञ्ञू निकूजन्ति, मुचलिन्दमुभतोसर' ॥ 
२०८०. “अयेत्थ सकरुणा सन्ति, करविया' नाम ते दिजा । 5 
मोदन्ति सह भरियाहि, अञ्जमञ्जं पकूजिनो ॥ 
२०८१. “अथेत्य सकरुणा सन्ति, करविया नाम ते दिजा। ४.३ 
सव्वे मञ्जू निकूजन्ति, मुचलिन्दमुभतोसरं 
२०८२. 'एणेय्यपसदाक्रिण्णं, नागसंसेवितं वनं । 
नानाता सञ्छन्नं, कदलीभिगसेवितं ॥ ५, 
२०८३. “अथैत्य सासपो' वहुको, नीवारो* वरको वहु । 
साकलि अकदट्रुपाको च, उच्छु तत्थ अनप्पको ॥ 
२०८४. “अयं एकपदी एति, उजं गच्छति अस्समं । 
सुदं" पिपासं अरतिं, तत्थ पत्तो न विन्दति । 
यत्य वेस्सन्तरो राजा, सह पत्तेष्ि सम्मति ॥ 1 
२०८५. “शधारेन्तो ब्राह्मणवण्णं, आसदञ्च मसं जटं । 
चम्मवासी छमा सेति, जातवेदं नमस्सति"" ॥ 
२०८६. “इदं सृत्वा ब्रह्यवन्धु, इसिं कत्वा पदक्खिणं । 
उदग्गचित्तो पक्कामि, यत्थ वेस्सन्तरो अहु ॥ 
मह्‌ावनवण्णना। 


(८) दारकपन्वं 


२०८७. ““उदधुहि जाल पतिद्ु , पौराणं विय दिस्सति । 
ब्राह्मणं विय पस्साभि, नन्दियो माभिकीररे'"॥ 


2 
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२०८८ “अहम्पि तात पस्सामि, यो सो व्ह्या व दिस्सति 1 
जद्धिको' विय आयाति, अतिथी नो भविस्सति' ॥ 
२०८९ “कच्चि नु भोतो कुसल, यच्च भोतौ अनामय । 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूलफला वहं ॥ 
२०९० “कल्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा। | 
वने वाद्धमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति' ॥ 
२०९१ "कसक चेव नो ग्रहये, अथो ब्रह्मो अनामय । 
अथो उज्छेन यापेम, अथो मूलफला वहू ॥ 
२०९२ “अयो उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा।  , 
वने वाछमिगाकिष्णे, दिखा अम्द' न विज्जति  ॥ 
२०९३ “सत्त नो मासे वसत, अरञ्े जीवसोविन' 1 
इदम्पि' पठम परस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन 1 
आदाय वेदरूव दण्ड, अग्गिहुत्त कमण्डल्‌ ॥ 
“स्वागत ते महात्रह्मे, अथो ते अदुरागत । 
अन्तो पविस भदट्न्ते पादे पक्खार्यस्सु त ॥ 
२०९५ “'तिन्दुकानि' पियालानि, मधुक कासुमारियो' । 
फलानि खुद्कप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो वर वर ॥ 


२०९४ 


२०९६ “धइदम्पि पानीय" सीत, आभत भिरिगन्भरा। 
ततो पिव महात्रह्ये सचे त्व अभिकल्वसि” ॥ 
२०९७ “अथ त्व केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
अनुप्पत्तो ब्रहारजञ्ज, त मे अक्वाहि पुच्छितो "1 
२०९८ “यथा वारिवहो पुरे, सव्वका न खीयति 1 
एव त याचिता मच्छि, पतते मे देदि याचितौ" 1 
२०९९ 


ददामि न विकम्पाभि, इस्सरो नय ब्राह्मण । 
पातो गता राजपुत्ती, साय उच्छातो एहिति ॥ 





ध १ अत्यो -सौ० रो०। २ मन्ह्‌-स्या०। ३ जाविसोगिन स्या ४४ 
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२२.५४७.२११०] वेस्सन्तरजातकं 


३६७ 
२१००. ““एकरत्तिं वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राह्मण 
तस्सा न्हाते' उपघाते, अथ ने माल्धारिने ॥1 
२१०१. “एकरत्तिं वसित्वान, पातो गच्छसि ब्राह्मण । 
नानापुप्फेहि सञ्छन्ने, नानागन्धेहि' भूसिते । 
नानामूलफलाकिण्णे, गच्छस्वादाय, ब्राह्मण" ॥ 8 
२१०२. न वासमभिरोचामि, गमनं म्ह रुच्वत्ति। 
अन्तरायो पि मे अस्स, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 
२१०३. “न हेता याचयोगी नं, अन्तरायस्स कारिया। 
इत्थियो" मन्तं जानन्ति, सव्वं गण्हुन्ति वामतो ॥ 
२१०४. “द्धाय दानं ददतो, मसिं अदक्खि मातरं। 10 
‡ अन्तरायम्पि सा कयिरा, गच्छञ्जेव रथेसभ ॥ 
२१०५. “आमन्तयस्सु ते पुत्ते, मा ते मातरमहृसुं। 
सद्धाय दानं ददतो, एवं पुञ्जं पवडति ॥ 
२१०६. “आमन्तयस्तु ते पत्ते, मा ते मातरमदसु । 
मादिसस्स धनं दत्वा, राज सग्गं गमिस्ससि"" ॥ 1 
२१०७. “सचे त्वं निच्छसे दट्‌दु, मम भियं पतिव्वतं । 
अस्यकस्सपि' दस्सेहि जालि कण्ठाजिनं चभो 11 
२१०८. “इमे कुमारे दिस्वान, मञ्जुके पियभाणिने । 
पतीतो सुमनो वित्तो, वहं दस्सति ते धनं" ॥ 
२१०९. “अच्छेदनस्स भायामि, राजपुत्त सुणोहि मे। २0 


राजदण्डायः मं दज्जा, विक्किणेय्यः हनेय्य वा। 
जिनो” नञ्च दासे च, गारण्स्स ब्रह्मवन्पुया"" ॥ 
२११०. “इमे कुमारे दिस्वान, मञ्जुके पियभाणिने। 
धम्मे ठतो महाराजा, सिवीनं रट्ुवडनो । 
जद्धा पीतिसोमनस्सं, वहं दस्सति ते वनं "` ॥ 








११ न्दातौ उपग्बति ~ स्वा०; गदाषे-रो०। २-२. नानागन्धविनूषिते - रो०। 
३. मन्छित्नादाय -रो०। ४. म्द गि-रो०। ५. एर्व -स्या०। ६-६. अस्यकस्मपि 


य दद्~स्पा०) ७. उमो- ते) €. याजा दण्डाय -रो०। ९. विग्ीयेन्य ~ स्या०। 
११. पग्र ~ स्या०। 


ध 


1 351 


३६८ जातकं [ २२.५४७. १११ 
२१११. “नाहं तम्पि करिस्सामि, यं मं त्वं अनुसाससि 
[9 ४ 4 र्‌ 
दारके व॑ अह्‌ नेस्सं, ब्राह्मण्या 
२११२. "ततो कुमारा व्यथिता", सुत्वा खुस्सं मासितं । 
तेन तेन पथाविंसु, जाली कण्ठाजिना चुभो* 1 
२११३. “एहि तात पियपृत्त, पूरेथ मम पारमि। 
हदयं मेभिसिच्चेथ, करोय वचन मम॥। 
२११४. “यानाः नावा च' मे दोय, अचला भवसागरे । 
५ ना ५ ४ 22 
जात्तिारं तरिस्सामि, सन्तारेस्सं सदवक ॥ 
२११५. “एहि अम्म पियधीति, पूरेथ' मम पारमि,। 
हदय मेभिसिच्वेथ, करोर वचन मम ॥ 
२११६. “याना नावा च मे होय, अचला भवसागरे ॥ 
जातिपार तरिस्सामि, उद्धरिस्स सदेवक ॥ 
२११७ “ततो कुमारे आदाय, जाकि कण्ठाजिन चुभो। 
ब्राह्मणस्स अदा दान, सिवीन रद्रवडुना ॥! 
२११८. “ततो कुमारे आदाय, जाछि कण्टाजिन चुभो। 
ब्राह्मणस्स अदा वित्तो, पुत्तके दानमुत्तम ॥। 
२११९. “तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 
य कुमारे पदिच्रम्डि, मेदनी" सम्पकम्पथ ॥1 


२१२० “तदासि य भिसनक, तदासि लोमहखन । 
य पञ्जलिकतो राजा, कुमारे सुग्बवच्छितं । 
बराह्मणस्ख अदा दान, सिवीनं र्ुवडनो” ॥ 
२१२१ 


“ततो सो ब्राह्मणो सुदो, खत दन्तेहि दिन्दिय । 
रताय हस्थे वन्धिच्वा, रताय अनुमज्जथ' ॥ 


१. च-सो०\ २-२ ब्राह्यणिया पस््विरिक -स्या०; ब्राह्यधिया° -रे०1 
व्यविता - सी०, व्यत्यिता -स्या०, व्ययिता -से०। ४४ यान नावा वस्या यान 


$ ॥ि पियावीता ~स्या०। ६६ पिया मे दानपास्मी-स्या०1 ७ चित्तो -स्य 
<. मदिनी-सोऽ1र यनुषज्मय -स्या०। 


२२.५४७.२१३२ ] वेस्तन्तरजातकं ३६९ 


२१२२. 


२१२६. 


२१२४. 


२१२१५. 


२१.९६. 


२१२७. 


२१२८. 


५११२९. 


२१३०. 


२१३१. 


२१२३२. 


"ततो सो रज्जुमादाय, दण्डज्चादाय' ब्राह्मणो } 
आकोटयन्तो ते नेति, सिविराजस्स पेक्लतो”“ ॥। 
“ततो कुमाय पक्कामु, ब्राह्मणस्स पमुञ्चिय । 
अस्सुपुष्णेहि नेततेहि पितरं सो उदिक्लति ॥ 
“वेधमस्सत्थपत्तं व, पितु पादानि वन्दति । ४ 
पितु पादानि वन्दित्वा, इदं वचनमब्रवि ॥ 
"अम्मा च तात निक्वन्ता, त्वं च नो तात दस्ससि। 
यावे अम्मस्पि पस्सेम्‌, अथ नो तात दस्ससि॥ 
“अम्मा च तात्त निक्लन्ता, त्वं च नो तात दस्ससि। 
सानो त्वं तात अददा, याव अम्मापि एरुः नो। 
तदायं ब्राह्मणो कामं, विक्किणात्तु हुनातु वा॥ 
'"वलङ्कुपादो अन्धनखो, अयो ओवद्धपिण्डिको!। 
दीषूत्तरोद्रौ* चपलो, कठछारो मग्गनासको ॥ 
'करुम्भोदरो* भग्गपिद्धि, अथो विसमचक्खुको' । 
लोहमस्सु हरितकेसो, वलीनं तिरकाहतो ॥ 
पपिद्खलो च विनतो च, विकटो” च ब्रहम खरो। 
अजिनानि च सन्नद्धो, अमनुस्सो भयानको ॥ 
मनुस्सो उदाहु यक्लो, मंसलोहितभोजनो । 
गमा अरञ्जमागम्म, धनं तं तात याचति॥ 


“नीयमाने * पिसाचेन, किन्नु तात उदिक्खसि । 
अस्मा नून ते इदयं, आयसं" दन्द्वन्धनं ॥ 


10 


15 


“यो नो वदधेन" जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना । 
जच्चायिकेन लुदेन, यो नो गावो व सुम्भत्ति॥ 





मोर 


४ 
ट 
। ६ 


१ दम्डमादाव~रो०। २. परादभि-रो०। ३. एति ~स्या०, रो०। ५. अदनसा- 
म्पा००रा०। ५. नप-सो०। ६. योग्दपिण्डिसे -स्या०। ७. दीषात्तरोहुी ~ स्वा०। 
एममूरते- सोर ९. पिलमनप्ूलो रो! १०. पिक्तो-से०। ११. पि-स्या०। 
२. नयमाना स्यार १३. जयया -स्या०। १५. बन्पेन -स्वा०। 


३७० जातकं [ र्५०.२१३१ 


२१३३. “इषेव अच्छतं कण्ठा, न सा जानाति" किरस्मिल्वि। 
५1 
मिमी व सीरसम्मत्ता, यूथा हीना पकन्दति' ॥ 
२१३४. “न मे इदं तथा दुक्खं, जन्मा दि पुमुना इदं] 


= 


र >| 1 
यञ्च जम्मं न पस्सामि', तं मे दुक्छतर दूतौ ॥ 


[) 


२१३५. “न मे इदं तथा दुक्खं, लव्मा दि पमूना इदं । 


यञ्च तातं न पस्सामि, तं मं दुक्छतरं इत ॥ 

२१३६. “सा नून कपणा जम्मा, चिररत्ताय रुच्छति । 
कण्टाजिनं अपस्सन्ती, कुमारि चारदस्सनिं ॥ 
२१३७. “सो नून कपणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 
कण्डालिनं अपस्सन्तो, कुमारि चारुदस्सनिं ॥ 

२१३८. “सा नून कपणा अम्मा, चिर च्छति अस्समे। 
कण्टाजिनं जपस्सन्ती, कुमारि -चारुदस्सनिं ॥ 


२१३९. “सो नून कपो तातो, चिर रुच्टति अस्समे 1 
कण्डालिनं अपस्सन्तो, कुमारि चाद्स्सनिं ॥ 


1] 
त 


२१४०. “सा नून कपणा जम्मा, चिर रताय च्छति 
1 


अद्ुस्ते व स्तेवा, नदी व अवसुच्छति । 
२१८१. “सो नून कपृणो तातो, चिररत्ताय रुच्छति । 
अस्ते व रत्ते वा, नदी व अवसुच्छति ॥ 
२१४२. ““इमे ते जम्बुका स्क्खा, वेदिसा सिन्दुवास्का । 
‰ विवियानि स्वखजातानि, तानि अज्ज जहामस ॥ 


२१४३. “अस्सत्या पनसा चेमे, निग्रोधा च कपिस्यना । 
विवियानि फलजाठानि, वानि यज्ज जहामस ॥ 
२१८८. 


न्ने न ^ 
दमे तिद्ुन्ति यारामा, जयं सीतूदका न्वा । 
यत्यस्नु पुच्वे कीढाम, तानि अज्ज जहाम ॥ 





१. -बनर्प म्यां 
१. अनर्तनि -म्दा०१ २. वन्दति -स्वा० ३. पम्यिम्य -म्या०+ ८.४ 


पत्ताद खन्ति- ‰ र्‌ 
नि सन्दति-स्या०, ०्छिवि- सेर) ५. निन्ुबाण्वा ~ (र, स्वार स 
मेद मीन, मलोदध्र से ४५ ध 


२२.५४७.२ १५६ | वेस्संन्तरजातकं 


२१९४५. “विविधानि पुप्फजातानि, अस्मिं उपरिपव्वते। 
यानस्सु पूव्वे धारेम, तानि अज्ज जहामसे ॥ 
२१४६. “विविधानि फलजातानि, अस्मिं उपरिपन्वते । 
यानस्सु पु्वे भूञ्जाम, तानि अज्ज जहामसे ।। 
२१४७. “दमे नो हत्थिका अस्सा, वल्विहा' च नौ इमे। 
येदहिस्सु पल्वे कीठकाम, तानि अज्ज जहामसे”॥ 
२१४८. “नीयमाना कुमारा ते, पितरं एतदन्रवु 1 
अम्मं आरोग्यं वज्जासि, त्वञ्च तात सुखी भव ॥ 
२१४९. “श्रमे नो हत्थिका अस्सा, वलिबदा च नो इमे। 
तानि अम्माय दज्जेसि, सोकं तेहि विनेस्सतति ॥ 
२१५०. “रमे नो हत्थिका अस्सा, वकिवदा च नो इमे। 
तानि अम्मा उदिक्खन्ती, सोकं पटिविनेस्सति'" ॥ 


२१५१. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खक्तियो । 
पण्णसारं पविसित्वा, कलनं! परिदेवयि"" ।। 


२१५२. “कं च्वज्जः छाता' तसिता, 


उपरुच्छन्ति* दारका । 


स्यं संबेखनाकरएले, कर ने दस्सत्ति भोजनं \\ 
२१५३. “कं न्वज्ज छाता तसिता, उपरुच्छन्ति दारका । 

सायं संवेसनाकार, अम्मा छातम्ह देथ नो॥ 
२१५४. “कथं नु पयं गच्छन्ति, पत्तिका अनुपाहना । 

सन्ता सूनेहिं पादेहि, को ने हत्ये गहेस्सति ॥ 
२१५५. “कथं नु सो न लज्जेय्य, सम्मुखा प्रं मम। 

अदूसकानं पुत्तानं, अज्ज वत ब्राह्यणो ॥ 
२१५६. “यो पि' मे दासिदासस्स, अञ्जो वा पन पेसियौः। 

तस्सापि सुविहीनस्स, को लज्जी पहरिस्सति ॥ 





१ पक्छिरदा -स्वा०; दनिवदरा-रो०। २. उज्जि स्यार रो०। ३. अनून ~ 


स्याम; ठ्न रो०। ४-८. न्वम्जन्छाना-स्या०। 
रो०। ७. पेस्मिश्न-से०। 


५. उपरच्छेन्ति -स्या०। ६. टि- 


३७१ 


10 


[1 


10 


४ 


१३७२ 


२१५७ 


२९१५८ 


२१५९ 


२१६० 


२१६१ 


२१६२ 


२१६३ 


२१६४ 


२१६५ 


२१६६ 


२१६७ 


२१६८ 


जातक मी 


“वारिजस्तेव मे सतो, वदधस्स' कुमिनामुखे' 1 
अक्कोसति पटरति, पिये पुतते अपस्सतो ॥ 
“अदू चाप गहेत्वान, खग्ग वन्धिय' वामतो] । 
जनिस्छामि" सके पुत्ते, पुत्तान हि वधो दलो ॥ 
“उद्ानमेतः दुक्र्प, य कुमारा विहन्बरे 1, 
सत च धम्ममञ्याय, को दत्वा अनुतप्पति' ॥ 
“सच्च किरेवमाहसु, नरा एकच्चिया इध । 

यस्त॒ नत्थि सका माता, यथा नल्थि तथेव सो 
“एहि कण्डे मरिस्साम, नत्थत्यो जीवितेन नो। 
दिन्नम्टा ति" जनिन्देन, ब्राह्मणस्स धनेसिनो । 
जच्चायिकस्स लुदस्स, यो नो गावो व सुम्भति॥ 
“मे ते जम्बुका रक्वा, वेदिसा सिन्दुवारका । 
विविधानि रुक्वजातानि, तानि कण्टे जहामस ॥ 
“"स्सत्या पनसा चेमे, निग्रोधा च _कपित्यना । 
विविधानि फलजातानि, तानि कण्टे जहामसं ॥ 
“इमे त्िदुन्ति आरामा, जय सीतूदका नदी। 
यत्थस्सु पुच्ये कीकाम, तानि कण्डे जहामसं 11 
“विविधानि पुप्फजातानि, अस्मि उपरिपव्वते । 
यानस्सु पुव्वे धारेम, तानि कण्ठे जहामसे ॥ 
““विविवानिं फलजातानि, अस्मि उपरिपव्वते । 
यानस्सु पुच्वे भुञ्जाम, तानि कण्टे जहामसं ॥ 
“इमे नो इप्यिका जस्सा, वचिवदा च नो इमे। 
येदिस्सु पुच्वे कीठाम, तानि कण्ठे जामते" ॥ 


[1 (नौयमाना न 
नीयमाना कुमारा ते, ब्राह्यणस्स पमुञ्न्विय । 
तेन तेन पयाविसु, जारी कण्ठाजिना चुभो” 





ध ५ १ ५ कृमिनो मूख -स्या० 1 २ बदर -न्या०, नादु-सो०1 ३ र्वाः 
1 र जम्विमि स्यार, वानयामि~रोर1 ५ दुक्ा-स्वा०। ६ ढा दि 
गारा ७ वि~ म्वा०! ८ दिवुवासिा-स्वा०, ये०। 


१२.५४७.२१७९ 1} वेस्सन्तरजातकं ३७३ 


२१६९. “तत्रो सो रज्जुमादाय, दण्डञ्चादाय ब्राह्मणो । 
आकोटयन्तो ते नेति, सिविराजस्स पेक्डतो"” ॥। 
२१७०. तं तं कण्टाजिना वोच, अयं मं तात ब्राह्मणो । 
लद्भिया पटिकोटेत्ति, घरे जातं व दासियं ॥ | 
२१७१. “न चायं ब्राह्यणो तात, धम्मिका होन्ति ब्राह्मणा । 5 


यक्खो ब्राह्मणवण्णेन, खादितुं तात नेति नो। 
नीयमाने पिसाचेन, किलु तात उदिक्खसि'" 1] 


२१७२. “इमे नो पादका' दुक्खा, दीघो चद्धा सुदुग्गमो । 
नीचे चोरम्बते' सूरियो,' ब्राह्मणो च' धारेति नौ] 
२१७३. “ओकन्दामसे भूतानि, पव्वतानि वनानि च। 10 
सरस्स सिरसा वन्दाम, सुपतित्थे च आपके ॥ 
२१७४. “त्िणक्तानि' ओसध्यो, पव्वतानि वनानि च । 
अम्मं जारोग्यं वज्जाथ, अयं नो नेति ब्राह्मणौ ॥ 
२१७५. “वज्जन्तु भोन्तो अम्मञ्च, मदि अस्माक मातरं । 
सचे अनुपतितुकामासि", िप्पं अनुपतियासि" नो। ७ 
२१७६. “अयं एकपदी एति, उजुं मच्छति अस्समं । 
तमेवानुपतेय्यासि, अपि पस्सेसि नेः लहुं ।। 
२१७७. “अहौ वत्त रे जटिनी, वनमूकफलहारिके'। 
सुञ्जं दिस्वान अस्समं, तं ते दुक्खं भविस्सति ॥ 
२१७८. “अत्तिवेरं नु“ अम्माय, उज्छा द्धो अनप्पको^। 2 
यानो वद्धे न जानासि, ब्राह्मणेन धनेसिना॥ 
२१७९. “अच्चायिकेन लेन, यो नो गावो व सुम्भत्ति^। 
अपज्ज'* अम्मं पस्सेमु, सायं उज्छात्तो आगतं ॥ 


2, 35 
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दे७४ जातक [२२ ५४७ २१८० 


२१८० “दज्जा अम्मा ब्राह्मणस्स, फल सखुदेन मिस्सित। 
तदाय असितो' घातोः, न वाठ धास्म्य नो॥ 
२१८१ “सूनाः च वत नो पादा, वाढ्ट्‌ धारेति" ब्रणा ॥ 
मातुगिद्धिनो 1 
इति तत्य विछपिसु, कुमारा मातुगिढिनो ॥ 
् दाखकपव्व । 
(९) महीपव्व 


५ २१८२ “तेस लारप्पित' सुत्वा, तयो वाष्टा वने भिगा। 
सीहो व्यण्यो च दीपि च, इद वचनमत्रतुः॥ 


२१८३ “मा हेव नो सजपुत्ती, साय उच्छातो जागम 
मा हेवम्टाकः निन्मोगे, देवयित्य वने मिगा ॥ 
२१८४ “लीलो चः न विरम्य, व्यग्घो दीपि च खवखण । 
0 नेव जाली कुमारस्स, कुतो कण्डाजिना सिया । 
उभयेनेव जीयेय पति पुत्ते च लक्छणा"' ॥ 
२१८५ “खणित्तिक मे पतित, दव्खिणक्खि च फन्दति । 
जफला फणिनो स्क्खा, सववा मुय्टन्ति मे दिस ॥ 
२१८६ “तस्सा सायन्हकारुरिमि", अस्समागमन पति 1 
1 अत्य द्वम्दि सूरिये, वादा पन्ये उपटुं ॥ 
२१८७ “नीचे चोलम्वते सूरियो'", दूरे च वत अस्समो 1 
यच्च नस" इतो हस्स"", त ते भुच्जेययुः भोजन ॥ 
२१८८ 


५४. > खत्तियो ह 

सो नून पत्तियो एको, पण्णसालाय अच्छति 1 
तोसेन्तो दारके छते, मम दिस्वा अनायति ॥ 
१4. 

ते नून पृत्तका मय्द्‌, केपणाय वराकिया । 
साय मवेसनाकाके, खीरपीवा व नच्छरे॥ 


फ. 2 20 २१८९ 
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२२.५४७.२२०२ ] वेस्सन्तरजातकं 


२१९०. “^ नून पृत्तका मण्डु कपणाय वराकिया । 
सायं संवेसनाकारे, वारिपीता व॒ अच्छरे॥ 
२१९१. ^ते नून पृत्तका मय्दु, कपणाय वराकिया। 
पच्चुग्गता मं तिदरुन्ति, कच्छा वाला व मातरं। 


२१९२. “ते नून पूत्तका म्ह, कपणाय वराकिया । 
पच्चुग्गता मं तिदुन्ति, हंसा वुपरिपल्लकत ॥ 
२१९३. "ते नून पृत्तका म्ह, कपणाय वराकिया । 
पच्चुग्रता मं तिद्ुन्ति, अस्समस्साविदुरतो ॥ 
२१९४. “'एकायनो एकपथो, संरा सोन्भा च पस्सतो । 
अञ्जं मग्गं न पस्सामि, येन गच्छेय्य अस्समं ॥ 
२१९५. “मिगा नमत्थु राजानो, काननस्मिं महन्वला । 
धम्मेन भातरो होथ, मग्गं मे देथ याचिता ॥ 
२१९६. (अवरुदरस्साहं भरिया, राजपुत्तस्स सिरीमतो । 
तं चाहं नातिमञ्जामि, रामं सीता वनुव्वता ॥ 
२१९७. (तुम्हे च पत्ते पस्सथ', सायं संवेसनं पति। 
अहं च पत्ते पस्सेय्यं, जालि कण्हाजिनं चुभो ॥ 
२१९८. “वहं चिदं मूरुफलं, भक्लो चायं अनप्पको । 
ततो उपड दस्सामि, मग्गं मे देथ याचिता ॥ 
२१९९. “राजपृत्तौ च नो माता, राजपुत्तो च नौ पिता। 
धम्मन भातरो होथ, मर्गं मे देथ याचिता" ॥ 
२२९००. “तस्सा लारुप्पमानाय, वहं कारुञ्जसञ्हितं । 
सुत्वा नेल्पतिं वाचं, वारा पन्था अपक्कमुं'" | 
२२०१. “इमम्हि नं पदेसम्ि, पृत्तका पंसुकुष्ठिता। 
पच्चुग्गत्ता मं तिदुन्ति, वच्छ वाला वं भातरं॥ 
२२०२. “इमम्हि नं पदेसम्ि, पुत्तका पंसुकुष्ठिता । 
भच्चुग्गता मं तिडुन्ति, हंसा वुपरिपल्लले ॥ 


~~ 


१ पस्मेय -स्या०। 


३७५ 


20 


15 


[। 
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२२०३ “इमम्दि न पदेसखम्दि, पृत्तका पसुकुण्ठिता । 
पच्चुग्गता म॒तिटुन्ति, जस्समस्साविदुरतो ॥ 


3; 

२२०४ “देः मिगा विय उक्कण्णा, समन्ता मभिधाविनो । 
आनन्दिनो" पमुदिता, वग्गमाना व कम्पर्‌। 
व्यज्ज पुत्ते न पस्सामि, नाकि कण्टाजिन चुभा॥ 

२२०५ “कटी व' मिगी छप, पक्खी मूत्ता व पन्यर्स। 
जोहाय पृत्ते निक्छमि सीदीवामिसमिद्धिनी 1 
त्यज्ज पुत्ते न पस्सामि, जाल कण्दाजिन चुभो ॥ 

२२०६ “इद नेस पदक्कन्त', नामानमिव पन्वते । 
चितका परिकिण्णायो, जस्समस्साविदूुरतो 
त्यज्ज पुत्ते न पस्सामि, जालि कण्हालिन चुरा ॥ 

२२०७ “वाछिकाय पिः ओकिण्णा, पुत्तका पसुङुण्ठिता 
समन्ता मभिवावन्ति, ते न पस्सामि दारकं ॥ 

२२०८ “ये म पुरे पच्चद्रन्ति, अरज्ला दुस्मायति 1 
त्वज्ज पत्ते न पस्सामि, जालि कण्टाजिन चूभो॥ 


२२०९ ““छककि व मिमि छापा, पच्चुम्न्तुन” भातर । 
दूरे म पविलोकेन्ति", ते न पस्मामि दारकं ॥ 
२२१० "इद" नेस कीढानक", पतितं पण्डुवर्ुव 
त्यज्ज पुत्ते न पस्वामि, जाछि कण्ठाजिन तुमा ॥ 
२२९१९ 


यना च मच्दिमे पूरा, उरो च सम्पदारति 
त्यज्ज पुत्ते न परखाभि, जाक कण्हाजिन चुभा ॥ 
२२१२ को विचिनातति", थनमेकावलम्बति" । 
त्यज्ज पुत्ते न पस्ामि, जालि कण्टालिन चुम ॥ 
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२२.५४७.२२२४ | 


वेस्सन्तरजातकं 


२२१३. "स्स्‌" सायन्हसमयं, पृत्तका पंसुकुष्ठिता । 


उच्छद्धे 
२२१४. “अयसो 


मे विवत्तन्ति, ते न पस्सामि दारे ॥ 
अश्समो पुच्वे, समज्जो पटिभाति मं । 


स्यज्ज पुतते अपस्सन्त्या, भमते विय अस्समौ ॥ 


२२१५. “किमिदं 
काकोला 


अप्यसो व, अस्समो पटिभाति मं। 
पिन वस्सन्ति, मता मे नूच दारका) 


२२१६. “किमिदं अप्यसदौ व, अस्समो पदिभाति मं) 
सदकुणा पि न वस्सन्ति, मता मे नूनं दारका" ॥ 

२२१७. "किमिदं तुष्हिभूतोकि, अपि रत्तेव मे मनो) 
काकोला पि न वस्सन्ति, मताः मे नून दारका॥। 

२२१८. किमिदं वुण्हिभूतोसि, अपि रत्तेव मे मनो । 
सकणा पि न वस्सन्ति, मता मे नूने दारका॥ 


२२१९. 


कच्चि नु मे भय्यपुत्त, भिगा खादिसु दारके 


अर्मे इरिणे विचने, केने नीता में दारका ॥ 


२२२०. 


२२२१. 


२२२२. 


२२२३. 


२२२९४. 


अद्रु ते पद्िता दूता, अदु सुत्ता पियंवदा । 

अदु वहि नो' निक्लन्ता, क्षिडधासु पसुता नु ते॥ 
““नेवासं' केसा दिस्सन्ति, हत्थपादा च जाछिनो । 
सकुणानं च अपातो, केन नीता मे दारका“) 
“इदं तत्तो दुक्खतर, सल्छचिद्धो यथा वणो । 

व्यञ्ज पूत्ते न पस्सरामि, जादि कण्डाजिनं चुभो ॥ 
“इदम्पि दुत्तियं सल्रं, कम्पेति हदयं मम । 

यञ्च पत्ते न पस्सामि, त्वञ्च मं नाभिभाससि ॥ 
“अज्जेव" मे इमं रन्ति, राजपुत्त न संससि। 


५ 


भच्ञे ओक्कन्तसन्तंः मं, पातो दच्खसि नो मतं" \\ 


१. गस्सा-स्या०। र. 


सार; कि से 1 ५. नु- 


ुष्डीमूतोसि स्पा रो) ३, हता -रो० । ५. ईर्ण 
रो०) ६. नेव -रो०} ७. यज्ज चे-स्या०। <. छक्कन्त- 


२३५७४ 


[) 
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] { २९.५४०.२२२५- 
३७८ जातक 


२२२५. “नून' मदी वरारोहा, त यसरिसिनी । , + 
पातो गतासि उच्छायः किमिदं सायमागता 
२२२६. “ननु तवं सदमस्सोषि, ये सरं ६ 1 4 
सीहस्स' पि` नदन्तस्स, व्यग्चस्स च न 
“जह पुव्वनिमित्तं मे, विचरन्त्या 1 
२२२७. “अह पु मे, वि त भ) 
खभित्तो मे हत्या पतितो, उग्मीवन््वा 
# 
6 पु" कः पञ्जलि+। 
२२२८. “तदाहं व्ययिता भीता, ् कत्वान 1 
सव्दिखा नमस्सिस्सं, अपि सोत्यि इतो 
२२२९. “मा हेव नो राजपत्तो, हतो सीहेन दीपिना। 
दारका वा परामद्ा, अच्छकोकतरच्छिहि ॥ 
२२३०. “सीहो व्यग्घो च दीपि च, तयो वादा वनं वि 1 
ते मं परियावरं मग्ग, तेन सायम्हि जागता ॥ 
२२३१. “जदं पतिञ्च पुत्ते च, आचेरमिव' माणवो । 
अनुद्धता दिवारत्तिं, जटिनी बरह्मचारिनी ॥ 
२२३२. “अजिनानि परिदहित्वा, वनमूरफलहारिया । 
विचरामि दिवारत्ति, तुम्हं कामा हि पुत्तका ॥ 
२२३३ “जह्‌” सूवण्णहकिदि, जामत पण्डवद्वं 1 ८.) 
रुक्छपक्कानि चाहासि, दमे वो'* पुत्त कीटना 
२२३४. “इम मूलाच्ठवत्तकं, साकं चिल्लमेदक' । 
५ भुञ्ज खुदेहि सुत्त, खट पुत्ति खत्तिय ॥ 
२२३५. “पदुमं जारिनो देहि, कुमुदं च कुमार्या । ,. 
माछिने प्व नच्चन्त, सिवि पुततानि” अब्दय ॥ 


॥ ई 
९. ननू -स्या०, स०। २-२ चीहत्सदि स्या, सतो०॥ ३ निरूनव --त्य^ 
च्यत्यिठा -स्या०; व्याप्िना-रो०1 ५ पुय स्वा, रोर1 


६. च्लि यार, ९ 
७ आचस्यिमिद -स्या०। ८ वनमूरठक्मस्ि-रो०1 


९ तुय्ट-रो०1 १०-१०० ~ 
मुवण्गहालिद्‌, यामव प््डूवे टव -स्या० 1 ११-११. ते पृत्ता-रो०। {१२-१२. इद मूठ 


सायक जिन्मरादक -स्या०; इम मुट्टाखवटक, सादटूक पिच्जतदकं -से०! १३ पनस्य 
रो०। १,८.१५. पृत्ताति चन्द्य -से०। 


२२.५४७.२२४६ ] देस्सन्तरजातकं ३७९ 


२२२३६. 


२२३७. 


२२३८. 


२२३९. 


२२४०. 


२२४१. 


“ततो कण्ठाजिनाय' पि", निसामेहि रथेसभ । 
मञ्जुस्सराय वग्गुया, अस्समं उपयन्तिया ॥ 
'समानसुखदुक्छम्हा, रदा पन्वाजिता उभो। 

अपि सिवि' पुत्ते पस्सेसि, जालिं कण्हाजिनं चुभो ॥ 
“समणे ब्राह्मणे नून, ब्रह्मचरियपरायणे' 1 

अहं लोकं अभिस्सपि, सीलवन्ते वहुस्सुते । 

त्यज्ज पुत्ते न पस्सामि, जालं कण्हाजिनं चुभो'॥ 
“मे ते जम्बुका रक्खा, वेदिसा सिन्दुवारका+ । 
विविधानि सक्खजातानि, ते कुमारा न दिस्सरे ॥ 
“अस्सत्या पनसा चेमे, निग्रोधा च कपित्थना । 
विविधानि फर्जातानि, ते कुमारा न दिस्सरे ॥ 
“इमे तिदुन्ति आरामा, अयं सीतूदका' नदी । 
यत्थस्स्‌ पुव्वे कीकिसु, ते कुमारा न ॒दिस्सरे ॥ 


२२४२. “विविधानि पुप्फजातानि, अस्मिं उपरिपव्वते । 
यानस्सु पुव्बे धारिसु, ते कुमारा न दिस्सरे।। 

२२४३. “विविधानि फलजातानि, अस्मिं उपरिपव्वते। 
यानस्सु पुव्वे भुञ्जिसु, ते कुमारा न दिस्सरे ॥ 

२२४४. इमे ते हत्थिका अस्सा, वक्विदा" च ते" इमे। 
येहिस्स पुव्वे कीचिसु, ते कुमारा न दिस्सरे'” ॥। 

२२४५. "इमे सामा ससोलूका, बहुका कदलीमिगा । 
येहिस्सु पुव्वे कीछिसु, तें कुमारा न दिस्सरे ।! 

२२४६. इमे हंसा च कोञ्चा च, मयूरा चित्रपेलुणा" । 
येदिस्सु पुव्वे कीच्िसु, ते कुमारा न दिस्सरे'” ॥ 

+--------------- - 

१-१- क्दाजिनायाति ~ स्या०। २. उपगच्छन्तिा --स्या० ! ३ ब्रह्मचरियपरयने- 


० सो०॥ ४. अभिस्वसि ~ स्या, रो \ ५. चिन्पूयारता -स्या०, रो०। ९ सतो. 


1-~रो०॥ ७-७ चच्विद्धा 


"1 


च्‌ 
च॑नो-स्या०; विवद च े-रो०। ८ चित्तपेक्वना- 
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३८० 


२२८७. “इमा ता वनगुम्वाया पुष्फिता सव्वकािका । 


मत्यस्सु पुच्चे किसु, ते कुमारा न दिस्सरे॥ 
२२४८. “द्मा ता पोक्वस्णी' रम्मा, चक्कवाकूपकूविता । 


मन्दारकंहि उच्छन्ना, पदुमुप्पलकेटि च] 
यत्यस्सु पुव्वे कौिसु, ते कुमास न दिस्तरे 


२२४९. “न ते कटान निन्नानि, न ते उदकमादत 1 


खम्मिपिते न पितो, किरु मन्दा व ञ्लायत्ति 


२२५०. “पियो पियेन सद्धम्म, समो मे व्यपहञ्चति । 


1} 


जातकं { रस्पष्छररण 


॥ 


त्यज्ज युत्ते न पस्सामि, जालि कण्टालिन चुभो"* ॥ 
२२५१. “न खो नो देव परस्सामि, येन त नीहता मता) 


काकोला पि न वस्सन्ति, मता मं नून दारका 


२२५२. “न लो नो देव पस्स्ामि, येन ते नहता मता। 
खकुणा पि न वस्सन्ति, मता म॑ नून दारका" ॥ 


२२५३. “सा तत्य परिदेवित्वा, पन्वतानि वनानि च। 


पुनदेवस्सम गन्त्वा, सेदि सामिकसन्तिके 11 
२२५८. न खो नो देव पस््रामि, येन तें नादा मता। 
काकोला पि न वस्सन्ति, मता मे नून दास्का ॥ 
२२५५. न खो नो देव पस्वामि, येन ते नीहता मता। 
खमा पि न वस्चन्ति, मवा मे नून दारका॥ 
२२५६ “नव्यो नो देव पस्खामि, येन ते नीदता मता। 
विचरन्ति त्क्वमूठेसु, पव्वतेनु गुहासु च ॥ 
२२५७ “ति मदी वरारोहा, राजपुत्ती यद्चस्छिनी । 
वाहा पग्गच्द्‌ कन्दित्वा, ठत्वेव पतिता खमा ॥ 
२२५८ ““तमनज्छपत्त राजपुत्ति, उदकेनानिचसिर्वय । 
अन्त्यं न चिदित्वान, जय नं एतदत्रवि 


-म्दा०1 & नाट्य मन्विद्ध 
ख; खमिकस्दन्वि तदति ~ स्या, सो०॥ म्या! 93 नामि 


सदि 


२२.५२५७.२२६८ [ वेस्सन्तर्जातक ३८१ 


२२५९. “आदियेनेव ते मदि, दुक्लं नक्खातुमिच्छिसं। 
दिद याचको वृदो, ब्राह्यणो घरमागतो ॥ 

२२६०. “तस्स दिच्रा मया पृक्ता, महि मा भायि अस्सस। 
मं पस्स महि मा पत्ते, मा वाचं परिदेवसि'। 
लच्छाम पृत्ते जीवन्ता, अरोगा च भवामसे॥ 

२२६१. “'ुत्ते पसुञ्च वञ्जञ्च, यञ्च अज्जं घरे घनं। 
दञ्जा सप्युरिसो दानं, दिस्वा याचकमामतं' 1 
अनुमोदाहि मे महि, पुत्तके दानमुत्तमं'” ॥ 

२२६२. “अनूमोदामि ते देव, पुत्तके दानमुत्तमं 1 
दत्वा चित्तं पसादेहि, भिय्यो दानं ददो भव ॥ 

२२६३. “यो त्वं मच्छेरभूतेस्‌, मनुस्सेस्‌, जनाधिप 
ब्ाह्यणस्स अदा दानं, सिवीनं रटुवडनो” 1 

२२६४. “निन्नादिता ते पवी, सहो ते तिदिवद्खतो । 
समन्ता विज्जुता आगु, गिरौनं व पतिस्सृता ॥ 

२२६५. "तस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपव्वता । 
इन्दो च ब्रह्माः पजापति, सोमो यमो वेस्सवणो' । 
सव्वे देवानुमोदन्ति, तावत्तिंसा सडइन्दका 1 

२२६६. “इति मदी वरारोहा, राजयुत्ती यसस्िनी 1 
चस्सन्तरस्स अनुमोदि, पृत्तके दानमृत्तमं"" ॥ 

मदीपन्वं 1 


(१०) सक्कयव्वं 
२२९७. ततो रत्या विवसाने^ सुरियस्सुग्गमनं पति 1 
खनका ब्राह्मणवण्णेन, पातो तेसं सदिस्त्य ॥ 
२२६८. “कच्चि नु भोतो कुसलं, कच्चि मोतो अनामयं । 
कच्चि उञ्छेन यापेय, कच्चि मलक्फला वह ॥ 


9 394 


३८२ जातक 1, 


२२६९ “कच्ि उसा मक्सा च, अप्पमेव सरीसपा। _ , 
वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति ॥ 
२२७० “कसक चेव नो ब्रह्मे, जयो ब्रह्मो अनामय । 
अथो उच्टेन यापेम, जथो मूकफला वहु ॥ 


[1 


२२७१ “जयो उसा म॒क्सा च, जप्पमेव सरीसपा। 
वने वाठमिमाकिण्णे, हिसा म्द न विज्जति ॥ 
२२७२ “सत्त नो मासे वमत, भरस्वे जीवसोकिन'। 
इद" दुतिय पस्साम, ब्रामण देववप्णिन । 
जादाय वेदुव दण्ड, चारेन्त अलजिनक्खिप ॥ 
29 २२७३ “स्वागत ते महाव्रह्ये, जथो मे' जदुरागत । 
जन्तो पविसं भदन्त, पादे पक्वालयस्सु त ॥ 
२२७८ “तिन्दुकानि पियालानि, मुके कासुमास्ो । 
फलानि खुद्कप्पानि, मुञ्ज ब्रह्मे वर वर ॥ 
२२७५ ““इदम्पि पानीय सीत, आभतत गिरिगन्मरा । 


15 ततो पिव महाव्रहमे, सचे त्व अभिकद्धसि ॥ 


२२७६ “अय त्व केन वण्णेन, केन वा पन देतुना। 
ॐ <, 1 
अनुष्यतो" ब्रहारव्ज, त मे नक्लाहि पृच्छितो ॥ 
२२७७ “यथा वारिवहो पूरो, सव्वकाख न खीयति । 
= देहि 11 
एव त याचितागच्छि, मर्य मे देहि याचितो ॥ 
‰ २२७८ “ददामि न विकम्पामि, य म याचसि ब्राह्यण। 
सन्त नप्पटिगुय्हामि, दाने मे समती मना” ॥ 
२२७९ “मदि हत्ये गहेत्वान, उदकस्सं कमण्डलु । 
ब्रामणम्स नदा दान, मिवीन रटरुवद्रुनो ॥ 
२२८० 


‰ ध 
दाचि य भियनक, तदासि लोमहखन । 
मदि पस्िजन्तसम्ख^ मेदनी सम्पकम्पय ॥ 


| 


ति १ व रा० २ इदम्वि स्यार, -स०1 ३ त ~स्यार स^ | 
५ - स्या ५ न्यटिमूदामि-म्या०, नप्यचिदुदामि - रौ०। ६ समत + 
दक्र च~ र!०। € परि्विगन्दस्छ -स्वा०, सो} 


२९.५४७.२२९२ ] देस्सन्तरजातकं 


२२८१. "नेव सा मदी भाकुटि५ न सन्धीयति न रोदति। 


३८३ 


पेक्ठतेवस्स तुण्टी' सा, एसो आनाति यं वर" ॥ 


२२८२. “कोमारी यस्साहं भरिया, सामिको मम ईस्सरो। 


यस्सिच्छे तस्स मं दज्जा, विदिकण्णेय हनेय्य वा" ॥ 
२२८३. ““तेसं स ङ्ुप्पमञ्जाय, देविन्दो एतदन्रवि । 
सव्वे जिता ते पच्चूहा', ये दिव्वा ये च मानुसा ॥। 
२२८४. ““निन्नादिता ते पथवी, सहो ते तिदिवङ्तो । 


समन्ता विज्जृता आग, भिरीनं व पतिस्सुता ॥ 


२२८५. “शतस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपन्बता 1 


इन्दो च ब्रह्मा पजापत्ति, सोमो यमो वेस्सवणो । 


सव्ये देवानुमोदन्ति, दुक्करं हि करोति सो ॥ 
२२८६. "दुह्दं ददमानानं, दुक्करं कम्म कूव्वतं । 
असन्तो नानुकुव्वन्ति, सतं धम्मो दुरस्रयो" ॥ 
२२८७. "तस्मा सतञ्च असतं, नाना होति इतो गति। 
असन्तो निरयं यन्ति, सन्तो म्गपरायणा" ॥ 
२२८८. “यमेतं कुमारे अदा, भसियं अदा वने वसं । 
बरह्मयानमनोक्कम्म, सम्गे ते तं विपच्चतु“।। 
२२८९. “"ददामि भोतो भरियं, मदि सव्वद्गसोभनं' । 
त्वञ्न्ेव मह्या छन्नो, मदी च पतिना संह ॥ 
२२९०. “यथा पयो च सह्खो च, उमो समानवण्णिनो । 
एवं तुवं च मदी च, समानमनचेतसा ॥ 
२२९१. “अवरुदधेत्य अरञ्जस्मिं, उभो सम्मय अस्समे। 
खत्तिया गोत्तसम्पन्ना, सुजाता मातुपेक्तितो“ 1 
यथा पुज्जानि कयिराथ, ददन्ता अपरापरं" ॥ 
२२९२. ` सकृकोदमस्मि देविन्दो, आगतोस्मि तचन्तिके 1 
- चर्‌ वरस्सु राजिसि, वरे अहु ददामि ते॥ 


स्मुला 
०1 ८. अददा-स्या०, रो ९. सन्य द्रुमोभिनि -स्या०) 


१०. मातुमेतितो-स्या०। 


१ भङुटि ~ स्या०, रो०। २-२. पुष्टि या -स्वा०। ३. पच्युहा ~ स्या०। ४. रटि- 
स्मार ॥ ५. दुर्ययो-स्या०!\ ६ असनस्व-स्या०, रो» । ७. सम्गपरायन[- स्या०, 
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इ जातकं [ २२.५४७.२२६९- 


२२६९. “कच्चि डंसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाठरमिमाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति"॥ 
२२७०. "कसक चेव नो ब्रह्य, अथो ब्रह्मे अनामयं । 

अथो उच्छेन यापेम, अथो मूलफला वहु ॥ 
२२७१. “जथो उसा मकसा च, अप्पमेव सरौसपा । 

वने वा्रमिगाकिष्णे, हिसा मं न विज्जति ॥ 
२२७२. “सत्त नो मासे वसतं, अरन्ये जीवसोकिन' 1 

दद, दुतियं पस्साम, ब्राह्मणं देववप्णिनं 1 

आदाय वेदटूव दण्डं, धारेन्तं अजिनक्छिप ॥ 
२२७३. “स्वागतं ते महाब्रह्ये, अथो मे' अदुरागत | 

अन्तो पयिस भदृन्ते, पादे पक्वालयस्सु ते ॥ 
२२७४. “तिन्दुकानि पियालानि, मधुकं कासुमारियो । 

फलानि खुद्कप्पानि, भुञ्ज ब्रह्मो वर वर ॥ 
२२७५ “इदम्पि पानीय सीत, आभत गिरिगन्भरा । 

ततो पिव महाब्रह्म, सचे त्व अभिकद्धसि ॥ 
२२७६. “जय त्व केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 

अनुप्पत्तो" ब्रहारज्य, त मे अक्खाहि पुच्छितो"" ॥ 
२२७७. “यथा वारिवहो पूरो, सन्वकाल न खीयति । 

एव त याचितागच्छि, भरिय मे देहि याचितो" ॥! 


२२७८ ददामि न चिकम्पामि, य म॒ याचसि ब्राह्मण । 
सन्त नप्पदिगुख्हामि", दाने मे रमती* मनो” ॥ 
२२७९ “मदि हत्ये गहैत्वान, उदकस्स कमण्डलू । 
ब्राह्यणस्सं अदा दान, सिवीन रद्रवडुनो ॥ 
२२८० 


४४. 

तदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 

मदि पस्विजन्वस्स^, मेदनी सम्पकम्पथ ॥ 

१. जीविसोकिन -स्या०, ये०\ २ इदग्पि -स्या०, तो) ३ ते -स्या०, रो०! 


४ अनुप्मतोसि -स्यः०1 ५ नप्यदिमूहामि -स्या०, नपततिृहामि ~ रो० 1 ९ समते ~ स्या०। 
७ उदकस्स च ~ रो०1 ८ पर्ल्विजन्तस्स ~ स्या०, रो ॥ 


२. कमार ५स्ताह्‌ 141; तवसा +न्‌ ईदस्तर।॥ 
यस्सिच्छे तस्स मं दज्जा, विविकिण्णेय हनेय्य वा" ॥ 

३. "तेसं स ङ्कुप्पमञ्ञाय, देविन्दो एतदन्रवि । ८ 
सव्वे जिता ते प्च्चूहा', ये दिव्वा ये च मानुसा॥ 

४. “ननिन्नादिता ते पथवी, सदौ तें तिदिवङ्धतो । 
समन्ता विज्जुता आगु, गिरीनं व पतिस्सुताः॥ 

.५. “तस्स ते अनुमोदन्ति, उभो नारदपन्वता । 
इन्दो च ब्रह्मा पजापति, सोमो यसो वेस्सवणो । 10 
स्वे देवानुमोदन्ति, दुक्करं हि करोति सो ॥ 

‡६. "दुहदं ददमानानं, दुक्करं कम्म कुव्वतं । ए. 305 
असन्तो नानूकुव्बन्ति, सतं धम्मो दुरत्नयो" ॥ 

८७. “तस्मा सतञ्च अस्तं", नाना होति इतो गति। 
असन्तो निरयं यन्ति, सन्तो मग्यपरायणा" ॥ 15 

८८. “यमतं कुमारे अदा, भियं अदाः वने वसं । 
बरह्मयानमनोक्कम्म, सग्गे ते तं विपच्चतु"' | 

८९. “ददामि भोतो भरियं, महिं सव्वद्धसोभनं'। 
त्वञ्चेव मद्या छन्नो, मदी च पतिना सह्‌ ॥1 

९०. "यथा पयो च सद्धो च, उभो समानवण्णिनो । ] 
एवं तुवं च मदी च, समानमनचेतसा ॥ 

९१. “अवरुदधेत्य अरज्जस्मिं, उभौ सम्म अस्समे। 
खक्तिया गोत्तसम्पन्ना, सुजाता मातुपेत्तितो"। 
यथा पुञ्जानि कयिराथ, ददन्ता अपरापरं ॥ 

९२. "सव॑केहुमस्मि देचिन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके । 3 
वरं वरस्सु राजिसि, वरे अदु ददामि ते॥ 


१. भकुटि -स्या०, रो० 1 २-२. पुण्ड या -स्था० 1! ३. पच्चुदा ~ स्या०। ४. पटि- 
7०॥ ५. दुर्वयौ~स्या०। € जमनस्व-स्या०, रो० । ७. नग्गपरावना- रया०, 
~ अददा-स्वा०, रो०। ९ सन्यद्गमोमिनि -स्या०} १०. मातुपेव्ठि-स्या०। 


9 368 


15 


३८४ जातकं [२२५४५ २२९३- 


२२९३. वरचे मे व सन्वभूतानमिस्सर 1 
पितामं , इतो पत्त सकं धर । 
आसनेन ।नमन्तेयय, पठमेतं वरं वरे ॥ 

२२९४. "'पुरिसस्सं वथ न रोचेय्य, अपि किव्विसकारक' 1 
वज्जधं वधम्हा मोचेय्य, दुतियेत वर वरे ॥ 

२२९५ “ये वृहाये च दहरा, ये च मनज्क्षिमपोरिसा। 
ममेव उपजीवेय्यु, ततियेत वर वरे ॥ 

२२९६. “परदार न गच्छेय, सदारपसुतो स्तिय। 
थीन वस न गच्छेय्य, चतुर्थेत वर वरे॥ 

२२९७. “पुत्तो मे सक्क जाये, सो" च दीघायुको सिया । 
घम्मेन जिने पथवि, पञ्चमेत वर वरे ॥ 

२२९८ “ततो रत्या विवसाने, सुरियस्सुग्गमन पति । 
दिव्वा' भक्ला पातुभवेय्यु, चद्रुमेत वर चरे ॥ 

२२९९ “ददतो मे न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यह्‌ । 
दद चित्त पसदेग्य, सत्तमेत वर वरे 

२३०० “इतो विमुच्चमानाह, सम्मगामी पिसेसग्‌ । 
अनिवत्ति" ततो अस्स, अदह्ुमेत वर वरे" ॥ 

२३०१ “तस्स त वचन सुत्वा, देविन्दो एतदन्रवि 1 
अचिर वत ते तातो, पिता त दट्‌दुमेस्सत्ति"' ॥। 

२३०२ “इद कत्वान मघवा, देवखजा सुजम्पस्ति । 
वैस्सन्तर वर दत्वा, सम्गकाय अपक्कमि"1 

सक्करपव्व । 


(१९) महाराजपव्ब 


२३०३ “कस्सेत मुखमाभात्ति, हेम वृत्तत्तमग्मिना 1 
निक्ड व॒ जातरूपस्स, उक्कामुखपहसित ॥ 





१ विव्विसकारिकि-रो०। २ यो-रो०। ३ दिव्या-स्या०] ४ अनिव्वती~ 
स्यार, रो०} ५ तवो-म०! 


२२.५४७.२३१५] वेस्सन्तरनातकं 


२३०४. "उभो सदिसपच्चद्गा, उभो सदिसलक्छणा । 
जालिस्स सदिसो एको, एका कण्हाजिना यथा ॥ 

२३०५. "सीहा विकला' व निक्वन्ता, उभो सम्पतिरूपकाः । 
जातरूपमयायेव, इमे दिस्सन्ति दारका” ॥ 


२३०६. "करतो नु भवं, भारद्राज, इमे आनेसि दारके । 
अज्ज रं अनुप्पत्तो, कु्िं गच्छसि ब्राह्मण 


२३०७. “म्द ते दारका देव, दिन्ना वित्तेन सञ्जय । 
अज्ज पन्नरसा' रत्ति, यतो लद्धा* मे दारका ॥ 
२३०८. “केन वा वाचपेय्येन, सम्मा नायेन सदह । 
को तेतं दानमददा, पृत्तकं दानमुत्तमं"' ॥ 
२३०९. “यो याचतं पतिदुासि, भूतानं, धरणीरिव । 
सो मे वेस्सन्तरो राजा, पूत्तेदासि वने वसं ॥ 
२३१०. “यो याचतं गती आसि, सवन्तीनं व॒ सागरो । 
सो मे वेस्सन्तरो राजा, पुत्तेदासि वने वसं'” ॥ 
२३११. “दुक्कटं वत भो रज्ञा, सद्धेन घरमेसिना। 
कथं नु पृत्तके दज्जा, अरञ्जे अवरुदढको- ॥ 
२३१२. ““इमं* भोन्तो निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 
कथं वेस्सन्तरो राजा, पत्तेदासि वने वसं ॥ 
२३१३. “दासि दासं च सो दज्जा, अस्सं चस्सतरीरथं। 
हत्थिञ्च कुञ्जरं दज्ज, कयं सो दज्ज'" दारके” 
२३१४. ““यस्स नस्स" धरे दासो, अस्सो चस्सतरीरथो 1 
हत्थी च कुञ्जरो नागो, किं सो दज्जा पितामह" 
२३१५. '"दानमस्स पसंसाम, न" च निन्दाम पृत्तका 
कथं नू हदयं आसि, तुम्हे दत्वा वनिन्वकेः' ॥ 
१-१. विखाय -स्या०॥ २. सम्पत्तिर्पका -स्या०। ३. त्व -स्या०) ४. कुतो -स्या०। 
५. वण्णरसा -स्या०। ६. दिक्ना-रो०! ७. वाचायवेय्येन -स्या०। ८. मवल्दफे-रो०। 
९. इद ~-रो०। १०. दज्जा -यो०। ११. नास्त -स्या०;सं(०, रो पोत्वकेनु नत्वि। १२. 


पितामहा -स्या०, रो} १३-१३. नावनिन्दाम पोतक -स्या०; नावनिन्दयाम०-रो०। 
जा-२- ४९ 


३८५ 


ठ 
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३८६ जातक [२२५४७ २३१६ 
२३१६ “ुक्स्स हदय यासि, अयो उण्टम्पि पस्ससि' । 
गेहिनीहेव 4 ९, 
रोहिनीहेव' तम्बक्ली», पिता अस्सूनि वत्तयि"' ॥। 
२३१७ य त कण्टाजिनावोच, अय म तात ब्राह्मणो 1 
रुद्धिया पटिकोटेति, घरे जात च दासिय ॥ 


२३१८ “न चाय ब्राह्यणो तात, धम्मिका होन्ति ब्राह्यणा। 
यक्चो ब्राह्मणवण्णेन, खादितु तात नेति नो। 
नीयमाने पिसाचेन, किन्नू. तात उदिक्सि'"* ॥ 

२३१९ “राजपृत्ती च वो माता, राजपुत्तो च वो पिता। 
पुव्वे मे अद्धमारुब्द, किच तिद्रुय नारका” ॥ 

२३२० “्याजपुकत्ती च नो माता, राजपुत्तो च नो पिता। 
दासा मय ब्राह्यणस्स, तस्मा तिद्राम भारक“ ॥ 

२३२१ “मा सम्मेव अवचुत्य, च्दते हदय मम। 
चित्तकाय' व मे कायो, आसने न सुख रमे ॥ 

२३२२ “मा सम्मेव अवचूत्य, भिय्यो सोक जनेय म। 
निक्किणिस्सामिः दव्वेन, न चो दासा भविस्सव ॥ 

२३२३ “करिमग्विय हि वो तात, ब्राह्यणस्स पिता जदा। 
यथाभूत मे नक्खाय, पटिपादेन्तु ब्राहमण” ॥ 

२३२८ “सदस्सग्ध हि म तात, त्राह्यणस्स पिता नदा। 
जय कण्डाजिन कञ्च, हत्थिना च' सतेन च" ॥ 


1 


३२५ “उदुहि कत्तं तरमानो, ब्रा्णस्स अवाकर । 
दासिसत्त दाससत, गव ॒हत्यूसम सत । 
जातरूपसहस्स च, युत्तान'" देहि निक्कय ॥ 
२३२६ “ततो कत्ता तरमानो, त्राह्यणस्स थवाकरि 1 
दाखिखत दाससत, गव हत्यूखभ सत । 


जातरूपमदस्स च, पृत्तानदाखि निक्कय'”॥1 


१ यस्तरखि-स्या०। २२ रागव वाम्बक्वी ~ स्या०, राह्णष्ट्व० ~ रा०। 
नायमाना स्यार नियमने -य०॥ ४ यन्युमाच्ट्‌ -स्या०, रा० १ ५-५ चिनकाविय रा 
६ निक्तभिस्तरामि-स्वा०। 3 दण्डन-रो०! ८ बच्छ-मा०, स्या०। ९९ टः 
जादि -स्या०\ १० दयूमम-म्वा०, रो०\ ११ पातान-स्या०। 


१२.५०७.२३२३८ ] वैस्सन्तरजातक 


२३२७. 
२३२८. 
२३२९. 
२३३०. 
२२३३१. 
२३३२. 
२३३३. 
२२२४. 
२३३५. 
२३३६. 
२२३२७. 


२३३८. 


१. भम्डेडि -स्वा०। २. उच्चद्ध-स्या०। ३. सव्वारस्ूारनूर्सिते -स्या०, रो०। ४. 
मापन स्या, रो०। ५. ते-स्या०। ६. चिानि-स्वा०; निद्यालि-रो०। ७. वेकं 


““निक्किणित्वा नहापेत्वा, भोजयित्वान दारके । 
समरुद्कुरित्वा भण्डेन', उच्छ द्धेः उपवेसयुं ॥ 

“सीसं न्हाते सुचिवत्थे, सन्वाभरणभूसिते । 

राजा अङ्कं करित्वान, अय्यको परिपुच्छथ 

“कुण्डले घुसिते माके, सव्वाभरणभूसिते' । 

राजा अङ्कु करित्वान, इदं वचनमब्रवि ॥ 

कच्चि उभो अरोगा ते, जाकि मातापिता तव। 
कच्चि उञ्छेन यापेथ,* कच्चि मूरफला वहु ॥ 

"कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाट८मिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न विज्जति'। 

"अथो उमो अरोगा मे, देव मातापिता मम। 
अथो उञ्छेन यापेन्ति, अथो मूलफला वहू ॥ 

“अथो डंसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा । 

वने वाकभिगाकरिण्णे, हिसा नेसं न विज्जत्ति॥ 

'खणन्तालूकलरूम्बानि, विलानि' तक्करानिं च। 
कोलं भल्लातकं वेल्कं, सा नो आहृत्व“ पोसति ॥ 

“यजञ्चेव सा आहरति, वनमूकफलहारिया । 

तं नो सन्बे समागन्त्वा, रत्तिं भूञ्जाम नोदिवा। 

“अम्मा व नो किसाः पण्डु, आहुरन्ती दुमप्फलं । 
वातातपेन सुखुमाखी ˆ, पदुमं हत्थगताभिवः* ॥ 

"जम्माय पतनूकंसा, विचरन्त्या ब्रहावने । 

वने वाकमिगाकिण्णे, खम्गदीपिनिसेचिते ॥ 


"कंसेसु जटं बन्धित्वा, कच्छे जल्लमवारयि । 
चम्मवासी छमा सेत्ति, जातवेदं नमस्सत्ति ॥ 


स्य०।॥ € आदुल्व-स्वा०+ ९९. जम्माचनो कंना-स्या०। १०. मुमुननि-मो०। 
१९१. दपयनमिभ~स्या०। 


३८७ 


छ 


10 


2 3-9 


[ 


10 


३८८ 


२३३९. 


२२३४० 


२३४१ 


२३४२ 


२३४३ 


२३४४. 


२३४५ 


रेरे 


२३४७ 


२२३८८ 


०३४९ 


जातक [२२५४७ २३३९ 


“पुत्ता पिया मनुस्सान, लोकस्मि उदपज्जिसु' 1 ॥ 
ध र 

न हि' नूनम्दाक अय्यस्स, पृत्ते स्नेहो अजायथ ॥ 

“दुक्कटज्च दहि नो पत्त, भूनहच्च कत भया । 

योह सिवीन वचना, पव्वाजेसिमदूसक' ॥ 


श्य मे किच्वि इष अस्थि, धन वज्ज च विज्जति। 
एतु वेस्सन्तरो राजा, सिविरटं पसासतु"* ॥ 


“न देव मय्द्‌ वचना, एदहिति सिविसुत्तमो 1 
सयमेव देवो गन्तवा, सिच्च भोगेहि अनज ॥ 
“ततो सेनापति राजा, सञ्जयो अञ्ज्ञभासथ । 
हत्थी अस्स रथा पत्ती, सेना सत्नाहयन्तु न । 
नेगमा च म अन्वेन्तु, ब्राह्मणा च पुरोहिता ॥ 
“ततो सद्विसहस्सानि, योधिनो चारुदस्सना । 
चिप्पमायन्तुः सस्नद्धा, नानावण्णेहिलद्धुता ॥। 
“नीखवत्थधरा' नेक, पीतानेकं निवासिता 1 
अन्मे लोहितउण्टीसा, सुद्धानेके निवासिता 1 
चिप्पमायन्तुः सन्नद्धा, नानावण्णेहिलद्धृता' ॥ 

दल द्ध 
“हिमिवां यथा गन्यधरो, पव्वतो गन्धमादनो 1 
नानारुक्वेहि सन्छच्नो, मदाभूतमणार्यो 11 
““ोययेहि च दिव्वेहि, दिसा भाति पवाति च। 
विप्पमायन्तु सन्नद्धा, दिसा भन्तु* पचन्तु च ॥ 
“ततो नागसहस्सानि, योजयन्तु चतुद्स 


सुचण्णक्च्छा मात द्रा, दैमकप्यनवाससा ॥ 


“क्का मामणीयेदि"", -तोमरटजरुसपाणिभि । 
सिप्यमायन्तु सन्नद्धा, त्थिक्सन्पेहि दस्सिता ॥ 


१ उर्ज्निमू~स्मा०। २ दु~-रो०!३ मिनेहा-स्वार, रा०॥ ड ० नदामक~ 
सार ५ गन्तवान~म्यार, 1 ६ नौखवण्यपय- मा, रा०। ७ नानावेटि०-रा०। 
८ परो स्पार स०। ९-९ निर्वाति -रा०॥ १०-१० मुकण्यगच्छे मातप्र देमग्रप्य- 


निवामय-स्या०। ११-११ बारूढद 


दर मामि -०। 
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२३५०. "ततो अस्ससहस्सानि, योजयन्तु चतदस । 
आजानीयावः जातिया, सिन्धव सीघवाहुनाः 11 


२३५१. “आरूक्हा गामणीयेहि, इट्लिया' चापधारिभि। 
चिप्पमायन्तु सन्नद्धा, अस्सपिट्रं अलङ्कुता ।। 


२३५२. “ततो रथसहस्सानि, योजयन्तु चतुदुस । 
अयोसुकतनेमियो, सुवण्णचितपक्छरे' ॥ 


२३५३. “आरोपेन्तु धजे तत्थ, चस्मानि कवचानि च। 
विप्पालेन्तु" च चापानि, दलहधम्मा पहारिनो । 
खिप्पमायन्तु सन्नद्धा, स्थेसु रथजीविनो'' ॥ 

२३५४. “लाजाोलोपिया' पुप्फा, माक्ागन्धविलेपना* । 
अश्वियानि च तिद्ुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 


२३५५. “गामे गामे सतं कुम्भा, मेरयस्स सुराय च। 
मग्गम्हि पतितिदुन्तु, येन मग्गेन एदिति ॥ 

२३५६. “मसा पूवा सञ्कुलियो, कुम्मासा मच्छसंयुता 1 
मग्गस्हि पतितिद्ुन्तु, येन मग्गेन एदहिति ॥ 

२३५७. “सपि तेलं दधि” खीरं, कडगुवीजा' वहू सुरा। 
मग्गम्हि पतितिदटुन्तु, येन मग्गेन एहिति ॥ 

२३५८. “"आचारिका च सूदा च, नटनटकगायिनो" । 
पाणिस्सरा कुम्भधूणियो, मन्दका" सोकज्छ्रायिका ॥ 


२३५९. "“आहञ्ञन्तु सस्ववीणा, भेरियो दिन्दिमानि च। 
खरमुखानि धमेन्तु, नदन्तु^ एकपोक्खरा ॥ 


२३६०. “मुदिद्खा पणवा" सद्वा, गोधा परिवदेन्तिका^। 
दिन्दिमानि च हञ्जन्तु, कृतुभ्प“ दिन्दिमानि च 1 


१. जाजानिपेव -स्या०। २-२ सिन्धवे मीषवाहुने -स्वा०। ३ इन्दिया ~ स्या०। ४. 
युदण्मचित्रपोत्छरे -स्या०। ५. विप्फराचेन्तु -नी०, स्या०, रो०। ६ लाजाजोोकिया ~ 
स्या०।७. मामन्यविरैपना ~ रो० । <. पतिता उन्तु ~स्वा०। ९-९. पूवा च स्दूकूल्या -स्या०। 
१०. दधि-रो०। ११. कट्मुवौरि -नो०, रो; कडु -स्या०। १२ नटनटरुयगायना- 
रोर) १३. मुदिका-स्या०। ६४. वयन्तु -सी°; धमन्तु -स्वा०, रो०। १५. वदत ~-रौ०। 


१६. पण्डवा -स्या०। १७. परिपदन्तिदा - 7० । २८ जन्स्वा मौ -7० रो०। 


त जातक [२२५४७ २३६१- 


२३६१ “सा सेना महती आसि, उय्यृत्ता सिचिवाहिनी । 
जालिना मग्गनायेन, वद्धः पायास्ति पव्वत ॥ 


२३९२ ““कोञ्च नदति मातद्धो, कुञ्जरो सद्विहायनो । 
कच्छाय वद्धमानाय', कोञ्च नदति वारणो ॥ 
५ २३६३ “जाजानीया हंसियन्ति, नेमिघोसो अजायथ । 
अम्भः रजो अच्छादेसि, उय्यत्ता सिविवाहिनी ॥ 
२३६८ “सा सेना महती आसि, उच्यता हारहारिनी । 
जाल्निा मगगनायेन, वद्ध पायासि पव्वत 1 
२३६५ ^ते पा्िसु ब्रहारञ्ज, चहुसाख महोदक' 1 
10 पुप्फसकखेहि सच्छन्न, फलसक्खेहि चूभय ॥ 
२३६६ “तत्य विन्दुस्सराः वम्गू, नानावण्णा वहू दिजा 1 
कूजन्तमूपकूजन्ति, उतुसम्पुप्फिते दुमे । 
२३६७ “ते गन्त्वा दीघमद्धान, अहोरत्तानमच्चये 
पदेसर त॒ उपागच्छु, यत्य वेस्सन्तरो अहु'* 1 
महाराजयपन्व। 


(१२) छलत्तियक्म्भ 


२३६८ "तेस सूर्वान निग्योस, भीतो वेस्सन्तरो अहु 1 
पठ्यत अभिरुहित्वा, भीत्तो सेन उदिक्खति ॥। 


२३६९ “इवं मदि निसामेहि, निग्धोसो यादिसो वने । 
आजानीया हसतियन्ति, वजम्गानि च दिस्सरे 


"मेः नून जरन्नस्मि, भियसङ्धानि लृदट्का। 
वागुराहि परिक्खिप्प, सोव्म'" पातेत्वा तावदे । 
चिक्कोसमाना त्िव्वाहि", हन्ति नेस चर वर॥ 


१ यन्मन -स्या०) २ टर्िस्छमु - मार, रो०1 ३ नम-स्या०! ८ ददि 
रिव स्या०१ ५ वटूदिन-रा०। ६ विदुम्यया-स्या०1 ७ ददिस्छन्वि- से! 


८८ पम्गानेव-स्वा०। ९ दमे च-रो०1 १० अर्नम्दि ~-स्या०। ११ नोन्न स्या! 
२ विष्यादि-स्या०, रा०। 


१ 32 २३७० 
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२३७१. 
२३७२. 
२३७३. 
२३७४. 
२३७५. 
२३७६. 
२३७७. 


२३७८. 


२३७९. 
२३८०. 


` २३८१. 


“यथा मयं अद्सका, अरञ्ञ अवरुढका । 
अभित्तहत्यत्तं' गता, पस्स दुव्बरुंघषातक” ॥ 
"अभित्ता नप्पसाहेय्य्‌ः', अग्गी' व, उदकण्णवें। 
तदेव त्वं मिचिन्तेहि, अपि सोत्थि इतो सिया" ॥ 
“ततो वेस्सन्तरो राजा, ओरोहित्वानं पव्वता । 
निसीदि पण्णसालायं, दल्हुं कत्वान मानसं" ॥ 
“निवत्तयित्वान स्थं, वुद्ुपेत्वान सेनियो । 

एकं अरञ्जे विहरन्तं, पिता पृत्तं उपागमि ॥ 
“"हत्थिक्लन्धतो ओरुग््‌, एकंसो पञ्जखीकतो' । 
परिकिण्णो' अमच्चेहि, पृत्तं सिच्नितुमागमि"॥ 
“तत्यदस कुमारं सो, रम्मरूपं समाहितं । 
निसिन्नं पण्णसाखायं, ्ायन्तं अकृतोभयं ।। 
“(तञ्च दिस्वान आयन्तं, पितरं पुत्तमिद्धिनं। 
वेस्सन्तरो च मदी च, पच्चुग्गन्त्वा अवन्दिसुं । 
"मही च सिरसा पादे, ससुरस्साभिवादयिः। 
मही अहं हि तें देव, पादे वन्दामि ते सुण्ठाः। 
तेसु तत्य पलिसज्ज, पाणिना परिमज्जथ'' ॥ 
“+क्च्वि वो कुस पृत्त, कच्चि पृत्त अनामयं । 
कच्चि उञ्छेन यापेथ, कच्चि मूलफला वहू ॥ 
कच्चि उसा मकसा च, अप्पमेव सरीसपा"* । 
वने वाठमिगाकिण्णे, कच्चि हिसा न॒ विज्जति"'। 


“अत्थि नो जीविका देव, सा" च यादिसकीदिसा^^। 
किरा" जीविका होम, उञ्छाचरियाय" जीवितं \। 


१. अमित्तदत्यत्य - स्या ०, रो० । २. नप्यसहेय्नु - स्या०, रो० । ३-३. अग्गिव -स्या०। 


४. वुदुपित्वान -स्या०। ५. पञ्जकस्क्तिो -रो०। ६. परिक्ित्तो ~ सी०, रो०। 
सिच््चितुपागमि -स्या०। ८. सस्मुरस्ताभिवादयि -स्या०। ९. हसा ~ सी०, स्या०, रो०। 


७. 


१०. सिर्सि स्यार सोऽ। ११. या-रो० १२. यादिसिकीदिमा~-स्या० सी०। १३. 
कसिसहि-रो०। १४. उञ्छाचस्यिन-रो०। 


ल 


३९२ 


78 २३८२. 


२३८३. 


5 २३८४. 


२३८५. 


0 २३८६. 


२३८७. 


२३८८. 


२३८९ 


२३९० 


० २३९१ 


२३९२ 


१-१ दमेत्यस्सव - स्या०॥ 
४ यायाद्स्यत्तमानसा-स्या०, सेर 


जं [२२.५५७.२३८द- 


“अनिद्धिनं महाराज, दमेतस्सं' व' सारथि। 
त्यम्हा अमिद्धिका दन्ता, अस्षमिद्धि दमेति नो 
“अपि नो किसानि' मंसानि, पितु मातु अदस्सना। 
अवण्दधानं महाराज, अरज्चे जीवसोकिनं' " ॥ 
“ये पि ते सिविसेदरुस्स, दायादापत्तमानसाः । 

जारी कण्डाजिना चुभो, ब्राह्मणरस वसानुगा। 
अच्चायिकस्स लुदस्स, यो भे गावो व सुम्भति॥ 
ते राजपुत्तिया पुत्ते, यदि जानाथ संसं । 
परियापुणाथ नो खिप्पं, सप्पदट्रु व माणव" ॥ 
“उभो* कुमारा निक्कीता, जाली कण्टाजिना चुभो। 
ब्राह्मणस्स धनं दत्वा, पुत्त मा भायि अस्सस"” ॥ 
“कच्चि नू. तात कुसल, कच्चि तात अनामयं । 
कच्चि नु तात मे मातु, चक्लु" न परिहायति' ॥ 
“कुसलच्चेव मे पुत्त, अथो पुत्त अनामयं । 

अथो चः पुत्त ते मातु, चक्खु न परिहायति'” ॥ 
“कच्चि अरोगः योग्य ते, कच्चि वहति वाहनं । 
कच्चि फीतो'" जनपदो, कच्चि वृष्ट न छिज्जति'“॥ 
“अथो अरोम्‌ योगम मे, अथो वहति वाहनं । 

अथो फीतो जनपदो, जयो वृष्ट न छिज्जतति'" ॥ 
“इच्येव मन्तयन्तानं, माता नेसं"^ अदिस्सथ । 
राजपुत्ती भिरद्रारे, पत्तिका^ अनुपाहना ॥। 


“तञ्च दिस्वान आयन्त", मातर पुत्तगिद्धिनिं । 
वेस्सन्तरो च मदी च, पच्चुरगन्त्वा अवन्दिसु" 1 


२ कौननि-स्या० ३ जीविसोकिन -स्या०, रो०। 
५ एते-स्या०। ६ निक्किता-रो०। ७ चक्खु 


सो ८ पितो ९ नारो से०। १०-१० फा जनपदा - ते 1 ११ वेत रोर! 
॥ १२. पतिया से 1 १३ नायन्ति-स्या०, रो० 1 १४ अवन्दयु -रो०1 
4 
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२३९३. 


२२९४. 


२३९१५. 


२३९६. 


२२३९७. 


२३९८. 


२३९९. 


२४००. 


२४० १. 


२४०२. 


२४०३. 


२४०४. 


"मही च सिरसा पादे, सस्सुया अभिवादय । 

मदी अदं हि ते अय्ये, पादे वन्दामि ते सुण्हा" ॥ 
“महिज्च पुत्तका दिस्वा, दूरतो सोत्थिमागता। 
कन्दन्ता मभिघाविसु, वच्छवाका' व' मातर ॥ 
“मही च पूत्तकं दिस्वा, दूरतो सोत्थिमागते । 8 
वारुणी व पवेधेन्ती , थनधाराभिसिञ्चथ'" ॥ 
“समागतानं' जातीनें, महाधोसो अजायथ । 

पव्वता समनादिसु, मही पकम्पिताः अहु ॥ 
“बुद्धिधारं पवत्तेन्तो' , देवो पावस्सि तावदे । 

अथ वेस्सन्तरो राजा, नातीहि समगच्छथ'! ॥ 10 
"नत्तारो सुणिसा पत्तो, राजा देवी च एकतो । 

यदा समागता आसु, तदासि खोमहंसनें ॥ 
“पञ्जलिका तस्स याचन्ति, रोदन्ता भेरवे* वने। 
वेस्सन्तरस्व मदि चे, सन्वे रहा समागता । 

त्वं नोसि इस्सरो राजा, रज्जं कारेथ नो उभो'"॥ 

छलत्तियकम्मं । 

“धधम्मेन रज्जं कारेन्तं, रदा पव्वाजयित्य मं। 

त्वं च जानपदा चेव, नैगमा च समागता" ॥ 

“'दुक्कटञ्च हि नो पत्त, भूनहच्चं कतं मया। 

योहं सिवीनं वचना, पव्वाजेसिमदूसक' ॥। 

“येन केनचि वण्णेन, पितु दुक्खं उदव्वहे । | 
मातु भगिनिया चा पि^ अपि पाणेहि अत्तनो"॥ 
“ततो वेस्सन्तरो राजा, रजोजल्कं पवाहयि। 
रजोजल्टं पवाहेत्वा, सद्धुवण्ण' अधारयि" ॥ 
“सीसं न्दातो ˆ सुचिवत्थो, सन्वाभरणभूसितो । 
पच्चयं नायमार्च्ट्‌, सख्यं वन्ध परन्तपं ॥ 


१-१. वच्छावाकान - स्या ०, रो०1 २. पवेधेन्ति -स्या०! ३. समागतान ~ स्या०॥ ४. 
जाकभ्पिता -स्या०, रो०। ५. पेच्छन्तो - रो०। ६. समपज्जय --रो०! ७. भेरवा--रो०। 
८-८. मातुया मगिनिया पि ~स्वा०। ९. सल वण्य -स्या०; सच्दवण्ण-रो०। १०-१०. 
सीसनद्त््े- स्या ०; सीसं नहत - रो०। 
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३९४ जातक [ २२.५४७.२४०५- 
२४०५. “ततो सद्टसहस्वानि" योधिनो' चारदस्तना 1 
सहजाता पकिर्रिसु', नन्दयन्ता स्थेसमं ॥ 
२४०६. “ततो मदिम्पि म्हापेसु, सिविकञ्ता समागता । 
वेस्सन्तयो त पाठेतु, जाली कण्ठाजिना चुमो। 
अथो पित महाराजा, सञ्जयो जभिरक्खतु ॥ 
२४०७ “इदञ्च पच्चयं जद्धा, पुर्वे सक्लेसमत्तनो' । 
आनन्दिय आचरि", रमणीये गिरिव्वजे ॥ 
२४०८ “इदञ्च पच्चय लद्धा, पुच्वे सक्लेसमत्तनो । 
आनन्दि वित्ता सुमना, पृत्ते सन्नम्म लक्वणा॥ 
२४०९ “इदञ्च पच्चय द्धा, पुव्वे सक्लेसमत्तनो । 
आनन्दि वित्ता पतीता, सहं पुत्तेहि रक्छणा'” ॥। 
२५१०. '“एकभत्ताः पुरे आसि, निच्व थण्डिलसायिनी । 
इति मेत वतं आसि, तुम्ह कामा हि पृत्तका॥ 


२४११. “त मे वत समिद्धज्ज, तुम्हे सद्धम्म पृत्तका) 
मातुजम्पि त पाकेतु, पितुजम्पि च पृत्तक। 
अथो पि त्त महाराजा, सञ्जयो अभिसख्खतु ॥। 

२४१२ 


“य किञ्चित्यि कत पुञ्ञ, मच्ह्‌” चेव पितुच्च ते“ । 

सव्वेन" तेन कुसठेन, अजरो" अमरो मव" ॥1 

२४१३. “कप्पासिकञ्च कोसेय्य, खोमकोटुम्बरानि^ च 1 
सस्स्‌. सुण्टाय पेसि, येहि मदी असोभय ॥ 


२४१४. “ततो हैमञ्च" कायूर, ¶चेय्य रतनामय । 
सस्सु सुण्ठाय पादेखि, येहि मरी असोभय ॥ 
२४१५. 


“तततो हेमञ्च कायूर, अद्खंद मणिमेखल । 
सस्सु सुण्टाय पादेसि, येहि मदी असोभय 





१ सदीसदस्वानि -स्या०1 २ युचिनो-रो०\ ३ परिकिरिषु ५ 
ह ^ सु-स्या०, रो०। 

-स्याऽ, च नो-रो०। ५ जचासिमू-स्या०। ९६ सम्मणीवे~ 
स्था०¶ ७-७. आनन्द चित्ता -स्या०! ८ एकमत्ती -स्या०। ९-९ तमे च यव -रो०। 


१०-१० मण्ड चेव पिनु चते-रो०। ११ खच्वेन 
तू च्वेन--रो०। १२ अजरा त्व -स्या०, री०। 
१३ खोमकरोदुम्बसनि -स्या०, रो०! १४ खोमच्द-स्या०, रो०। 


-५४७.२८२६] वेस्सन्तरजातकं ३९५ 


२४१६. “उण्णतं मुखषत्लञ्च, नानारत्ते च माणिके' । 
सस्सू सुण्ठाय पाहेसि, येहि मदी असोभय ॥ 
२४१७. ““उग्गत्थनं गि ङ्गमक, मेखल पाटिपादक । 
सस्स्‌, सुण्टाय पाहेंसि, येहि मदी असोभय ॥ 
२४१८. ““ुत्तञ्च सुत्तवज्जञ्च, उपनिच्ज्ञाय सेय्यसि । 8 ॐ.आ 
असोभथ राजपृत्ती, देवकञ्जा व नन्दने ॥ 
२४१९. “सीसं न्हाता' सु चिवत्था, सव्वालङ्कारभूसिता"। 
असोभथ राजपृत्ती, तावतिसेव* अच्छरा ॥ 
२४२०. “कदली व वातच्छपिता, जाता चित्तरतावने । 
दन्तावरणसम्पन्ना, राजपुत्ती असोभथ ॥ 10 
२४२१. “सकणी मानुसिनी व, जाता चित्तपत्ता' पती! । 
निग्रोधपक्कविम्बोद्री*, राजपृत्ती असोभय ॥ 
२४२२. “तस्सा च नागमानेसुं, नातिवद्ध* व कुञ्जरं। 
सत्तिक्वमं रक्खमं, ईंसादन्तं उरूग्टवं' \\ 
२४२३. “सा मरी नगमारुहि, नातिवद्धं व कुञ्जरं । 
सत्तिक्खमं सरक्खमं, इसादन्तं उरूठटवं '" 
२४२४. (सन्वम्हि तंभरज्जम्हि, यावन्तेत्य मिगा अहु" । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नञ्जमजञ्जं"" विहेठयुं 
२४२५. "सब्वम्हि तंभरज्जम्दि, यावन्तेत्य दिजा अहु । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन, नज्जमज्जं विहेठयू ॥ + 
२४२६. “सन्वम्हि तंभरज्जस्दि, यावन्तेत्य मिगा अहं । 
एकज्ज्ञं सन्रिपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि। 
सििवीनं रद्ुवडुने ॥ 


15 





१. माणे -स्या०; मध्ि-रो०। २. पदिपादुक-सी०, स्या०; पालिपादक ~~ 
सो०1 ३ मदात्वा-रो०। ४. सन्वाभरणनृततिता -स्या०, रो०। ५. तावतिसाय~स्या०, 
रौ०। ६-६- वित्तपपत्ता पति स्या; ° पति ~ रो०। ७. निप्रोपपत्तविम्बोट ~ से०1 ८ -८ 
मातिवुत्रुव -स्या०; नातिवदस्य सेर ९. उचू्ह्व -स्या० । १०. महु -स्या०; जटू- 
सोर ११. नास्नमस्य स्यार, रो०। १२. अदेघ्यु-रो०। 
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३९६ जातक {२२५४७ २४२७- 
२४२७ “सव्वम्दि तरज्मम्ि, यावन्तेत्य दिजा अहु । 
एकज सप्निपातिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रटुवडने ॥ 
२४२८ “सव्वम्हि तरज्जम्ि, यावन्तेव्य मिगा अहु । 
नास्तु मज्जू निकूजिसु", वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रदुवडने ॥ 
२४२९ “सन्वम्दि तरन्वम्ि, याबन्तेत्य दिजा अहु । 
नास्सु मज्जू निकूजिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
सिवीन रदरुवडुने ।। 
२४३० “वियत्तो राजमग्गो, विचित्त पुप्फसन्थतो । 
वसि वेस्सन्तरो यत्य, यावता! व जेतुत्तरा ॥ 
२४३१ “ततो सष्टिसहस्सानि, योधिनो चारुदस्सना । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्हि । 
सिवीन रट्ुवडुने ॥ 
२४३२ “ओरोधा च कुमारा च, वेसियाना च ब्राह्यणा 1 
समन्ता परिकिरिस्‌, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
सिवीन रटरुबडुने ।\ 


२४३३ ““त्यारोहा अनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका । 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि 1 
सिवीन रट्रुवङ्ने ॥ 
२४३४ “समागता जानपदा, नेगमा च समागत्ता। 
समन्ता परिकिरिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि । 
स्िवीन रट्ुवङखने ॥ 
२४३५ 


“करोटिया चम्मघरा, इल्लीहत्या' सुवम्मिनो" । 
पुर्तो पटिपज्जिसु, वेस्सन्तरे पयातम्ि। 
सिवीन रदरुवद्ुने 1 





१ निङ्च्जिसु- सो! २ राजा-स्या०। ३३२ यत्थयाव-स्या०। ४४ सम 
हत्वा० - घा०, रो° , इन्द इत्या सुवम्मिका -स्या०1 


२.५४७.२४४० | येस्सन्तरनातकं ३९७ 
२४३६. “ते पाविसू' पुरं रम्मं, महापाकारतोरणं । 
उपेतं अन्नपानेहि, नच्चगीतेहि चूभयं ॥ 
२४३७. “वित्ता जानपदा आसु, नेगमा च समागता । 
अनुप्पत्ते कुमारम्हि सिवीनं रटुवडुने ॥ 
२४३८. “चैल्क्सेपो अवत्तित्य, आगते धनदायके । ५ 
नन्दि" पवेसि नगरे, बन्धना, मोक्खो अघोसथ ॥ 
२४२९. “जातरूपमयं वस्स, देवो पावस्ति तावदे ! 
वेस्सन्तरे पविद्ुम्हि, सिवीनं ररटरवडुने ॥। 
२४४०. “ततो वेस्सन्तरो राजा, दानं दत्वान खत्तियो । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जथा"' ति ॥ 10 


जातकपालि निदिता । 





१. पाविसु -स्या०। २. वहूपाकार्तौरणं -स्या० रो०। ३. मित्ता-रो०। ४. 
पयत्तित्य -स्या०। ५५. मन्दप्पवेि -सो० स्या०, रो०। ६. वन्यन~-से०} 


अकटटरूपाको 

अक्ति 

अक्वभगगं 

अक्खोभणी सेना 
अगरुचन्दनेन 
अगद्टुचन्दनविलित्ता 
अगुणं धन्‌ 
अग्गयानं, राजवाहि 
अग्गियायनं 
अग्गस्स सह्लातौ 
अगगिहुत्त 
-- पहापितं 


अम्गी न देवज्जतरो 
अगं वर, पञ्जावलं 


अक्सं 
अद्धोल 
भद्धति 
अब्खस्स रज्नौ 
अद्धुतुका 
अङ्खारिका 
मद्धीरसो 
अद्धीरसं गोतमं 
भङ्गेषु 
अचेखो 
अच्वुती इसी 
अच्छकोकतरच्छयो 
भच्छय 


अच्छादनं 
जच्छ 
अमनुसः 
मेजयूषं 


वितेसपदानं , 
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अस्जनणोमसादिमा 
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अनढनेय्यो उदक थल व 
भधकारे व पञ्जोत्तो 
सयवा पभाससि 
अप्पादके व मच्छान 
नमसा विय 
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भरन्ते निम्मनुस्सम्दि 
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असीताला च तिद्रुन्ति 
अस्त्य च पथ जात्‌ 
अही द उच्छद्गतो इसेस्य 
आकासन्त व दिस्सन्ति 
आदिच्चोवुदयं तम 
आदित्त वारिमज््व 
आपो सुवुदौ व यया यकम्द्ा 
मासीविष्र व कूपित 
द्न्दमोपक्वण्णामो 
इन्दीवरपूष्फषाम 
दन्दो व असुराचिपो 
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जातवेदसदित्तम्पि 
जातवेदो व सण्ठान, चिप्प अनुहन्ति न 
जाता वने किम्पुरिसरौ व पव्वते 
जार व जातवेदतो 
जिन्जूकफटसन्निभा 
तम्बनेत्तं 
तम्बलोहूविखीन व 
तारा व ओसधीः 
तावतिसेव अच्छर 
तिक्समाया नदीरसिवि सौधसोतां 
तिष्णौ नदीपारगतो व कुल्ल 
तित्यसमा नारयो 
त्तिदसान व वासव 
तिदिवोकचरा व अच्छरा 
तिरिटि सद्धारिव पावुसम्दि 
तुला यया पिता, ओहते तुलमण्डले; उन्नमेति तुलासीस, भारे ओरोपिते सति 
तुखा यथा पगता, समदण्डा सुघारिता 
तेविज्जसन्ला व पुू यजेय्यु 
थले यया वारि वृद, अनद्धनैग्य न चिरद्वितीक 
भीनञिदि चित्त यथा वानरस्स 
दमेतस्स व सारि 
दानव व हंदयन्तरस्सिता 
दिवा सूरियो व भासति 
दीपे रक्खसिगणो व वाणिजे 
दीप वोधे महण्णवे 
दुजिन्दा उरगा विय 
दुद्ुगद्रभरथो व उप्पथे 
दुभप्फलानी व 
दुमस्सं तूलूपनिभा 
दुम इव पथे जात 
डुम्मो च या वलिसा अम्बुजो व 
देवकञ्ञा च नन्दने 
देचयुत्ता व नन्दने 
देवानमिव आवस 
देवानभिव नन्दन 
धरणीसिवि 
यनू व कच्छगिद्धाव 
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घौतपादो व कर्म 
नववत्तराजासिव तारकान 
न तप्यतौ सागरो व नदीहि 
नदीरिव सव्ववाही 
नदी व जवसुच्छति 
मदौ व गिरिदुगेमु, सञ्छना सुदवेलुभि 
नभा विज्जुखिुमाता 
मभ ताराचितामिव 
लववसुकीर व 
न विस्ससे तित्यसमा हि नारयो 
न्रागार व सीदति 
नको व हस्ति सुतौ 
नागनाससमूपमा 
नागनामूर्‌ 
नागानमिव पत्वते 
नागो तुत्द्टितो यया 
नागो च एकको 
नाग मण्डूकवण्णेन 
नातिवद्ध व कुञ्जर 
नारियौ तित्यसमा 
नावा यथा गोरकूक परञ्च 
नाविको विय 
माव व गणि अण्णवे 
निक्खन्ता नन्दने विय देवा 
निक्ल षे जातरूपस्स, उक्कामूखपर्दिसित 
निग्रोर्षामव भालूतो 
निग्रोधः व पथे जात 
निधी वे उदकन्तिके 
निभ्य चन्दो वं सोमत्ति 
निखक्ली च यया मिगी 
नीरूप्परु वातसंमेरित वं 
नेरा व समागता 
नेरु विय अविसेप्रकरा 
पक्खि वद्ध व पञ्जरे 
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मिग यया जोकचन नुदौ 
मगा व तुष््मामीना 
मुन्जावेसिन्त पवाच्छा 
यथा नारस्य नाग, दन्ति अन्वेति हत्यिनी 
यथा जारन्यक नाग, पोनो न्वेति पच्छतो, जेस्मन्त गिष्टुेमु, 
ममेम विसमेमु च 
यथा उदयमादिच्चो वासुदवा पमद्भरे 
यया उदयमादिच्चो, दति लादितको मदा 
यथा एकमुहृत्त व 
यया गोटविना 
यथा चरसि 
यया दिद्धौ 
यथानदी 
यया पन्यो 
यवा पपा 
यया पानागार 
यथा पि नासम चम्म, पयन्या वितनिय्यति 
यया पि सीर वरिपरिणामवम्म, दवि मवित्वा नवनीतम्मि होति। 
मया पि परमत चम्म, कान्तिमन्ता मृनिष्िता, उपति तनूताणाय, सखन पटिदन्तवे 
यया पि मच्छा तद्धिम, वद्य ममन छादित 
सया पेत मृमा्न्म, चेवा चतुरा जना 
यवा वारिविदा पररा, गच्छ नुषनिवत्तति 
यया बारिवदो पूरा, वदे स्के पतरूगजे 
यया वाख्िहा पूरो, मन्वकाठ़ न खीयति 
यया खमा 
यथा सरद चकम, नौनोमामा पदिन्छति 
यया मामुद्िक नाव, वाणिजान घनेखिन 
वाहारा ततय गष्टेथ्य, वाणिजा व्यसनो सिया 
यया मिवी नदी वात्ता 
यवा निम्बिना सार, जन्वग् नायिगच्छति 
यथेव खय्ती भूम्या, मूम्यायेव पतिद्रति 
रफ्क्सी विय दुत्तासा 
स्यकरारोव 
स््वस्मराणीव यावा 
राजा यया वेस्यरवणा नद्धिन्व 
राजा द यन्त्रे घन ब्राह्मान्‌ 
पम मोठा वनुन्वना 
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राुग्गह्‌ व चन्दिमि 
राहुमह्‌ व सूरिय 
राहुना उपहूतो व चन्दिमा 
रता व वुमनिस्सिता 
लाखारस्रत्तसृच्छवी 
छौणतोयवतिय व॒ आपर्का 
वच्छवाला व मातर 
वेणिजौ विय वाचासन्युतियो 
वन यथा मग्गगिम्हं सुकुल्ल 
वाणिजान यथां नावा, अप्पमाणभरा गर; 
अत्तिभार समादाय, भण्णवे अवसीदति 
वाभिजो व विकत्यनी 
यात्तो वे गन्धमादेति 
वारिमीता व अच्छरे 
चारणी व पवेपेन्ती 
विचिनपृप्फ सुरभि व माल 
विजम्भान सीद्‌ व 
विज्ञ. महामेषरिवानुपज्जय 
निज्जुरिवन्तसिम्से 
विज्जुरिवाभासि 
विनज्जुवन्भघनन्तरे 
विज्जुवन्भघना विनिस्सटा 
विदधोरिम पुयुसल्लेन, सविसेन यथा मिगो 
विसर्क्लो विय निच्चफटा 
मिसख्क्लो विय निज्चफल्तायो 
वेदा व तनुमञ्किमा 
वेछन्तमिव सागरो 
वेला यथा सागरवैगवारिनी 
सकरुणी मानुसिनीव 
सरणी हतयुत्ता व 
स्मौ हतपुतता व, सुज्ज दिस्वा कुरावक 
मम्कछव अच्छा 
सद्ुवरूपपना 
सेडसूपम सेतमतुल्यदस्सन 
सरङ्गीततियो व सु्यरे 
सचे पक्छी व काटिति 
सतस्मी व तारका 
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सेरा चन्ममिव, चन्दक पादिसी ख्वा 
सुतेर्ता विज्नुखिन्तसक्च 
सप्यद्रु व माणव 
समृदरुवेला व 
समुदयेन व दुरन्वयानि 
सम्पनसस्व व महोदकेन 
सम्बसे व सतमायकोविदा 
शरे यवा वारि वृद, चिरद्टितीक नस्दीस्सद् 
मरोदिद्धोक्टषपव 
सल्गविद्धौ यथा वणो 
सवन्तीन व सागरो 
सदस्य व पराजितो 
सागरे व मकर विमि्गलो 
साक मानुपटता व कानने 
साटा य सम्पमयिता 
साला व सम्पमधिता, मालुतेन पमर्दिता 
साख इन पथे जात 
विलस सन्वमक्चा 
सिलीरिवि सव्वमक्वा, सच्वित्यियो 
सिखी सन्वघसो यया 
सिद्गाला किमुक यया 
सिन्धवे सीघवाट्ने 
सिटमूपमा सिखिस्वि सव्वनक्वा 
सोदस्सव गिरिव्वज 
सीदृस्येवितररे मिगा 
सीहा विरा व निक्चन्ता 
मीदीवामिम्रगिदधिनी 
सीदौ यवा लोदितिमसरभोजनो 
स्ीदो व स्ौरस्छ गुह्‌ उपेति 
सदौ वामिरुपक्यी द 
मुकप्पक्ते यया चन्दा, वहुवेव मुवे मुवे 
मुगाता भूजख्टरव 
मुजाना मिगदापा व 
मुवष्न पएम्बुत गवद्रमुच्छवी 
मुबण्यदिन्दुक्निना 
मुदण्नस्तर उरच्टदो 
मूलकम क पटिति 
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सूतो व रथं सङ्गण्ठ 

सूर्यो व पतितो छमा 

सेतं केलाससादिसं 

सोण्डानं व सुरा घरं 

सोण्डो व पित्वा विसमिस्सपानं 

सो्डो व सोण्डस्स सुराय थां 

सोभ्भमिव परिच्छन्न 
हैमचन्दनगन्धिनी 

दैमजाला व दिस्सन्ति 

देमन्तमगसिखासवि 

हैमं वत्तत्तमग्गिना 


हंसगगरभाणिनी 

हसो निसीणपत्तो व पत्क्लस्मि अनूदके 
देषरजं वया घद्ो, अनुज्जवं पतिस्सस्सि 
हेषा वृपरिपल्लके 
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सतेरता अन्भमिव, चन्दक पाविसी र्चा 
सत्तेरता विन्ुरिवन्तिक्से 
सष्यहरु व माणव 
समुद्वेला व 
समुद्वेला व दुरन्वयानि 
सम्पत्तसस्स व महोदकेन 
सम्बरो व सतमायकोविदा 
सरे यथा वारि वृह, चिरह्टितीक नरी सेद 
सरो दिद्धो कलप व 
सल्खविद्धो यथा वणो 
सवन्तीन व सासे 
सहृस्स व पराजितो 
सागरे व मकर तिमिङ्गलो 
साक माटुवटता व कानने 
साला व सम्पमयिता 
सारा व सम्पमधिता, मारुतेन पमददिता 
साख दव पथे जात 
सिलीरिव सन्वभक्वा 
सिलीरिवि सव्वभक्खा, सच्वित्यियो 
सती सव्वधसो यया 
सिङ्गारो किमुक यया 
सिन्यवे सीघवाह्ने 
स्यिमूपमा सिखिरिव सव्वमक्वा 
सीदस्सेव गिरिव्विज 
सीदस्वेवितरे मिगा 
सीहा विटा व निक्लन्ता 
सीदीवामिसगिद्धिनी 
सौहौ यथा रोदितमसभोजनो 
सीहो व सौरस्स गुह्‌ उपेति 
सीहो वाभिसपवक्खी व 
सुक्कपक्वे यया चन्दो, वदुतेव सुवे सुवे 
सुजाता भुजल्टरो च 
सुजाता मिगदापा च 
सुवण्णकम्बुतर वद्रमुच्छवी 
मुवण्मतिन्दुकनिना 
सुवष्णस्म उरच्छदो 
मूेनक्खी व घटित 
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भूतो व स्थं सङ्गण्टे 

मुस ब पतितौ खमा 

मेत केखाससादिसं 

सोष्डानं व्‌ सुख घरं 

सोण्डो वं पित्वा विसंमिस्तपानं 

सोष्डो व सोण्डस्स सुराय धारं 
सोग्भमिव पटिच्छन्ना 

हैमचन्दनगन्धिनी 

हैमजाला च दिस्सन्ति 

हैमन्तम्मिसिखासिवि 

हैमं वृत्तत्तमग्गिना 

हंसगम्यरभाणिनी 

दषो निखीणपत्तो ब षट्ललस्मि अनूदके 


दुखराजं यया घद्धो, भनुज्जवं पतिस्ससि 
देषा वुपिपरस्ले 
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कक्कसद्धौ नच 
कक्कसर अग्गदधित 
कत्वा मच्वरस वचन 
-[कत्लमेत वचन सुगत्ते 
अकामवासकामवा 
जकासिय खोकमिम परञ्च 
अकासिया राजृहि 
अङिच्चकारि दुम्मेधो 
अकुद्वल्पौह भोतो 
जक्क्रोधनस्स विजिति 
जक्ुद्धौ सर एति 
अक्कोधनमनुग्बाती 
अक्कोघनो जसघट्रो 
अक्खाहि नो ताय मुधा 
अक्सेम्यते अह्‌ अय्य 
अलीरकानि च 
अगमासि सो र्द 
अगुण धनु पातके 
अग्मि पया तिणकटु 
भग्मि यथा पज्जरति 
सम्मिस्स पारििरियाय 
मग उज्जारुपित्वान 
ग्ग वाद्वास्तो देम 
अघ त पटिसेविस्स 
अद्धौला कच्छिकारा च 
मद्धपच्वङ्गसम्पनो 
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एव किच्छा भतो पोषो 
एव खौ यात अनुयायौ 
एव चेते लद्धमिद 

एव चेत जनो जन्मा 
एव चे नौ विहस्त 
एवचेनो सो विवरेत्व 


१९३, २८६ 


३५५, ३५९ 


२२२ २२७, २२९ 
३१६९१ ३२० 


[ ४ ] 
८७ ! एव चे याचमानान 

एव चे याचमानाय 

एव जानन्तो खण्डलालो 
एव तुव नाग असम्पदोस 
एवे ते याचमानाय 

एवे ते वितनित्वान 

एव त अनुगच्छामि 
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तत्यस्सराजहरयो भयोजयुं 
तत्येव ते वत्तपदा 
तत्रास कुमुदायुत्ता 
तथा करिस्सामि अहं 
तथाविधेके समणब्राह्मणासे 
तथेव इसयो हसं 

तथेव नेगमे हिसं 

तथेव सन्ति मनुजा 
तदस्सु ते वन्ना 
तदासि यं भिसनके 
तदासि यं भिसनक 
तदा हि ब्रहूती 

तदाहं व्ययिता भीता 
तदिङ्क अभिपारक 
तदिङ्घ समपेक्लस्सु 
तपन्ति आभन्ति 
तमग्गही वेदयुरियं मह्घं 
तमग्गिहुत्तं सरण 
तमज्छपत्तं राजयुत्ति 
तमतिक्कम्म भन्ते 
तमनुपुच्छि वेदेहो 
तमनुयायिसु वहवो 
तमन्रवि महाराजा 
तमन्रवि राजयृक्ती 


तमस्सवं सका गत्ता 
तमापतन्तं दिस्वान 
तमारुहन्तं पव्वतसच्निकासं 
तमार्हन्ति नासियौ 
तमार्हन्तं असिपत्तपादपं 
तमार्हन्तं खुरसच्नचितं 
तमारुहन्तं निरयं 
तमुदावत्त फत्याणी 
तमेन स्क्कोपितदा 
तमेनं किमयो तत्य 
तमेनं तत्वं धारेसि 
तमेव संस पुनदेव 
तमोक्कमिव जायत्ति 
तम्बूषधाने वहुगोणकम्दि 
तया तात्त सअनुर्तत्ता 
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„व कामा हि सृस्ोणि 
तवेव देव विजिते 
तस्मा भद्‌ तुष्हं बयाय 
तस्मा नाभिक्यण 
तस्मा पत्तपुटृ्सेव 
तस्मा सतञ्च मसत 
तस्मा हि छन्दागमन 
तस्मा हि ने नमस्सेम्य 
सस्मिमे सिवयो कुडा 
तस्मि सद्खामसौसस्मि 
तस्म भमिनिखा काया 
तस्स उत्तएपुव्येन 


| तस्मवुत्तसस्सेन 
तस्स कोमास्कि भरिया ९२ | तस्वेसा महती सेना 
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सस्व ते समवो जानन्दो १७८ | तादिम पासमासज्ज 


तसं ते स्वागत राज 
तस्स त ददतो दानं 
तस्स त नन्दतो सुत्वा 
तस्म त वचन मुत्वा 


तस्स त्याद्‌ न दस्सामि 
तस्म दिना मया पुत्ता 
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तस्स मेगा दृतियासि 
तस्म यान भयोजेनु 
तस्स रग्जस्स सो भीतो 
तस्स रज्जस्सदह्‌ भीतो 
तस्स रन््रो भह पुत्तो 
तस्स सद्धुप्य मन्याय 
तस्य सुत्वा त्त दम्मि 
सस्छा उतुम्दि न्दाठाव 
उस्सा उत्तरपुच्वेन 
वसा कामा दि खम्मत्तो 
चस्खा च नागमन्‌ 
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७८ | तस्मा तदा कोच्छगत्ताय 
५८ | तस्मानूज धौतर कामयामि 
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तुम्हे च पुतते पस्सथ 
तुम्देहि ब्रह्य पक्तो 
तुण्ठेव सत्तवो एते 
तु्ेव सम्बल होतु 
त्द्‌ मसेन भेदेन 
तुरियेहि म भारत 
तुला यया पगहित्वा 
तुव नुस 
तुवे हि माता 
तूरियताठसडयुद 
ते अच्चिमन्तौ तिदुन्ति 
ते अरोगे अनुप्प्ते 
ते मागते मुद्धनि धम्मपारो 
ते गन्त्वा दीधमद्धान 
ते छेत्वा मच्चुनो जाक 
ते जना त अवचिसु 
तेजवापि हि नरो 
ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा 
तै तत्य गहपतयो 
ते तत्य जूते उमथे समागते 
ते दिस्वा पुञ्जसकासे 
ते नून तालूपनिभे 
ते नून पुत्तका म्‌ 
ते नून मे नसिते 
ते पञ्जरगते पक्ली 
ते पत्तन्ति नधोक्छन्धा 
ते पतीता पमृत्तेन 
ते पाविनु भक्समदेन मत्ता 
ते पाविसु पुर रम्म 
ते पाविम्‌ ब्रहारज्ज 
सं भून्नो पच्चन्ति 
पंमनुस्ममिगयापि 
ते राजपूत्निया पुतते 
पं वद्वयन्ति निरय 


पेमाद पदि दरूतो 
नमा पुव्याचर्यिनु 
पमु {ि्वान जम्यन्ते 
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ल्ल च देवासि 

त्व नौत्तमेवाभिसमेक्छ 

त्वन पिता व पृत्तान 
त्वनोविनेतासिरथवेनद्ध 
त्व नोसि बति 

त्व मदि कण्ठ्‌ गण्दाहि 
त्व मसि माता 

त्वम नागन भालम्प 
त्व लाहितक्लो 

त्यस्मु एकरय यन्ता 
त्याह मन्ते परत्यद्धो 

थ 

यनखारेन गीतन 

थना च मच्दिमि पूरा 
थना मे नप्यपतेय्यु 

थ यथा वारि जनिन्द 
यियो पि तत्य पक्वन्दु 
थीपातका य चरमे 
यीनच्हि चित्त यथा 
थूला जवन दायन्ति 
ृररा सिद्धाटका चेत्य 


दक्ञ्चं पोसं मनुजा 
दवण वापह्‌ वाहु 
दज्जा भम्माब्राह्यणस्स 
दज्जम्‌ खो ते सुतनु सुनेत 
दज्जम्‌ लो पर्नवस्तानि 
ददतोमे न सीयय 
ददामि दानिते भवय 
ददामि न विकम्पामि 
ददाहि दानि मे भस्य 
ददामि मोतो भरस्य 
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दरिद्‌ मातुरचापि 
दसेत्य काव्यियो छल्व 
दसेत्य पण्डिता यादु 
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२७६ | दसेत्य राजियो सेवा 
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१०४ | दहरस्छव मे तात 
३२४ | दहरा त्व रूपवती 
१०७ | दहस पि हि मिय्यन्ति 
३४५ | दहरा ख्क्वा च 

२० | दहरा सत्तसत्ताएता 
२३८ | दहरो युवा नातिब्रहा 
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दानत्य उपभोत्तुवां 
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दान दम चागमयोपि 
दान सीर परिच्चाग 
दासि दास चसो दज्जा 
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दुक्वूपनीतो पि नरो सपन्यो 
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सजुहेन जपे मन्ते 
नज्जायो सुपतित्थायो 
नताएकस्सनद्धिन 
न ता एव पजानन्ति 
म ता पजानन्ति कत 
म ताव भारो 
नते मभिसरपस्से 
नतेकटरानि 
नते व्राह्मण गच्छामि 
नते समसम पस्ते 
नेत तस्स मिगो साम 
नत वर अरहति 
नत्तारो सुणिसा पुत्तो 
नत्मि सिड। नत्थि रति 
नत्थि तास विनयो 
नल्थि देव पितरो वा 
नत्थि धम्मचरितस्स 
नत्थि मे सिप्पठान 
नत्ि हन्ता वक्ता व 
नेतियित्थीन पिमो नाम 
न दिस्सती अग्मिमनुप्पविदटो 
न दुख अहिना दष 
न देव मष्ट वचना 
न धनेन न वित्तेन 
ननिद्‌ वहु मन्नेय्य 
ननु त्वर सदमस्सोसि 
न नून सोलारिविष 
ननौ विवाहो नगेहि 
नन्दाय नून मरणेन 
नन्दिका जीवपुत्ता च 
न पन्दकाखो महन्ते 
न पण्डिता दिगुणमाह 
न पीछिता अततदुसेन 
न पृत्तदेतू न चनस्स 
न पूजितो मज्जमानो 
नं बधिरो न मूमोस्मि 
न भव एति पुज्बत्य 
नभे च दुरे पथतरी 
नम फरेय्य उपी पि 
न मग्न मन्ता 
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मन्जेय यस पत्तो 

न मन्तयोगान 

न मिखछ मुञ्जमय 

न मिगाजिन जातुच्छे 
नमिगेन पि उथ्याने 
नमे अकासि वचन 
नमे अत्योपिरज्जेन 
नमे जभिसरेनत्यो 

नमे इद तथा दुन 
नमे छन्दो मति त्थि 
नमे दुतीयो इध महत्यि 
नमे भय अन्वगत 

नमे मसानि खज्जानि 
नमेसुतवाद््रिवा 
नमो कत्वान भूतान 
नमो ते कासिराजत्यु 
नम मिगा उत्तसन्ति 
नम्दि देवो न गन्धव्वो 
नमि वेणी न चण्डाखी 
न रञ्जो सदिस वत्य 

न रज्ो सादिस भुञ्जे 
नरानमारामकरासु नारिसु 
नवपत्तवन कल्ल 
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न विस्ससे इच्छति मन्ति 
न विस्ससे रामकरासु 
न विस्ससे साखपुराणसन्त 
नवेपियमेत्ति 

नवे राजा सखा होति 
न वे दन्ति मतिमन्तो 
न साधारणदारस्सं 
नसासभायत्य 

न सिरी तरमानस्स 
नसोमूगोनसो 

नसो राजा यो अजेय्य 
न हायते खादतु मण्ह्‌ 
नदि कूटकारिस्सि 
नदि नून तुष्‌ कल्याणि 
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मा हेव नो राजपुत्ती 
माहैव नौ राजपृत्तो 
मिगा नमद्यु राजानो 
मिमान विगहा चेत्य 
मिगान विघासमन्येस 
मिमी वभन्ता 
मिगो उपद्ितो आसि 
मिग दिस्वान सायन्द्‌ 
भियिलाय महूपति 
मिस्सेदेवात 
मुखञ्च तस्स 
मुत्तामणिकनकविभूसितानि 
मुत्तो च सो पोरिसादस्स 
मुत्तो तुव पोरिसादस्स 
मुत्तोपिनद्च्छि 
मुदिङ्घा पणवा सहा 
ममा तास यया सच्व 
मुसाबराद पुरखत्वा 
मुहुसो वियसो 
मूढो हि मूढहमानम्म 
मेत्तवित्तञ्च मावेय 
मोधन्चस्सर हुत होति 
मोप ते गज्जित राज 
म पठम घातिहि 
मसरम्रभोजना 
मसा पूवे सडकुखियो 


[ ६ 1 


१८ 




































३५१ 
९९ मातुघन द्‌) 
३२२ | यच्चैव सा माहरति 


२३, ३१७१ ३२० 
२९५ 
२४२३, २४८ 
३५७ 
१८१, १८२ 
४७ 

३८६ 

१७८ 

३४ 

३१२ 

७ 

३७८ 

३७५ 

रक 

१८४, १८७ 


यतो निधि परिटिरि 
यत्तो सरामि अत्तान 
यतोह सुपिनमदक्खि 
यत्यस्सु मेरी नदति 
यया भगन्त्वा सद्गाम 
यया अय निमिराजा 
यया नहु घतरदरो 
यवा वारस्वक नाग 
यया उदयमादिच्चो 
यया कदखिना सार 
यथा च म्याय मुमुो 
यथा चोरो यथा दिद्धो 
यया नदी च पन्यो च 
यथापकारानि हि 
यथापि आसम चम्म 


११२ | यया पि इन्भा धनधज्जरेतु 
१८३ | यथा पि खीर विपरिणामयम्म 


३३३ 
२०७ 

१४ 

३८ 

रद 

५२ 
१४२, १४६, १४७ 
९८ 

३८९ 

१२२ 

१०२्‌ 

२७९ 
२७५ 

दे 

१०६ 

२२५ 

रद 
२५९, २६६ 
३८९ 


यथा पि तन्ते वितते 
यया पितावाञयवा 
यथापितेधतरटरा 
यथा पि नियको माता 
यथा पि पलसत चम्म 
यथापि मच्छो वरिम 
यया मय मदूसका 
यथापिमात्‌ 
ययापियोचसह्खौच 
यथा पेत सुसानस्मि 
यया याचितक यान 
यथा ख्क्खो तया राजा 
यथा वारिवहो पुरो 
यया वस्सन्तरो राजा 
यथा स॒रदे जाकासे 
यया सामुदिक नाव 
यया सिखी नदी वातो 
यथा सिम्बल्िनो सार 
यया हन्ति मामनिममा 


८६ 

३८७ 

१८३ 

१८३ 

२३६ 

७५ 

३५१ 
१९४ 
२८६ 

६३, ३३१ 
८४, २०८ 
२२९० 

९५, 

१२६ 
१३१ 
२४८ 
२२५ 
२५० 
२४३ 
१६५ 
१५३ 
१४० 
२२२ 
२२७ 
२१५, २१८ 
३९१ 
२५ 
२८३ 
२२९ 
२११ 
१५७ 
१६५, ३६६, ३८२ 
३३८ 


२११ 

रे 
१२६ 
२२१ 
२६२ 


यथाहं तुवमागम्म 
यथाहु रसकमागम्म 
यथेव खलती भूम्या 
यथेव वरुणो नागो 
यदा उम्हयमाना म 
यदा करेणुसद्चस्स 
यदा च दहरो दहर 
यदा च परिवृज््ित्वा 
यदाच सो पकिरति 
यदा ता पस्सन्ति 
यदा दक्विसि नच्चन्ते 
यदा दक्छिसषि मातद्खं 
यदा दव्खिसि हेमन्ते 
यदादूसं तं तिदटुन्ति 
यदा न पस्सन्ति 
यदा पराभवो होति 
यदा मोरीहि परिकिष्णं 
यदा म भकुटि कत्वा 
यदा सौहस्स व्य्स्स 
यदा सत्तापि सुपिने 
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यि नभि मं्भिन्छसि 
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२ त्वाद्‌ वचन 

1 यत्तस्सो 
९ तुर जगमा मच्यलोफु 

रमजन बोगको दामो 

दवेमु मुजम्मतती ति 

पमष नन्पि पिस 

स्न पमािभय 

साद्व ययन 
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यामा सत्यो नतिक्कन्ता 
यामे सामत्तमी 
याव नामन्ते नाती 
यावता कमिगोौरक्वा 
ग्राव ददन्तु हत्थीन 
याव श्वे जीवमाना 
यास्मुः इत्विनदस्सान 
यास्मु इन्दसगात्तस्स 
यास्सुं मिमाय सत्वान 
यवा च दहरो चासि 
युवा चरे ब्रह्मचसिय 
यूपुस्मने पमुपन्पे 
ये इयत्यि नमनूस्सा 
येकेचिकूयाद्य 
ये केचि पूगाय घनस्स 
ये केचि वद्धा मम जत्वि रट 
ये केचि मन्वा इव जोवलोके 
ये केचिमे अत्व 
ये केचिमे कारणिका 
ये केचिमे मच्छसिनो 
ये केचिमे मानुजा 
ये केचिमे मुग्पतिमाससाना 
ये केचि वित्ता मम पच्चयेन 
ये केचि मन्धानगता 
ये सत्तथम्मे कुमला 
ये च कामे पटृन्त्वान 
ये च वम्मस्स कुमला 
ये च सन्ति ममीतारो 
ये जीवदरोकस्मि अमायुक्म्मिना 
ये जोक्लाकस्मि मपापदिष्धिनो 
ये जीवनोफस्मि मुपापवम्मिनो 
येतेदमवगदिन्ना 
ये दब्बे बलवन्ता 
येन केनचि वण्णेन 
येन त्व विमले पण्डु 
येन सच्चेन खण्डदादो 
येन मच्चैनव सामो 
येपित्तत्यत्दा 
येपिते चिविेदस्म 
ये ब्रह्यणाये च समणा 
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